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भूमिका 


प्रस्तुत खण्डमे १५ अक्टूबर, १९३८ से २८ फरवरी, १९३९ तककी सामग्रीका 
समावेश है। जिन दिनोकी सामग्रीसे खण्डकी शुरुआत होती है, उन दिनों गांधीजी 
उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्तमे थे। वहाँ गाधीजी ६ अवटूबरकों गये थे और अब्दुल 
गफ्फार खाँके अतिथिके रूपमे ९ नवम्बर तक रहे। यह प्रवास गाधीजीको सुखद 
प्रतीत हुआ, क्योकि उस जगहकी आवहवा बहुत अच्छी थी और वर्णनातीत शान्तिका 
वातावरण था (पृ० २४) । उस प्रान्तमे वे बहुत ज्यादा घूमे-फिरे और इस दौरान 
खुदाई खिदमतगारो तथा स्थानीय लोगोसे मिले-जुले तथा उनके साथ वातचीत की। 
सीमा पारसे वजीरी कवायलियो द्वारा हिन्दुओपर नित हमले किये जा रहे थे, 
इसलिए गाधीजी ने यह स्वीकार किया कि हिन्दुओको आत्मरक्षाका पूरा अधिकार है। 
उन्होने कहा “आपको अपने बीच सहयोगकी भावना पैदा करनी चाहिए। कायरता 
का आचरण तो आप किसी भी हालतमें न करे। . में भारतमें एक भी कायर 
आदमी नही देखना चाहता।” लेकिन उन्होने अहिंसाके मार्ग -- अर्थात्‌ एकपक्षीय 
प्यारके सक्रिय व्यवहार --के रूपमे आत्मरक्षाका एक बेहतर विकल्प सुझाया। 
“आप व्यापारी जातिके छोग है। अपने व्यापारमे से आप ससारकी सर्वोच्च और 
सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु --अर्थात्‌ प्रेम -- को अछूग न करे। आप कवायली लोगो 
पर जितना प्रेम वरसा सके, वरसाये। फिर आप देखिएगा कि बदलेमे आपको भी 
वैसा ही प्रेम मिल्ल रहा है” (पृ० ६३)। यद्यपि डॉ० खान साहबके नेतृत्वमें 
बने काग्रेसी मन्त्रिमण्डलका पुलिसपर कोई प्रभावकारी नियन्त्रण नहीं था, सेनापर 
तो विलकुछ ही नहीं था, फिर भी उन्हे आजा थी कि वे एक ऐसी योजना 
तैयार कर देंगे जिसके अन्तर्गत खुदाई खिदमतगार अपती अहिंसाकी “खुणबू” से 
कबायलियो तकको प्रभावित कर छेगे और ञायद उसीमे से सरहदके सवालका 
कोई स्थायी हल निकल आयेगा। 


खुदाई खिदमतगारोके साथ बातचीतमे उन्होंने अहिंसा और सेवापर बल 
दिया। “ सकल्प-शक्तिके धनी और अपने उद्देश्यकी सचाईम अपरिमित श्रद्धा रखनेवाले 
उत्साही लोगोंका एक छोटा-सा दल भी इतिहासकी धाराकों बदल सकता है। ऐसा 
पहले भी हो चुका है और यदि खुदाई खिदमतगारोकी अहिंसा केवल बाहरी चमक- 
दमकवाली चीज नही, बल्कि कुन्दकके समान शुद्ध और सच्ची है तो ऐसा फिर 
हो सकता है” (पृ० ९०) | ईश्वरके सच्चे सेवक वननेके लिए खुदाई खिदमतगारोंको 
अहिसाम जीवन्त आस्था रखनी होगी, क्योकि “हम जिस ह॒द तक अहिंसाकों अपना 
लेगे उस हद तक हम ईरवर जैसे होगे। - अहिसाका असर रेडियम-जैसा 
है। . सच्ची अहिसाका छोटा-सा अंश भी चुपचाप, सूक्ष्म और अदृइय रूपसे 


पाँच 


छः 


अपना काम करके समूचे समाजका रूपान्तर कर देता है” ( )। खुदाई 
खिदमतगार ईइवरकी सेवा किस भाँति कर सकते हूँ ? गांवीजीने कहा कि ईइवरकी 
सेवा ईश्वरके बन्दोकी सेवाके जरिये ही हो सकती है। “बेरोजगार छोगोकों रोज- 
गार मुहैया करना, रोगियोकी सेवा-अश्रूपा करना, लोगोकी गनन्‍्दगीकी आदतोको 
छुड़वाकर सफाई-स्वच्छतासे रहनेकी शिक्षा ठेना खुदाई खिद्मतगारका काम होना 
चाहिए” (पृ० ४६)। “कारण, ईच्वरको तो व्यक्तिगत सेवाकी न कोई जरूरत 
है और न वह किसीसे ऐसी सेवा लेता है। वह अपनी सृप्टिके प्राणियोकी सेवा 
तो करता है, लेकिन वबदलेमे उनसे अपने लिए कोई सेवा नही छेता।.. 
इसलिए जो खुदाका खिदमतगार है वह उसकी सृष्टिके प्राणियोकी सेवा करके ही 
अपनेको उसका खिदमतगार सावित कर सकता है” (पृ० १३०)। 

लेकिन जहाँ गाधीजीने खुदाई खिदमतगारों और आम लोगोको अहिसासे प्राप्य 
शक्तिको अपनेमे विकसित करने तथा उसीके सहारे हमछोके खतरेका मुकाबला 
करनेकी प्रेरणा दी, वहाँ लगातार हो रहे हमलोके लिए उन्होने ब्रिटिग भासन द्वारा 
अपनाई गई नीतिको पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा. “ये हमले होते 
रहते हैं, यह वात मेरी दृष्टिमे भारतके इस हिस्सेमे ब्रिटिझ गासनकी विफलताकी 
द्योतक है। उसकी सीमा-नीतिके कारण देशके हजारो छोगोको प्राण गँवाने पडे हैं 
और भारतको करोडो रुपयेका नुकसान हुआ है . . . प्रान्तके अधिकांग हिस्सोमे 
जान-माल सुरक्षित नहीं है? (पृ० ६१-२)। 

इस खण्डमे यह भी देखनेको मिलता है कि उत्तरदायी सरकारकी स्थापनाके छिए 
देशी राज्योकी जनता द्वारा किया जा रहा सघर्ष किस कदर जोर पकड़ रहा था। 
गांधीजीकी रायमे इस जागृतिको लानेमे सबसे बड़ा हाथ समयकी माँगका था न कि 
कांग्रेसके प्रभावका, इसलिए उन्होने राजा-महाराजाओं तथा उनके सलाहकारोसे कहा 
कि वे जनताकी माँगकों उचित मान छे। उन्होने आगे कहा: “दो ही रास्ते हूं। 
या तो रियासतोके अस्तित्वका ही अन्त हो जाये और या फिर राजा-महाराजा जनता 
को ही' शासन व्यवस्थाकी जिम्मेदारी सौप दे और स्वयं जनताकी ओरसे व्यासी वन- 
कर गासन चलाये और इसके छिए मुनासिव मेहनताना कमाये .. . और यदि राजा- 
महाराजा यह विग्वास रखे कि जनताके कल्याणमे उनका अपना कल्याण भी है, तो 
वे कृतज्ञभावसे काग्रेसकी सहायता माँगेगे और स्वीकारेगे” (पृ० १६८-७०)। 
उन्होंने राजाओको यह भी स्मरण दिलाया कि “अगर वे सच्चे हैँ और उनकी 
प्रजा वस्तुत: उनके साथ है, तो उन्हे रेजिडेटोसे डरनेकी कोई जरूरत नही है। 
निस्सन्देह उन्हे यह महसूस करना चाहिए कि सर्वोच्च सत्ता न तो निमलामें है, न 
व्हाइट हॉलमे, उसका निवास तो उनकी प्रजामे ही है” (पृ० ३०३)। 

त्रावणकोर, राजकोट, जयपुर, हैदरावाद तथा उड़ीसाकी कुछ रियासतोम जन- 
जागृतिकी यह लहर विशेष रूपसे सक्तिय थी। अपनी प्रजामे व्याप्त जागृतिका स्वागत 
करने तथा राज्यके शासनमें उसे हाथ वेटानेके छिए कहनेके वजाय, राजाओने हर 
जगह उसे कुचलनेका प्रयास किया। और तो और, सर्वोपरि सरकारकी ओरसे उन्हें 





सात 


ऐसा करनेका बढावा' भी दिया गया। इसलिए अग्रेज पोलिटिकल एजेटकी हत्याके 
बाद गाधीजीने अनुभव किया कि उडीसाकी एक छोटी-सी रियासत, रणपुरमें “ भया- 
नक वीरानी ” छा गई है। उन्होने आगे बताया “निर्दोष और दोषी सभी भाग- 
भागकर इधर-उधर छिप रहे हँ। दमनसे बचनेके लिए वे घर-वार छोड-छोडकर 
गाँवोंको वीरान करते जा रहे हँ। . . . किसी-न-किसी रूपमें वहाँ आतक फैलाया 
जा रहा है, और सारे हिन्दुस्तानको छाचार होकर यह सब देखना पड रहा है” 
(पृ० ३३४) । 

लीम्वडी, राजकोट, ढेकनाल एकके वाद दूसरे राज्यमें “ सर्वोपरि सरकार द्वारा 
भेजी गई पुलिसकी छत्रच्छायामे ” राज्यके लछठैतो द्वारा अमानवीय ऋरताके वरतावकी 
कहानी दुहराई गई (पृ० १६९) | यहाँ तक कि एक अवसर पर पुलिसने गोली भी 
चलाई जिसमें अनेक लोग मारे गये। तलरूचरकी कुल ७५,००० की आवादीमे से 
कमसे-कम २६,००० लोगोको तरूचर छोडना पडा और ब्रिटिश उडीसामे| शरण 
लेनी पडी। 

राजकोठमें उत्तरदायी सरकारके लिए चल रहे आन्दोलनका मार्गदर्शन वल्लभ- 
भाई पटेल कर रहे थे। वहाँ पर ठाकुर साहवके साथ एक समझौता हुआ था जिसे 
ठाकुर साहबने भय कर दिया। लछोगोको कैद करना, जेलमे कंदियोका सताया जाना 
तथा रीजेन्सी पुलिसकी “सुसगठित गुण्डागर्दी ” (पृ० ४०५) यह सब राजकोटमें चछता 
रहा। कस्तूरवाकों यह व्यक्तिगत आह्वान-सा छगा और वह सत्याग्रहमे शरीक हो 
गई। गावीजीने लिखा कि जिस सत्याग्रहमे इतने तमाम विश्वसनीय साथी कार्यकर्ताओं 
ने भाग लिया हो, उससे कस्तूरवा कोई ताल्लक न रखे, यह कैसे हो सकता था? 
“ सत्याग्रहकी लडाई एक ऐसी लडाई है, जिसमे अगर दिल मजबूत हो तो, वृद्ध-से- 
वृद्ध और कमजोरसे-कमजोर गरीरवाला भी हिस्सा ले सकता है” (पृ० ४२८)। 
दमन-चक्र पूववत्‌ चछता रहा, अतएवं “शान्तिके सदेशवाहकके रूपमे ” राजकोट जाना 
स्वय गाधीजीकों आवध्यक लंगा। गाधीजी यह उम्मीद कर रहे थे कि “कोई सम्मान- 
जनक समझौता हो जायेगा” (प्‌ृ० ५१८)। परन्तु जणीघ्र ही उनकी यह आजा 
दुराणा मात्र ही सावित हुई। यही पर इस खण्डकी समाप्ति होती है। 

त्रावणकोरमे व्यवस्थित रूपसे तथा बेरहमीके साथ दमन हुआ। वहाँपर बड़े 
पैमानेपर गिरफ्तारियाँ हुई, अन्धाधुन्ध गोलियाँ चली, छोगोकी सम्पत्ति जब्त की गई 
तथा समाचारपत्रो पर प्रतिवन्‍्ध छूग्राया गया। गाधीजीने राज्यके काग्रेसी नेताओकों 
सलाह दी कि वे उत्तरदायी सरकारकी माँग पर ही अपना सारा ध्यान रूगाये। इस 
पर वहाँके ईसाइयोने उनपर यह आरोप छगाया कि वे हिन्दू दीवानके साथ पक्षपात 
कर रहे हैं। गाधीजीने कहा “मेरा अन्त करण बिलकुल साफ है। . . उत्तरदायी 
सरकारके लिए चरू रहे सघर्षको दीवानके खिलाफ आरोपोंसे जोडा जाये, में इस बातके 
विरुद्ध रहा हूँ। यदि उनका जोर उत्तरदायी सरकार .पर है, तो इन आरोपोको 
लेकर कोई कारंवाई करनेका कोई अर्थ नही है। इससे देशका ध्यान बँटेगा . . .” 


(पृ० ३१८) । इस खण्डकी पूर्वोक्ष अवधि तक ग़ाधीजीके सुझावपर इस राज्यमे 


आठ 


सत्याग्रह बन्द रहा | जयपुरमें प्रजामण्डल पर प्रतिवन्ध छूगा दिया गया था। गांधीजी 
ते वाइसरायको लिखा: “क्या कोई रियासत भाषण, सभाओं और इसी तरहकी 


ए्‌ 
अन्य स्वतन्त्रताओका दमन्‌ कर सकती है, और इसके बावजूद वह सर्वोपरि सरकारसे 
यह अपेक्षा रख सकती है कि यदि उसकी प्रजा अपनी स्वाभाविक स्वतन्त्रताके लिए, 


जिसका कि किसी भी अच्छे समाजमे हर मानवप्राणीको अधिकार होता है, अहिसा- 
त्मक संघर्ष करे तो उसके दमनमे वह उसकी सहायता करेगी? ” (पृ० ३६६)। 
जहाँ आम तौरपर सभी र्विासतोंमे जनआन्दोलून दवाया जा रहा था, वहाँ 
कुछ प्रवुद्ध नरेण ऐसे भी थे जो प्रजाकी न्‍्यायसंगत आकांक्षाओंकों माननेसे पीछे नही 
हटे। रामदुर्गं, जामखंडी, मीरज तथा औधके छोगोंको अपने-अपने नरेणोसे अनेक 
सुविधाएँ प्राप्त हुईं। इन रियासतोमे गांधीजीने प्रजाके संगठनोसे अपनी माँगे रखते 
समय संयमसे काम लेनेको कहा। मताध्किरके लिए जंग्के संविधानमे प्रस्तावित 
अक्षरज्ञानकी योग्यता पर टिप्पणी करते हुए ग्रांधीजीने कहा कि मत एक खास अधि- 
कार माना जाना चाहिए और इस कारण उसके लिए कुछ योग्यता भी आवशच्यक 
समझी जानी चाहिए और मताधिकारकी इस झतंसे अक्षर ज्ञानके प्रस्तार्मे मदद भी 
मिलेगी (पृ० ३२३) | जब यह्‌ खबर लगी कि रामदुर्ग प्रजा संघकी ओरसे राजा 
को आतंकित करके और ज्यादा छूट देनेंके लिए विवञ” (पृ० ५०६) करनेका 
प्रयास किया जा रहा है तो गांवीजीने इसका समर्यन नही किया। उन्होने कहा: 
“ बह हो सकता है कि उसकी माँग अपनें-आपमे ठीक हो । परल्तु . . - वे अपनी मानो 
हल्लड़वाजीसे और डरा-बमकाकर नहीं लाढ सकते। कर्वाटकके प्रतिनिधि कांग्रेसजनों 
को चाहिए कि रामदुर्गके राजाका साथ दे और उनका प्रयत्न होना चाहिए कि वहाँ 
लोग समझौतेका पालन करे. भले ही इस कोजिण्मे छोगोंके साथ उनका संघर्ष 
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था। हड़ताल, तालावन्दी, किनानोका कूच और प्रदर्शन, यह सब आम वात हो गई 
थी | वात यहाँ तक वढ़ गई थीं कि इन आस्दोलनोंका नेत॒त्व भी प्रायः कांग्रेसजन ही 
कर रहे थे। हिंनाका वातावरण तैयार हो गया था। गांवीजीन छिल्ला : --- बिहारके 
मंत्रियोकों किसानोंके विद्रोह तथा प्रदर्शनका सदा भय बना रहता है। अभी दो दिन 


उलेकी ञड् |] केक, सफ््सिद्ध कांग्रेसी ७ जी » कार्यकर्ताके & १८ कप नेत्तत्वमे 2. जब... नलषक .23«. कल 
पहल बात हू जब सानद्नमतस एक सिद्ध कांग्रेसी कार्यकतार्क चतृत्तम कप दा 











७ गांधीजीको 2 6 2. फ्डा और उन्होंने डा इ्स 
इसमें गांधीजीको आतन्तरिक ह्वास होता दील पड़ा बोर उन्हांव त्रतावता दा: है 


समय कांग्रेसकी जो हालत है उसमे मुझे देशके अन्दर अराजकता झर संवनाज 


फैलनेंके सिवा और कुछ होता नजर नहीं आता। क्या ्रिपुरीमं हम इस 
सत्यका सामना करेंगे? ” (पृ० इ५७) 

लेकिन गांधीजी जैसा चाहते थे. विलकुल वैत्ा हुआ नहीं, और चुमाष बोसके 
अध्यक्ष चुने जानेंके बाद कांग्रेसका नेतृत्व ऐसे छोयोंके हाथम आ गद्य जो पूरी तरह 


से “उन सिद्धान्तों और उस नीतिकों स्वीकार” नही करते थे जिवका कि गांधीजी 





"9 


| 


#*' 


नौ 


प्रतिपादन करते थे। गाधीजी इस हारसे “खुश” थे और उन्होने “अल्पसंख्यक ” 
बर्गको कांग्रेसके वास्तविक कार्यमे रूूग जानेको कहा। वह कार्य था रचनात्मक कार्य- 
क्रम जिसके मूलमे थी खादी। जवाहरलाल नेहरूने खादीको हमारी “आजादीकी वर्दी” 
कहा था और गाधीजीने कहा "मेरे लिए तो खादी पहनना आजादीका बाना धारण 
करना है। . . . स्वतन्त्रता किसी भी कीमतपर महँगी नहीं है। वह तो जीवन 
का प्राण है। अपनी जिन्दगीके लिए कोई कौन-सा खर्च करनेको तैयार न होगा? ” 
खादी उन लाखों आदमियोको “सम्मानपूर्ण धन्‍्धा” भी देती है जो सालके लगभग 
चार महीने वेकार रहते हैँ। “ लाखो आदमी अगर मजवूरन बेकार रहे तो 
आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक दृष्टिसे वे जरूर मुर्दा बन जायेगे” (पृ० 
१९२-३) । पुन उन्होंने कहा “जो भूखे और वेकार हूँ उन्हे भगवान केवल एक ही 
विभूतिके रूपमे दशेन देनेकी हिम्मत कर सकते है, यह विभुति है काम और अन्न 
के रूपमे वेततका आइवासन ” (पृ० ४९६) । रचनात्मक कार्यक्रम एक स्थायी मूल्यका 
साधन था, जबंकि सविनय अवज्ञाकी अपनी मर्यादाएँ थी और “, अबसरकी माँग 
पर उसे स्थगित करनेकी जरूरत” (पृ० २२२) पड सकती थी। रचनात्मक कार्य 
स्व॒राज्य आन्दोलनका “स्थायी पहलू” था, सविनय अवज्ञा प्रतिकारात्मक पहल था 
और इसीलिए स्वभावत' अस्थायी था। सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित किये जानेसे 
रचनात्मक कार्यका महत्व दुगुना हो गया (पृ० २६९)। 

ईसाई मिशनरियोको आश्वस्त करते हुए उन्होने राय व्यक्त की कि अहिंसा 
किसी भी रूपमे निष्क्रिय नहीं है, वह तो वास्तवमे “विश्वकी सबसे सक्रिय शक्ति 
है” (पृ० २२३) | पुन उन्होने छॉडे लोथियनसे कहा * “जब तक अहिंसाकों खाली 
नीतिके बजाय एक जीवित गवित, एक अलध्य सिद्धान्तके रूपमे स्वीकार नहीं किया 
जायेगा . . वैधानिक या छोकतन्‍्त्रीय शासन एक ,दूरका स्वप्न ही रहेगा” (पृ० 
४३१-२) । 

चीनमे जापान द्वारा की जा रही लूटखसोट और जमंनीमे यहूदियोपर किये 
जा रहे अत्याचारपर भी गाधीजी चिन्ता व्यक्त करते रहे। लेकिन, यहृदियोके प्रति 
प्र!संसाका भाव तथा सहानुभूति रखते हुए भी, गाधीजी न्यायके तकाजेकी ओरसे 
अपनी “आँखे बन्द” नहीं कर सके। उन्होंने कहा “यहूदियोके लिए एक अरूग 
देशकी माँग मुझे कोई खास नही जँचती। . . - ससारकी अन्य अनेक जातियोकी 
तरह वे भी उसी देशको अपना देश और अपना घर क्यों नही बना छेते जहाँ उनका 
जन्म हुआ और जहाँ वे जीविकोपाजन करते है ? . . . फिल्स्तीन अरबोका है-- 
ठीक उसी तरह जिस तरह इण्लैंड अग्रेजोका और फ्रास फ्रासीसियोका है। यहुदियोको 
अरबोके सिर थोपना गछत और अमानवीय कार्य है। . . . यहुदियोके वतनके 
रूपमे फिलिस्तीन उन्हे पूर्णते या अशत" वापस मिल जाये, इसके लिए स्वाभिमानी 
अरबोंको तबाह करना निश्चय ही मानवताके विरुद्ध अपराध होगा ” (पृ० १५३) 

नाजी अत्याचारका मुकाबला करनेके लिए उन्होने यहुदियोको अहिंसाका सहारा 
लेनेंकी सलाह दी। उन्होने कहा “मेरा निरिचित विश्वास है कि यदि उनमे से कोई 


द्स 


साहसी और सही दृष्टिवाला आदमी उन्हें अहिसक संघ्षमें नेतृत्व प्रदान करनेके 
लिए आगे आ जाये तो उनकी निराशाके शिक्षिरको क्षण-भरमें आशाके वसन्तमें परि- 
व्तित किया जा सकता है” (पृ० १५६)  अहिंसक छोग भय नहीं जानते और 
तानाशाहके आगे न तो झुकेंगे, न उसके सामने नाक रगड़ेंगे और न ही उसके प्रति 
अपने मनमें कोई दुर्भाव रखेंगे; उनको तो उसपर दया आयेगी (पृ० २७८)। जो 
आलोचक यह दलील दे रहे थे कि ऐसी अहिंसा सिर्फ थोड़े-से अत्यन्त विकसित 
व्यक्तियोंके लिए ही साध्य है, उनको गांधीजीने जवाब देते हुए कहा: “ उपयुक्त 
प्रशिक्षण और नेतृत्व मिलनेपर सर्वसाधारण भी अहिंसाका पारून कर सकते हैं 
(पृ० २१२) | इसी तरह उन्होंने चीनवासियोंको सुझाव दिया कि यद्मपि उन्हें जापा- 
नियोंके आक्रमणका सामना करना चाहिए, तथापि आक्रमणकारियोंसे घृणा करनेकी 
बजाय प्यार करना चाहिए। उन्होंने कहा: “इतना ही काफी नहीं है कि उनके 
गुणोंका स्मरण करके उन्हें प्यार किया जाये” (पृ० २९७)। गांधीजीको विश्वास 
हो गया था कि विश्वकी समस्याओंका समाधान सिर्फ प्रेम और अहिसाके द्वारा ही 
हो सकता है। यह ' हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय और अन्‍्त- 
रष्ट्रीय जीवनका नियम' है” (पृ० ४३१) ॥। गांधीजीनें समझ लिया कि अभी तो 
हिंसा का ही सर्वत्र बोलबाला है। लेकिन इससे वे हतोत्साह नहीं थे, क्योंकि 
४ अन्धकार जितना ही अभेद्य होता है”, उनका विश्वास उतना ही प्रखर होता 
है (पृ० ४३२) । 

गांधीजीको यकीन था कि अहिसाकी राह विश्व केवल तभी अपनायेगा जब 
भारत इस गृणका ठीक विकास कर लेगा, लेकिन उन्होंने बड़ी विनम्रतासे यह समझा 
कि उन्तकी इस आश्ञाकी पूर्तिके मार्गमें शायद खुद उन्तकी अपनी अशुद्धि ही मुख्य 
वाधा है। उन्होंने एक पत्रमें लिखा: “जैसा कि मुझे रूगता है, मेरे शब्द अपनी 
शक्ति खो बेठे हैं . . .। फिर भी मेँ श्रद्धापूवक आगे बढ़नेकी कोशिश कर रहा हूँ। 
अपने विचार, शब्द और करमके परिणामोंके प्रति मुझे अनासवित प्राप्त करनी है। 
सतत प्रयत्नके बावजूद में अपनी अशुद्धिसे छुटकारा नहीं पा रहा हूँ। परल्तु, इसी 
कारण, में कंसा हूँ, इसके बारेमें में अन्तिम रूपसे कोई निर्णय करने नहीं जा रहा 
हैँ और न अपनी प्रवृत्तियोंका त्याग ही करने जा रहा हूँ” (पृ० ५४-५) | “ शुक- 
देवजीकी-सी स्थितिपर पहुँचनेकी ” उनमें बड़ी छछक थी (पृ० २७६) । अशुद्धिसे 
छुटकारा पानेका उनका मार्ग, मौन और प्रार्थनाका मार्ग था। इसका वे अधिकनसे- 
अधिक सहारा लेने रूगे। उन्होंने एक ईसाई मिशनरीको बताया: “आजकर शामको 
प्रतिदिन प्रार्थनाके समय में मौन धारण कर लेता हूँ और दो बजे मिलने आनेवालोंके 
लिए उसे तोड़ता हूँ। . . - यह अब मेरे लिए शारीरिक और आत्मिक दोनों कारणों 
से आवश्यक हो गया है” (पृ० १९१)। 

मशीन हारा बड़े पैमानेपर उत्पादनके सम्बन्धर्में उनकी जो राय थी, वह भी. 
उन्होंने स्पष्ट की। यह पूछे जानेपर कि वया वे बड़े पैमानेके उत्पादनके - खिलाफ हें, 
उन्होंने कहा: “मैने ऐसा कभी नहीं कहा। यह विश्वास तों उन गलतफहमियों 


ग्यारह 


पर ही आधारित है जो उनके वारेमें फैली हुई हैं। . . में तो उन चीजोंके बडे 
पैमाने पर उत्पादनके खिलाफ हूँ जिन्हे गाँववाले बिना किसी कठिनाईके पैदा कर 
सकते है ” (पृ० २८४) । इसी तरह “गशहरोका काम तो यह है कि गाँवोमे जो- 
कुछ पैदा हो, उसका वे उपयुक्त रूपमे वितरण करे” (पृ० २८५)। 

प्रार्थनाके बारेमे उन्होंने कहा “ प्रार्थना र्ष्टाके साथ सम्पक स्थापित करनेकी 
तीन्र आकाक्षा है। यह प्रयत्न बुद्धिकि धरातलूपर नही, हृदयके धरातरूूपर किया 
जाता है” (प० १११)। आध्यात्मिक क्षेत्रमे अपनी उपलब्धिके वारेमे गाधीजीकी 
धारणा बहुत ही विनम्र थी (पृ० ४४) | अपने एक प्रशसकको एक पत्रमें उन्होंने 
लिखा: “में साधक हूँ, वे (रमण मह॒पि और श्री अरविन्द) सिद्ध माने जाते हूँ। 
शायद हैं भी।” वस्तुत उन्होंने दावा किया कि जिसका' ईव्वर मार्गदर्शन करता है 
उसे न तो कुछ सोचना चाहिए और न उसके लिए सोचना जरूरी ही है। वास्तवमे 
तो वह कुछ सोच ही नहीं सकता (पृ० ५१३) । इस विचार-बून्य स्थितिपर टिप्पणी 
करते हुए (पृ० ५४३) रमण महपि अन्तमें कहते है “ गाधीजीका सत्य केवल अह 
है।” ईव्वर न तो हमारे विचारमे प्रकट होता है, न वाणीमे, वह हमारे सामने न 
तो सभरीर प्रकट होता है और न वह दिव्य-दर्गन ही' देता है। वह तो, हम जो कार्य 
करते हैं, उसीमे प्रकट होता हैं। गाधीजीके इस विश्वासकी स्पष्ट अभिव्यक्ति जॉन 
मॉटके साथ हुई उनकी वातचीतके दौरान हुई (पृ० १९०)। मैरित्सवर्ग रेलवे-स्टेशन 
पर हुए अपने रचनात्मक अनुभवकी चर्चा करते हुए गाधीजीने बताया “मैंने यह 
अनुभव किया है और मे विश्वास करता हूँ कि ईव्वर आपके आगे सगरीर कभी 
प्रकट नहीं होता। वह तो उस कार्यमे प्रकट होता है जो गहनतम अन्धकारमे भी 
आपकी मृक्तिका कारण हो सकता है।” 


आभार 


इस खण्डकी सामग्रीके लिए हम निम्नलिखित सस्थाओ, व्यक्तियों, पुस्तकोके 
प्रकाशकों तथा पत्र-पत्रिकाओके आभारी हूँ 

संस्थाएं : गाधी स्मारक निधि और सग्रहालय, राष्ट्रीय अभिरछेखागार, नेहरू 
स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्‍ली, सावरमती आश्रम सरक्षक तथा 
स्मारक न्यास और सगम्रहाल्य, अहमदाबाद और आन्ध्र प्रदेश सरकार। 

व्यक्ति : श्री आनन्द तो हिगोरानी, इलाहाबाद, श्रीमती एफ० मेरी बार, 
कोटागिरी, श्री एम० आर० मसानी, वम्बई, श्री कान्तिछाल गाधी, वम्बई; श्री 
गुलाम रसूल कुरेशी, अहमदाबाद, श्री घनब्यामदास विड़छा, कलकत्ता, श्री जयराम- 
दास दौलतराम, नई दिल्‍ली, श्री डाह्माभाई म० पटेल, अहमदाबाद; श्री नारणदास 
गाधी, राजकोट; श्री पुस्पोत्तम के० जेराजाणी, बम्बई, श्रीमती प्रेमावहन कटक, 
सासवड, श्रीमती मनुबहन सु० मणस्वाला, बम्बई, श्रीमती मीरावहन, आस्ट्रिया, 
श्रीमती लीलावती आसर, वम्बई, श्रीमती विजयाबहन एम० पचोली, सणोसरा; 
श्री घान्तिकुमार न० मोरारजी, वम्वई, श्रीमती शारदावहन गो० चोखावाछा, 
सूरत, श्री सतीण द० कालेलकर, अहमदाबाद, सरदार पृथ्वीसिंह, छारूछ, पजाव 
और श्री सुरेशसिह। 

पुस्तक : “इसिडेन्ट्स ऑफ गाधीजीज छाइफ ', 'ए पिलग्नरिमेज फॉर पीस ', 'ए 
वच ऑफ ओल्ड लेटर्स ', टॉक्स विद श्री रमण मह॒पि, 'पाँचवे पुत्रको बापूके 
आशीर्वाद , वापुता पत्रों-४ मणिवहेन पटेलने, वापुना पत्नो-२: सरदार 
वल्लभभाईने', वबापुना वाने पत्रो , वापुनी प्रसादी , वापूकी छायामें मेरी जीवनके 
सोलह वर्ष १९३२-१९४८, (द) ब्रदरहुड ऑफ रिलिजन्स ,, मध्यप्रदेश और 
गाघीजी ', और “महात्मा राइफ ऑफ मोहनदास करमचन्द गाधी ', खण्ड ६। 

पत्र-पत्रिकाएं: इंडियन नेशनल काग्रेस”' (फरवरी, १९३८ से जनवरी, 
१९३९), टाइम्स ऑफ इडिया', वॉम्वे त्रॉनिकल, “सर्वोदिय ', “हरिजन ', 
' हरिजनवन्धु ,, हिन्दुस्तान टाइम्स” और हिन्दू | 

अनुसन्वान और सन्दर्भ-सम्वन्धी सुविधाओके लिए सूचना और प्रसारण 
मन्त्रालयके अनुसन्धान तथा सन्दर्भ विभाग, राष्ट्रीय अभिलेखागार और श्री 
प्यारेलारू नैयर, नई दिल्ली हमारे धन्यवादके पात्र हैं।प्रदेखोकी फोटो-नकल तैयार 


करनेमें मदद देनेके लिए हम सूचना और प्रसारण मन्त्राल्यके फोटो-विभाग, नई 
दिल्‍लीके आभारी हैं। 


तेरह 


पाठकोंको सूचना 


हिन्दीकी जो सामग्री हमे ग्राधीजीके स्वाक्षरोमे मिली है, उसे अविकलू रूपमें 
दिया गया है। किन्तु दूसरों द्वारा सम्पादित उनके भाषण अथवा लेख आदियें 
हिज्जोकी स्पष्ट भूले सुधार दी गई है। 

अग्रेजी और गुजरातीसे अनुवाद करते समय उसे यथासम्भव मूलके समीप 
रखनेका पूरा प्रयत्न किया गया है, किन्तु साथ ही भाषाकों सुपाठ्य वबनानेका भी 
पूरा ध्यान रखा गया है। जो अनुवाद हमे प्राप्त हो सके हैँ, उनका हमने मूलसे 

मिलान और समजोधन करनेके वाद उपयोग किया है। नामोकों सामान्य उच्चारणके 

अनुसार ही लिखनेकी नीतिका पालन किया गया है। जिन नामोके उच्चारणमें 
सथय था, उनको वैसा ही लिखा गया है जैसा गाधीजीने अपने गुजराती छेखोमें 
लिखा है। 

मूल सामग्रीके बीच चौकोर कोष्ठकोमे दिये गये अश सम्पादकीय हैँ। गावीजीने 
किसी लेख, भाषण आदिका जो अण मूल रुपमें उद्धृत किया है, वह हाथजिया 
छोड़कर गहरी स्याहीमें छापा गया है। लेकिन यदि ऐसा कोई अण उन्होने अनूदित 
करके दिया है तो उसका हिन्दी अनुवाद हाशिया छोड़कर साधारण टाइपमे छापा 
गया है। भाषणोकी परोक्ष रिपोर्ट तथा वे शब्द जो गाघीजीके कहे हुए नही है, 
विना हाणिया छोड़े गहरी स्याहीमें छापे गये हैं। भापणो और भट की रिपोर्टोके 
उन अशोमे जो गाघीजीके नहीं हैँ, कुछ परिवर्तन किया गया है और कही-कही 
कुछ छोड़ भी दिया गया है। 

शीर्षककी छेखन-तिथि दाये कोनेमें ऊपर दे दी गई है, जहाँ वह उपलब्ध 
नही है, वहाँ अनुमानसे निश्चित तिथि चौकोर कोष्ठकोमे दी गई है और आवश्यक 
होनेपर उसका कारण स्पष्ट कर दिया गया है। जिन पत्रोमे केवल मास या वर्षका 
उल्लेख है, उन्हे आवश्यकतानुसार मास या वर्षके अन्तमे रखा गया है। शीषकके 
अन्तमे साधन-सूत्रके साथ दी गई तिथि प्रकाशन की है। गांधीजीकी सम्पादकीय 
टिप्पणियाँ और लेख, जहाँ उनकी लेखन-तिथि उपलब्ध है अथवा जहाँ किसी दृढ़ 
आधारपर उसका अनुमान किया जा सका है, वहाँ लेखन-तिथिके अनुसार और 
ज़हाँ ऐसा सम्भव नही हुआ है, वहाँ उनकी प्रकाशन-तिथिके अनुसार दिये 
गये है। 


पन्द्रह 


सोलह 


साधन-सूत्रोमे 'एस० एन०” सकेत साबरमती सग्रहालय, अहमदाबादमें उपलब्ध 
सामग्रीका, जी० एन०  गाधी स्मारक निधि और संग्रहालय, नई दिल्‍लीमे उपलब्ध 
कागज-पत्रोका, ' एम० एम० यू० मोबाइल माइक्रोफिल्म यूनिट द्वारा तैयार कराई 
गई रीलोका;। 'एस० जी० ' सेवाग्राममे सुरक्षित सामग्रीके फोटोस्टेटोका और 'सी० 
डब्ल्यू० ! सम्पूर्ण गाधी वाइमय (क्लेक्टेड वर्स ऑफ महात्मा गाधी) द्वारा सगृहीत 
पत्रोका सूचक है। 

सामग्रीकी पृष्ठभूमिका परिचय देनेके लिए मूलसे सम्बद्ध कुछ परिशिष्ट भी दिये 
गये है। अन्तमे साधन-सूत्रोकी सूची और इस खण्डसे सम्बन्धित कालकी तारीखवार 
घटनाएँ दी गई हूँ। 


ब्0त दा ८ श्छ 


नण््कछ 


. पत्र कस्तूरवा गाधीकों (१५-१०-१९३८) 
५ 


भूमिका 

आभार 

पाठकोकों सूचना 

पुर्जा महादेव देसाईको (१५-१०-१९३८ के पूर्व) 

बातचीत खुदाई खिदमतगारोंके साथ-१ (१५-१०-१९३८ या 
उसके पूर्व) 

बातचीत खुदाई खिदमतगारोके साथ-२ (१५-१०-१९३८ या 
उसके पूर्व ) 

बातचीत अब्दुल गफ्फार खके साथ ( 
प्र महादेव देसाईकों (१५-१०-१९३ 
पत्र मीराबहनकों (१५-१०-१९३८) 
पत्र महादेव देसाईको (१५-१०-१९३८) 


पत्र अमृतलाल टी० नानावटीकों (१५ 
पत्र विजया एन० पढेलको (१५-१०-१ 
पत्र बारदा चि० गाहकों (१५-१०-१९ 
पत्र॒एच० पी० रगनाथ अय्यगारको ( 
पत्र अमृत कौरको (१६-१०-१९३८) 


. भाषण नौगेरामं (१६-१०-१९३८) 


भाषण होती मरदानमें (१६-१०-१९३८) 
पत्र गामवठारकको (१७-१०-१९३८) 

पत्र सिकनदर हयात खाँको (१७-१०-१९३८) 
पत्र॒वी० एस० श्रीनिवास जास्त्रीकों (१७-१०-१९३८) 
पत्र नारणदास गाधीको (१७-१०-१९३८) 
पत्र. लीलावती आसरकों (१७-१०-१९३८) 
पत्र॒कान्तिलार गाधीकों (१७-१०-१९३८) 
वक्तव्य समाचारपत्रोको (१७-१०-१९३८) 
पत्र अमृत कौरको (१७-१०-१९३८) 

पत्र महादेव देसाईकों (१७-१०-१९३८) 
भाषण स्वाबीमें (१७-१०-१९३८) 


« पत्र रायकुमार सिहकों (१८-१०-१९३८) 


सत्रह 


पाँच 
तेरह 
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अठारह 


पत्र : कस्तूरबा गाधीको (१८-१०-१९३८) 

पत्र: दत्तात्रेय बा० कालेलकरकों (१८-१०-१९३८) 

पत्र : मूलचन्द अग्रवालकों (१८-१०-१९३८) 

हिन्दुस्तानी, हिन्दी और उर्दू (१९-१०-१९३८ ) 

प्रस्तावना : दादाभाई नौरोजी की (१९-१०-१९३८) 

पत्र : रुस्तम मसानीको (१९-१०-१९३८) 

बातचीत : अब्दुल गफ्फार खॉके साथ (१९/२०-१०-१९३८) 
टिप्पणी : मिस्टर और एस्क्वायर बनाम श्री, मौलवी, मौलाना, 
जनाब वरगरह (२०-१०-१९३८) 

पत्र : अमृत कौरको (२०-१०-१९३८) 

पत्र : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको (२०-१०-१९३८) 

पत्र . हीराछाछ शर्माकों (२०-१०-१९३८) 

पत्र : वललभभाई पटेलको (२१-१०-१९३८) 

पत्र . बलवन्तरसिहको (२१-१०-१९३८) 

जब्त की गई जमीने (२२-१०-१९३८) 

तार : घनश्यामदास बिड़लाको (२२-१०-१९३८) 

पत्र : अमृत कौरकों (२२-१०-१९३८) 

पत्र : महादेव देसाईको (२२-१०-१९३८) 

पत्र . प्रभावतीको (२२-१०-१९३८) 

भाषण : कोहाटकी सार्वजनिक सभामे (२२-१०-१९३८) 

पत्र : ब्रजकृुष्ण चाँदीवाछाको (२२/२३-१०-१९३८) 
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१. पुर्जा; महादेव देसाईको 


[१५ अक्टूबर, ६९३८ के पूर्व ] 


अंग्रेजी 'हरिजन ' के छिए इसका' अनुवाद कर डालो। उस गाँवमें अच्छा काम 
हो रहा है और वह इस योग्य है कि उसका उल्लेख किया जाये। 


गुूजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६६१) से। 


२. बातचीत : खुदाई खिदमतगारोंके साथ - १ 


[१५ अक्दूबर, १९३८ या उसके पूर्व | 
गांधीजी ने उनसे कहा कि हालाँकि आपकी इस वातमें मुझे कुछ दुस्साहसकी गंध 
लगती है, तो भी अपनी आदतके मुताबिक में, आप जो-कुछ कह रहे हे, उसपर विश्वास 
किये लेता हूं।' उन्होने अहिसाके स्वरूप और मर्मके बारेमें अपनी अवधारणा उन्हें 
सविस्तार समझाते हुए कहा कि जहाँ विरोधी ज्यादा ताकतवर और हथियारोसे 
रंस हो वहाँ निष्क्रिय अहिसा बरतना अपेक्षाकृत सुगम हे। लेकिन जब आपको रोकनेको 
कोई बाहरी ताकत नहीं रहेगी तब क्या आप आपसी व्यवहारमें और अपने देश- 
वासियोके साथ भी अहिंसासे काम लेगे? और फिर आपकी अहिंसा बलवानोंकी 
अहिता है अयवा कमजोरोंकी ? अगर आपको अहिसा बलवानोकी अहसा है तो तल- 
वारकों छोड़ देनेके फलस्वरूप आपको और ज्यादा ताकत महसूत्र करनी चाहिए। 
लेकिन अगर ऐसी वात न हो तो आपको चाहिए कि आप अपने उन शास्त्रोंको फिरसे 
उठा लें जिन्हे आपने अपनो हो इच्छासे एक तरफ रख दिया है, क्योकि निहत्ये 
रहकर पुंसत्वहीन वन जानेसे बेहतर यही है कि आप हथियार उठाकर बहादुर 
सिपाही बनें। उन्होने आगे कहा: 


१. एक कार्यकर्ता द्वारा पीपोदरासे महादेव देसाईके नाम लिखे गये इस पत्रमें २११-९-१९३८ से 
२-१०-१९३८ तक उत् बाँवमें मताये गये गाधी-जयन्तो समारोद का विवरण दिया गया था। उबृठ 
सप्ताह के दौरान अन्य कार्यक्रमों के अतिरिक्त अखण्ड चरखा-पशक्रा भी आयोजन किया गया था। 
गाधीजी की टिंणियों के लिए देखिए “पत्र: महरेव देसाईको ”, १५-१०-१९३८। 

२. गाधीजी ने पेशावरके खुदाई खिदमतगारोंके आखिरी जत्वेसे १५ अव्ट्ृवरकों मुछाक्रातकी थी। 

३- खुदाई खिदमतगारोंने कद्दा था क्र चाहे अब्दुल गफ्फार खाँ अहिताकों छोढ़ दें, छेकिन हम 
नदीं छोड़नेवाछे दे। 


६८-र 


२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


मुझपर और जान साहवपर यह आरोप लगाया गया है कि हम वहादर और 
लड़ाकू सरहदो लोगोकों अहिसाका सन्देश देकर हिन्दुस्तान और इस्छामका अहित 
कर रहे हैं। कहा जाता है कि में आपको जक्तिको क्षीण करने आया हूँ। वे कहते 
कि सोमाग्रान्त मारतम इस्छामका गढ़ है, और पठान लोग तल्वार तथा बन्द्रक 
चलानेम अपनो सानी नही रखते, और मे उनसे जस्त्र-त्याग करवाकर उन्हें नपंसक 
नानेकी कोणिग कर रहा हूँ तथा इस प्रकार इस्छामके गढ़को, उसकी सुरक्षा 
कमजोर करनंकी कोंशिय कर रहा हूँ। में इस आरोपको विलकुल अस्वीकार करता 
हूँ। मेरा तो विश्वास है कि अहिसाके शसिद्धान्तकों उसके समग्र रूपमे अपनाकर 
आप हिन्दुल्तानकी, और उस इस्ठामकी भी स्थाबी सेवा करेगे जो आज मुझे खतरेमे 
पड़ गया दोख रहा हें। अगर आप अहिसाको ताकतकों समझ गये हूँ तो हथियार 
छोड़ देनेके कारण आपको अपने अन्दर और ज्यादा ताकत महयूस करनो चाहिए। 
इसमे आपको वह रूहानों ताकत हासिल होंगी जिसको मददसे आप न केवल 
इस्छामकी, वल्कि अन्य धर्मोकी भो रक्षा कर सकेंगे। किन्तु यदि आपने इस ताकतके 
रहस्यको नहीं समझा है, यदि घस्त-त्यागके फहस्वहूप आप अपने-आपको पहलेके 
मुकावले ज्यादा चक्तिगाली नही बल्कि कमजोर महसूस्र करें, तब आपको अहिसाकी 
बात छोड देनी चाहिए। में अपने प्रभावके कारण किसी भी पठानकों कमजोर या 
कायर बनते नहीं देख सकता। बल्कि वैसी हारूतमें तो में चाहूँगा कि आप दूने 
जोर-बोरसे हथियार उठा छे। 
आज सिख लोग कहते हूँ कि यदि वे कृपाण छोड़ दे तो समी कुछ छूट बया 
समझो। लूगता है उन्होंने कृपाणको अपने धमंका अंग वना लिया है। वे सोचते हैँ 
कि उसे त्वागकर वे कमजोर और काबर वन जायेंगे। में उनसे कहता हूँ कि उनका 
यह भय निरावार है, और आज वहो वात आपसे कहनेके लिए मे यहाँ आपके वीच 
आया हूँ। मेने कुरान' को भी उतने ही ध्यान और श्रद्धाके साथ पढ़ा है जितने ध्यान 
और श्रद्धाके साथ 'गीता' को पढ़ा है। मेने इस्लामके वारेमे अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें 
भी पढ़ी हैँ। मेरा दावा है कि मेरे मनमे जितना आदर अपने धर्मके प्रति है 
उतना ही इस्लाम तथा अन्य घम्मोके प्रति भी हैं, और में दावेस कह सकता हूँ 
कि इस्लामके इतिहासमे यद्यपि तलवारका इस्तेमाल किया गया है, और सो भी धम्मके 
नामपर किया गया है, तथापि इस्हामकी स्थापना तलवारके जोरसे नही हुई थी और 
न उसका प्रसार ही तलवारके जोरसे हुआ। इसी प्रकार ईसाई धर्मेमे भी तलहूवारका 
खलकर प्रयोग किया गया, लेकिन उसका प्रसार वलवारके जोरसे नहीं हुआ। इसके 
विपरीत, तलवारके प्रयोगसे उसके उज्ज्वल यञकों धव्वा ही छूगा हैं। यूरोपम करोड़ो 
लोग ईसाई होनेका दावा करते हूँ, लेकिन ईसा मसीहकी जिक्षाओंके विपरीत वे 
भाई-माईके वीच रक्‍्तपात और हत्याका नंगा तांडव रचा रहे हैँ जोकि सच्चे ईसाई 
धर्मका खण्डन है। में आपको जो-कुछ बताता रहा हूँ, यदि आप उसे जात्मसात्‌ 
कर सकें तो आपका प्रभाव आपकी मौयोलिक सौमाको पार करके र॒ तक फेल 
जायेगा और इस प्रकार यूरोपको भी रास्ता दिखायेगा। 


बातचात : खुदाई खिदमतगारोके साथ- २ ३ 


आज १७,००० अग्रेज सैनिक हमारे ऊपर जासन कर पा रहे है, क्योकि उनके 
पीछे ब्रिटिश सरकारकी ताकत है। शस्त्र-त्याग करनेके फलस्वरूप खुदाई खिदमतगारों 
को यदि अपने अन्दर आत्म-वरू उमडता हुआ छगे तब तो मारतकों अपनी आजादो 
पानेके लिए १७,००० लोगोंको जरूरत भी नही पडेगी, क्योंकि उनके पीछे ईश्वरकी 
शक्ति होगी। इसके विपरीत, यदि आप दस लाख लोग भी अहिसाको माननेका दावा 
तो करे पर आपके मनम हिंसा छिपी हो, तो ऐसे दस राख लोगोका भी कोई महत्व 
नही है। आप अस्त्रका त्याग करें तो इस कारण करे कि आपने समझ लिया है कि 
वह आपकी शक्तिका प्रतीक नहीं वल्कि आपकी कमजोरीका प्रतीक है, क्योकि भस्त्रोसे 
सच्ची बहादुरी नहीं आती। किन्तु यदि बाहरी तौर॒पर तो शस्व्र-त्याग कर दें, लेकिन 
आपके मनमे हिंसा मौजूद हो, तो ऐसा मानिए कि आपने शुरुआत गरूत की हे और 
आपके इस त्पागर्मे कोई श्रेयकी बात नहीं होगी। वल्कि वैसी हाछतमें वह खतरनाक 
भी सावित हो सकता हें। 

हृदयसे हिंसाको जड-मूलसे उखाड फेकनेका क्‍या अर्थ है? 

यह प्रश्न करके गांधीजी ने समझाया कि इसका मतलब अपने गुस्सेपर काबू 
रख सकना ही नहीं है, बल्कि गुस्सेको बिलकुल खत्म कर देना है। 

यदि कोई डाकू मेरे दिलमे क्रोव या मय पैदा कर दे, तो इसके मतलब है 
कि मेने अमी तक हिसासे मुक्ति नहीं पाई हें। अहिंसाको समझ्ननेका आर्य हे अपने 
अन्दर उसकी ताकतको महसूस करना, वह ताकत जिसे आत्म-ब॒लू कहते हैँं। सक्षेपमे 
कहे तो इसके आर्य हूँ परमात्माकों जानना। जिस मनुप्यने ईश्वरकों जान लिया हे, 
वह क्रोध या मयका कितना ही प्रवकत अवभर आनेपर भी अपने अन्दर क्रोध या 
भयका अनुमव नहीं करेगा। 

[ अग्रेजीसे ] 
ए पिलृग्रिमेज फॉर पीस, पु० ५७-९ 


३. बातचीत : खुदाई खिदमतगारोंके साथ - २ 


[१५ अक्टूबर, १९३८ या उसके पूर्व ]' 

गांधीजी ने एक स्थानपर खुदाई खिदमतगारोसे बातचीत करते हुए उन्हें बताया 

कि खदाई खिदमतगारकों सबसे पहले खुदाका बन्दा होना चाहिए, अर्थात्‌ मानव- 
जातिका सेवक। इसके लिए उसमें कर्म, वचत और मनकी शुचिता और अनवरत 
सच्ची उद्यमशीलता होनी चाहिए, क्‍योंकि मनको शुचिता और आहलूत्पका परस्पर 
कोई मेल नहीं। अतः उनको कोई दस्तकारी सीखनो चाहिए जिसे वे घर बेठे कर 
सकें। यह घन्चा ओटाई, कताई और बुनाई ही होना चाहिए, क्योंकि यही धन्धा है 


१० गांपीजी ने पेशावरके खुदाई खित्तमत्गारोंके आखिरो जत्वेसते १५ अक्टूवरकों मुलाकात की थी। 


हा सस्पूर्ण गांधी वाइमय 


जिसमें लाखों लोगोंको काम मिल सकता है और इसे वे अपने घर बेठे ही कर 
सकते हुं । 
5 तलवारके सिद्धान्तको त्वाग देनेवाला आदमी एक मिनटके लिए भी बेकार नहीं 
वंठ सकता। कहावत है न कि खालो दिमाग शैतानका घर होता है। आहलस्थ, बात्मा 
और वृद्धि दोनोंका ह्वास करता है। हिप्ता त्याग देनेवाला आदमी हर साँसके साथ 
खुदाका नाम लेता रहेगा और चौवीसों घंटे अपना काम करेगा। वहाँ निरथंक 
विचारके लिए कोई स्थान नही होया। 

इसके अलावा हरएक खुदाई खिदमतगारके पास अपने जोविकोपाजेनका एक 
स्वतन्त्र साधन होना हो चाहिए। आज आपमे से वहुतोके पास अपनी जमोन हैं किन्तु 
वह आपसे छीनी जा सकती है, परन्तु आपकी दस्तकारी या आपका हुनर तो कोई छीन 
नहीं सकता,। यह सच हैं कि खुदा अपने सेवकको रोजकी रोटी जरूर देता है, किन्तु 
केवल तभी जबकि वह उतनेके लिए भी मेहनत करे। कुदरतका नियम है कि यदि 
कोई काम न करे तो वह खा मो नहीं सकता और यही आपका भी नियम होता 
चाहिए। आपने छाल कमीजको अपनी वर्दी बनाया है। मेने आशा की थी कि जाप 
खादीको मी अपनायेगे जोकि आजादी की वर्दी है। किन्तु देखता हूँ कि आपमे से 
बहुत कम लोग खादों पहने हुए हैँ। इसका कारण शायद यह है क्ति आपको खुद 
अपनी वर्दी वनवानी पड़तो है और खादो कुछ महंगी बवैठती है। लेकिन यदि आप 
खुद काते तो ऐसा नही रहेगा। 

गांधीजी ने उनसे कहा कि आपको हिन्दुस्तानी सीखनी चाहिए, क्योंकि उसके 
सहारे आप अपनी बुद्धिका परिष्कार और विकास कर सकेंगे और बाहरी बड़ी दुनियाके 
सम्पर्कमं आयेंगे। आपको सफाई और प्रायमिक चिकित्साका बुनियादी ज्ञान प्राप्ते 
करना चाहिए। अन्‍न्तर्मं में कहना चाहेँगा कि यह कम महत्वपूर्ण नहीं है कि आपको 
सब ध्मोके प्रति समान आदर और श्रद्धाका भाव अपनाना सीखना चाहिए। 

आप छारू कमीज पहनकर ही या कतारोंमे खडे होकर ही खुदाई खिंदमतगार 
नहीं वन जाते, आप तो वह तब बनेंगे जब आप अपने मनमे खुदाई ताकत महसूस 
करें जो हथियारोंकी ताकतसे ठोक उल्टी है। आप जनी अहिसाके द्वार तक ही पहुंचे 
हुँ। अमी तो आपको बहुत-कुछ करना है। सोचिए कि उस पवित्र मवनमे प्रवेज 
कर जाये तो आपको और कितनी भारी उपलरूब्धि हो जायेगी! जैसाकि में कह 
चुका हूँ, उसके लिए पहलेसे तेयारी और प्रविक्षणकी जरूरत है। इस वक्‍त आपमे 
दोनोंका अभाव है। 

[ अंग्रेजी से | 
ए पिलग्रिमिज फॉर पीस, पृ० ६०-१ 


४. बातचीत; अब्दुल गफ्फार खाँ के साथ 


[१५ अक्टूबर, १९३८ या उसके पूर्व ]' 

अब्दुल गफ्फार खाँ: यहाँ गाँवोंमें कुछ पठान है जो खुदाई खिदमतगारोंको असह्य 
रुपसे सताते है। उन्हें पीटते हे, उनको जमीनें छीन लेते हे इत्यादि। हमें उनके 
लिलाफ क्‍या करना चाहिए ? 

गाघीजी : हमें धैर्ष और दृढताके साथ उनकी जोर-जवर्दस्तीका सामना करना 
है। उनके अत्याचारोंका हमे उसी प्रकार सामना करना है जिस प्रकार हम अंग्रेजोके 
अत्याचारोका करते थे, अर्थात्‌ हिसाका जवाब हिसासे नहीं, गालियोका जवाब गालीसे 
नही देना है और न ही अपने मनमे रोप रखना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो 
निः्चण ही उनका हृदय पिघल जायेगा। यदि यह तरीका सफल न हो तो हम असह- 
योग करे। अगर वे हमारी जमीने छीन ले तो हम उनकी मजदूरी न करें, चाहे 
हमे मूखो ही क्यों न रहता पड़े। हम उनके कोयका सामना करेंगे, परन्तु उनके 
सम्मुख झुकेगे नहीं और अपनी अन्तरात्माके विरुद्ध मी काम नहीं करेंगे। 

अद्ुल गफ्फार खाँ: क्‍या हमारे लिए उचित है कि हम पुलिसमें उनके खिलाफ 
शिकायत दर्ज कराकर उन्हें सजा दिलवायें? 

गाधीजी * कोई भी सच्चा खुदाई खिदमतगार अदालूुतकी घशरण नही छेगा। 
अदालतमे लडना तो हाथ-परमे छूड़ने जैसा हो है, फर्क सिर्फ इतना ही है कि आप 
खुद वल-प्रयोग न करके दूमरेके जरिये बरू-प्रयोग करवाते हैं। आततायीकों पुलिससे 
दण्ड दिल्ववाना एक प्रकारका बदला ही हैं जिसे खुदाई खिदमतगारोकों त्याग देना 
है। एक व्यक्तिगत दृष्टान्त देकर में अपना तात्पर्य समझाता हूँ। सेवाग्राममे मेरे 
पास कुछ हरिजन आये और मुझसे बोले कि यदि मे मब्यश्रा्तके कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलमे 
किसी भी हरिजनकों शामिल नहीं करवाता तो वे भूख-हहतालके रूपमें सत्याग्रह 
करेगे।' मे जानता था कि सब एक शैतान आदमीकी कारस्तानी है। पुलिस-अधीक्षक 
कुछ सिपाहियोको तैनात करना चाहते थे, क्योकि उन्हे डर था कि गुण्डे कुछ 
शैतानी न कर वेठें। मैने उन्हें मना कर दिया और हरिजनोसे कहा कि वे लोग 
बाहर धूपम न बैठे बल्कि आश्रमका जो भी कमरा उन्हे पसन्द हो उसमे चाहें 
तो बैठ जाये। मेने उनसे कहा कि यदि वे चाहे तो में उन्हे मोजन भी कराऊँगा। 
उन्होने मेरी पत्नीके स्तानागारमे बैठना चाहा तो मैने उन्हे वही बैठने दिया। 


१. यद बातचीत गाधीजी के १७ अज्टूबरकों मद्रान और नौशेराके दौरेके लिए रवाना होनेसे 
पहे उटमंजई में हुई थी। गफ्फार खाँके उटमंजई स्थित मक्तानपर गांधीजी कुछ दिन के लिए ठहरे थे। 
२. देखिए खण्ड ६७, १० ३२३-४ और ३२७। 


६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


हमने उनकी सब जरूरतोकी देखभाल की और उनमे से जब एक बीमार पड़ गया 
तो उसकी शुश्रूषा की । परिणाम यह हुआ कि वे हमारे मित्र बन गये। 
[अंग्रेजीसे | 
ए पिलग्नरिमेज फॉर पीस, पृ० ६१-२ 


७५. पतन्न: सहादेव देसाईको 


उटमंजई 
१५ अक्टूबर, १९३८ 
चि० महादेव, 

इस पत्रका' अनुवाद देखनेसे तो रूगता है कि इसमे बहुत-से तथ्य छूट गये 
है जिससे रिपोर्ट अच्छी नहीं रूगती | क्या उसमें वारूकोके अतिरिक्त १८ व्यक्तियोने 
भाग लिया था? इस प्रकार क्‍या कुछ मिलाकर २२+१८ लोग थे? इनमें मुसलमान 
कितने थे ? क्‍या एक ही चरखा अखण्ड चल रहा था? सूत कितने अकका था? 
सोमाभाई स्वयं शिक्षक हूँ या कार्यकर्ता? यदि शारामे मुसलमान वालक हूँ तो 
कितने हैँ ? पीपोदराकी आवादी कितनी है? अधिकतम गति कितनी थी? सूतका 
अधिकतम अंक कितना था? औसत मजबूती क्‍या है? यदि तुम यही पत्र भेजना 

चाहो तो भेज देना। 


बापूके आशीर्वाद 


[ पुनर्च : 

आजसे दौरा शुरू हो रहा है, इसलिए जो परम गान्ति मिल रही थी वह 
भंग हो रही है। फिर भी आजा है कि मेरा स्वास्थ्य इसी प्रकार उत्तम बना रहेगा। 
पहले दौरेका कार्यक्रम इसके साथ है। इसके वादका कार्यक्रम भी तैयार हो चुका 
है। ८ नवम्बर तक तो हम यही है। 

खान साहबका तो एक ही काम है: मुझे कैसे आराम पहुंचाया जा सकता है 
और अन्य लोगोंकों कैसे खिलाया जा सकता है। 

बापूके आशीर्वाद 


[ पुनरच : ] 
राजकुमारीसे कहना कि आज म॑ उसे नहीं लिख रहा हूँ। 


गुजरातीकी फोटो-तकल (एस० एन० ११६६२) से। 


१. देखिए “ पुर्जा: महादेव देसाईको”, पृ० १। 


६. पत्र : मीराबहनको 


पेशावर 
१५ अक्टूबर, १९३८ 
चि० मीरा, 
तुम्हारे पत्र मिल गये है। डॉ० बेनिस तो लगभग निर्वासित' ही हो चुके हैं, 
तो भी तुम्हारा पत्र अगर अबतक उनके पास नहीं पहुंचा हो तो यथासमय 
पहुँच जरूर जायेगा। अगर उनमे सही भावना जग गईं है तो इस निर्वासनसे कोई 
अन्तर नही पडनेवाला है। 
यहाँ तो मौसम बडा ही अच्छा हे। तुम्हारे यहाँ असाधारण वर्षा हो रही हे । 
वम्बईमे भी यही हुआ। मेरा खयाल है, फसले वर्वाद हो गई हूं। 
अफस्तोस है कि ९ नवम्बरसे पहले मे इस प्रान्तकों नही छोड़ सकता। कार्यक्रम 
अखवारमे देख छलेना। दौरेमे स्वास्थ्य कसा रहता है यह तो आगर्ग मालूम होगा। 
सप्रेम, 


वापू 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६४०९) से, सीजन्य मीराबहन। जी० एन० 
१००० से भी । 


७. पत्र : महादेव देसाईको 


पेशावर 
१५ अक्टूबर, १९३८ 

चि० महादेव, 
जीवराज लिखते है कि तुम्हे चढाई नहीं चढनी चाहिए। तुम भी लिखते हो 
कि तुम्हारे ऊपर इसका असर अच्छा नही होता। वहाँ रिक्‍्गे तो हैँ ही। बीमारीकी 
हालतमे उनका उपयोग अनुचित नही है। जहाँ मो चढाई हो वहाँ रिक्शेमे बैठकर 
जाओ। इस तरह, घूमनेके लिए रोज कोई नई जगह चुनी जा सकती है। इसमे में 
कोई दोप नही देखता। शिमलाके प्रवासका पुरा लाभ इसी तरह लिया जा सकेगा। 


१. नाजी जमेनी द्वारा सुड्ेटनलेंडपर कब्जा कर छेनेके वाद ५ फरवरीको एडुअड बेनिसको 
राष्ट्रतिके पदते त्यागपत्र देने और देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था। देखिए खण्ड ६७, 
पृ० ४५२ भी। 


८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


दुर्गके विषयमे शम्मी इससे कुछ उलटा ही कहता मालूम होता है। ऐसा हो तो 
मेरी सलाह बेकार मानी जाये। हाँ, यदि में वहा होता तो इस बात' पर शसम्मीके 
साथ बहस जरूर करता। 

यह तो तुम जानते हो कि मेरे पत्रके साथ यदि [ दूसरोको लिखे गये | कोई 
अन्य पत्र होते हूँ तो उन्हें में पढ़ता नहीं हूँ। यह मेरा स्वभाव है। लेकिन एक 
पत्रके उत्तरम सुशीलाके नाम तुम्हारे दो पत्र थे। उन्हे मेने पड लिया। इसके लिए 
में अपनी जिज्ञासाके सिवा कोई दूसरा कारण नही दे सकता। पिछले पत्रमे तो मुझे 
केवल चन्द्रमाका चित्र याद रह गया है, बाकी सब भूल गया हूँ। लेकित कलका .. 
पत्र में महत्वपूर्ण मानता हूँ। में नहीं जानता कि सुशीलाने विक्रारोके सम्बन्धमे 
क्या लिखा था। किन्तु मेरे लिए तो यह प्रइन सत्यात्तत्यका प्रश्न बन गया है। तुमने 
उसे ऐसा लिखा है कि मेरे अन्तिम वकक्‍तव्यके' बाद अब वे सब' निश्चिन्त रह सकते 
हैं। यह बात मुझे खटकी। कोई भी क्यो न हो, यदि उसे विकारका अनुभव होता है 
तो उसके विषयमे हम निर्चिन्त नहीं हो सकते। किन्तु अपने विषयमे तो मुझे यह 
कहना चाहिए कि जो अनुभव' मुझे अभी हो रहे है वे यदि इस अन्तिम वक्‍तव्यके 
समय हो रहे होते तो में ऐसा वक्तव्य प्रकाशित ही नहीं करता। में यह भी नहीं 
कह सकता कि मेने उस हालतमे अपना प्रयोग बन्द किया होता या नही। इसलिए 
मेरे विषयमे तुम लोग या कोई भी निश्चिन्त नहीं रह सकता। इस अन्तिम वक्तव्य 
को वापस लेनेकी या उसकी जगह संशोधित वक्तव्य प्रकाशित करनेकी अभी तो में 
कोई जरूरत नही देखता। अलबत्ता, इसका अथ यह नही है कि तुम लोगोम से कोई 
चिन्ता करने लगे। अभी तो में इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता। सत्यकी खातिर 
इतना कहना जरूरी मालूम हुआ, अतः उसके लिए समय निकाला। तुम्हे और 
ज्यादा जाननेकी इच्छा तो होगी पर उसे रोकना। 


बापूके आशीर्वाद 


[ पुनश्च : ] 
विकारोके विषयमे यहाँ मेने जो-कुछ कहा उसकी जानकारी राजकुमारीको 
देना ताकि मुझे न लिखना पड़े। 


गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६६३) से। 


१० देखिए खण्ड ६७, पृ८ ४०३ । 


८. पत्र; कस्तुरबवा गांधीकों 


पेशावर 
१५ अक्टूबर, १९३८ 


वा, 
इस बार तूने मुझे अच्छी चिन्ताम डाल दिया है। मुझे तेरा विचार भी करना 
हैं और अपने कतंव्यका भी, सो मेरा मन इन्हीं दोके बीच झूलता रहता है। मन 
कहता हैँ कि म॑ तेरे पास दौडा चला जाऊँ। कतंव्य कहता है कि जहाँ हो वहाँका 
काम पूरा करो। अब यदि तू जल्दों अच्छी हो जाये तो मेरी चिन्ता दूर हो। 
बापूके आशीर्वाद 


[ गुजरातीसे ] 
बापुना बाने पत्रो, पृ० २९ 


९, पत्र: अमृतलाल ठी० नानावटीको 


पेजावर 
१५ अक्दूवर, १९३८ 
चि० अमृतलाल, 
तुम्हारे दो पत्र एक साथ मिले। 
सोप्टेकरकों २५ रुपये चुका देना। बत्सलाकों पढानेक्े बारेगे तो में तुम्हे लिख 
चुका हूँ। चक्रयाने पुस्तकके बारेमे मुझे लिखा था। मेने उसे उत्तरमे लिख दिया 
हैं कि वह तुम्हे बता दे। तुम्हे जैसा उचित जान पडें सो करना। जो नये भाई 
आये हैं उनका कंसा चल रहा है? ४ 
वापूके - आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७७६) से। 


१० राजभूषण। 


१०: पत्र; विजया एन० पदेलको' 


पेशावर 
१५ अक्टूबर, १९३८ 
चि० विजया, 
तू कंसी लड़की है! तेरा कोई पत्र ही नहीं मिला ? अमृतछालके पत्रसे देखता 
हैँ कि तेरी तबीयत सँभली नही है। मेने तुझे लिखा था कि तू मरोली चली जा। 
जब में सेगॉँव' पहुँचूंगा तब तो तुझे वहाँ आना ही हैं। तेरी तबीयत चाहे जैसी 
क्यो न हो, किन्तु उसे अपने हाथो बिगाड़ मत। मेने जो लिखा है उसे मात्र। 
यदि मरोली जानेमे किसी तरहकी दिक्कत हो तो मुझे लिख। मूुझें नियमित 
रूपसे समाचार अवश्य मिलने चाहिए। पेशावरके पतेपर लिखना। वा दिल्लीमें 
बीमार पड़ी हुई है। 


बापूके आशीर्वाद 


श्री विजयाबहन 

मार्फत श्री रामभाई हीराभाई पटेल 
सौराष्ट्र सोसाइटी 

एलिस ब्रिज, अहमदाबाद 


गुजरातीकी फोटो-तकछू (जी० एन० ७१००) से। सी० डब्ल्यू० ४५९२ से भी; 
सौजन्य : विजयाबहन एम० पंचोली हर 


११. पन्न: शारदा चि० शाहको 


पेगावर 
१५ अक्टूबर, १९३८ 

चि० बबुडी, 
तेरा पत्र मिला। एक महीनेसे अधिक तो छग ही जायेगा। यहाँ रहनेका 
कार्यक्रम ९ तारीख तकका है। तेरी चिन्ताकों में समझता हूँ। मेरा मन तो वहाँ 
है, किन्तु यहाँका काम इतना महत्वपूर्ण है कि मुझे उतावली नही करनी चाहिए। 
तू धीरज रखता, भविष्य चाहे जैसा क्‍यों न हो। तुझे सेविका वतना हैं, भले तू 


१. अहमदाबादके पेपर भेजा गया यद पत्र सौराष्ट्‌ स्थित दक्षिणामूत्ति ग्रामकों अनुप्रेषित कर 
दिया गया था। 


॥ ७० 


पत्र : एच० पी० रंगनाथ अय्यगारको ११ 


विवाह करे या न करे। और उसके किए तुझे अपनी योग्यता बढानी है। में यह 
जानता हूँ कि तू मेरे प्रहार भी सहन कर सकेगी, क्योक्रि वे प्रेमके प्रहार ही होगे। 
में तुझे क्षण-मरके लिए अपनी नजरोसे दूर नही करना चाहता, किन्तु में छाचार 
हो जाता हूं । 

मुन्नालालके वारेमे तू जो कहती है, ठीक वैसा ही है। वह चला जायेगा। 
लगता है उसके जानेमे ही उसका श्रेय है। 


वापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० इब्ल्यू० १००२२) से, सौजन्य . मारदाबहन गो० चोखावाला 


१२. पन्न; एच० पी० रंगनाथ अय्यंगारक़ो 


पेशावर 
१६ अक्टूबर, १९३८ 
प्रिय मित्र, 
आपके दोनों पत्र मीराबाईने मेरे पास भेज दिये हूँ। मुझे दु खके साथ कहना 
पढ़ता है कि में आपको सहायता नहीं ले सकूंगा; फिर भी, आपने सहायता देनेकी 
उत्सुकता बताई, इसके किए आपको धन्यवाद। 
मेरे खबालसे, आप जहाँ हैँ वही रहे और जब जैसी सेबराका अवसर आये 
वैसी सेवा करते रहे। श्री महादेव देसाईकी हारूत बेहतर है। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांघी 


श्री एच० पी० रंगनाथ अय्यंगार 
बीं० ए०, एल-एल० वी० 
३०, नायडू स्ट्रीट 
डाकखाना चिकनागलूर 
मेसूर राज्य 


अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १३३५) से। 


१३. पतन्न : अमृत कौरकों 


पेज्ञावर 
१६ अक्ट्वर, १९३८ 
प्रिय पगली, 
हमारे पेशावर लौटनेयर तुम्हारे दो पत्र पड़े मिले। दाहिने हाथकों कुछ 
आराम देता जरूरी है। जितना काम यह सुगमतासे कर सकता है, उससे ज्यादा 
काम इसे करना पड़ रहा है। 
मेरा स्वास्थ्य अब भी बिलकुछ ठीक है। दौरेमे इसकी क्या हालत होगी, 
यह नहीं मालूम। मौन सहायक रहेगा। 
जोशीका पत्र ठेठ उसीके ढंगका है। 
महादेवसे कहना कि कल मुझे एक तार मिला है, जिसमे सूचित किया गया 
है कि शुक्ल नही रहे। वे मेरे पुराने मित्रोमे से थे --जव मै इंग्लैडमे पढ़ता था, 
उन्ही दिनोके। वे राजकोटम वक्राल्ृत कर रहे थे। 
सेगाँवम अभी भी वर्षा हो रही है। यहाँ मौसम बिलकुल सुखा है 
साथम महादेवके लिए कान्तिके यत्र भेज रहा हूँ। ये बड़े दिलचत्त हूँ। 
महादेवसे कहना कि उसे जो-कुछ कहना है, थोड़ेमे तुम्हे बता दे। 
सप्रेम, 





जालिम 


मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३६४०) से; सौजन्य: अमृत कौर। जी० एन 
६४४९ से भी । 


१४. भाषण; नोशेरासें' 
१६ अक्टूबर, १९३८ 
आपने यह आइवासन दिया है कि अहिसाके सिद्धान्तकों आप छोगोने भली-माँति 


समझ लिया है और आप लोग सदा इसपर दृढ़ रहेंगे। आपका यह आइंवासन 
पूरा-पूरा स्वीकार कर छेता हूँ। इसके छिए में आप छोगोको बधाई देता हूँ ऑर 


१. तातपय शायद दल्पतराम शुक्ल से है; देखिए खण्ड ३९, ५० ३९ ओर ४१। ह 

२. प्यारेलाल नैयर के “इन द अंटिंयर ऑविन्स-३” शीषक विवरणते उद्धुत। वहाँके छुद्ाई 
खिंदमद़यारों ने यांधीजी को एक मानपत्र सेंट किया था गौर उन्हें सरोसा दिलाया था कि अहिसान 
उनकी पूरी और अडिंय अद्धा है तथा वे इससे कभी पीछे नहीं हठेंगे। 


१२ 


भाषण : नौशेरामें १३ 


यह भी कहता हूँ कि अगर आप अहिंसाके सिद्धान्तकों पूरी तरह अमरूम छा सके 
तो यह समझिए कि आप एक नये इतिहासका निर्माण करेंगे। आपका कहना है कि 
आपके रजिस्टरमे. एक लाख खुदाई खिदमतगारोके नाम दर्ज हं। यह तादाद काग्रेसके 
स्ववसेवकोंकी आजकी तादादसे कही ज्यादा हैं। आप सभी लोगोने नि स्वार्थ सेवाकी 
प्रतिज्ञा को है। किसो तरहका आथिक भत्ता भी आप नही ले रहे हँँ। यहाँ तक कि 
अपनी पोशाक भी आपको खुद हो जुटानी पड़ती है। आपका दल एक सूत्रम बचा 
हुआ हैं और अनुणासित है। सानसाहबकी वातकों आप कानून समझते हूं। आपने 
बदला लेनेके लिए कोई हरकत किये बिना चोट सहनेको अपनी क्षमता प्रमाणित 
कर दो हैं। लेकिन यह तो अपनो योग्यता सिद्ध करनेके आपके प्रयत्नका अन्तिम 
नही, वल्कि पहछा चरण है। भारतकों आजादी हासिल करनेके लिए कप्ट-सहनकी 
क्षमताक्े साथ-पस्ताथ अविरन परिश्रम करनेकी भी योग्यता होनी चाहिए। आजादीके 
सेनानीकों सबके हिंतके लिए निरन्तर कार्य करते रहना चाहिए। सामान्य सनिकोके 
साथ आपकी इतनों हो समानता हैं कि आप भी एक खास ढगकी पोशाक पहनते 
हैँ और भायद आपने उनके कुछ नाम भी अपना लिये है। छेकिन उनकी प्रवृत्तिका मूल 
जहाँ हिंसा हे, आपकी प्रवृत्ति अहिसाके आधार पर खडी है। इसलिए आपका प्रशिक्षण, 
आपके पेणे, आपके कार्यके तौर-तरीके, यहाँ तक कि आपके विचार और आपकी आका- 
क्षाएं सव उनसे भिन्न ही होने चाहिए। हथियारवन्द सेनिक ह॒त्याके काममें प्रशिक्षित 
होता हे। यहाँ तक कि वह स्वप्नमें भी ह॒त्याकी ही वात सोचता है। वह युद्ध-क्षेत्रमे 
अपने बाहुब॒लूसे छडने, आगे बढने और यश कमानेका स्वप्न देखता है। उसने हत्या- 
कार्यको एक कलाका रूप दे दिया है। इसके विपरोत कोई सत्याग्रही, कोई खुदाई 
खिदमतगार सदा मौन सेवाके अवसरकी ताकम रहता हे। वह अपना सारा समय 
प्रेममथ सेवार्म लगाता है। अगर वह स्वप्न भी देखेंगा तो दूसरोकी हृत्याका नही, 
वल्कि दूसरोको सेवार्म अपनेको मिटा देनेका। उसने किसीका कोई अपकार किये 
विना अपने मानव भाइयोके लिए मर मिटनेको एक कछाका रूप दिया है। 

इसके बाद गांधीजी ने यह प्रइन उठाया कि “आपको इस कामके रहायक बनानेके 
लिए प्रशिक्षण कंसा मिलना चाहिए “; और इसका उत्तर स्वयं देते हुए उन्होंने 
फहा कि निस्सन्देह विभिन्न प्रकारके रचनात्मक कार्योका प्रशिक्षण ही उन्हें इस योग्य 
बनायेगा। 

आगे उन्होने उनसे कहा कि रचनात्मक अहिसा-श्ास्त्रमें पारंगत एक लाख 
खुदाई खिदमतगारोंकों सीमा-पारसे होनेवाले हमलोंकोी सारी सम्भावना सिटा सकनी 
चाहिए । 

आपके इलाकेमे यदि एक भी चोरी-डकैती हो, तो इसे आपको अपने लिए श्मंकी 
वात समझनी चाहिए। चोर तथा सोमा-पारके हमलावर भी तो आखिर मनुष्य ही है। 
अपराध वे इसलिए नही करते कि उन्हे उससे कोई प्रेम है, बल्कि इसलिए करते 
हैँ कि अधिकाशतः उनकी जरूरते उन्हे उसके लिए मजबूर करती है। अपनी जरूरते 


१४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


पूरी करनेका कोई और उपाय वे जानते ही नहीं। उनके साथ अभी तक केवल शक्तिसे 
ही काम लिया गया है। उनके साथ र्ता रहमदिलीसे काम लिया गया और न वे ही 
किसीपर रहम करते है। डॉ० खानसाहब इनके सामने लाचार है, क्योकि सरकारके 
पास उनसे निपटनेके लिए कोई और रास्ता ही नहीं। लेकिन आप इस समस्याकों 
सुलझानेके लिए कोई अहिसक रास्ता अपना सकते है और मुझे पूरा विश्वास है कि 
जहाँ सरकार असफल रही है वहा आपको सफलता मिलेगी। कुटीर-उद्योग-जैसे 
कामोमे उन्हे लगाकर आप उनसे वैसी ही ईमानदारीकी जिन्दगी बसर करनेको कह 
सकते है जेसी जिन्दगी आप बिताते है। आप उनके बीच जाकर उनके घरोमे 
उनकी सेवा कर सकते हैँ और उन्हे स्नेह और सहानुभूतिके साथ अपनी बात समझा 
सकते है। ऐसा करनेपर आप खुद देखेंगे कि प्रेससे समझाने-बुझानेका असर उनपर 
न हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आज आपके सामन दो रास्ते है। एक तो पशुबलूका 
रास्ता है, जिसे आजमाकर देख लिया गया है तथा जो निष्फल साबित हुआ है, 
और दूसरा रास्ता है शान्तिका। आपको जो रास्ता चुनना था, रूगता है उसे आपने 
अन्तिम रूपसे चुन लिया है। ईश्वर आपको इस मार्गपर दुढ रहनेकी शक्ति दे और 
इसके योग्य वनाये। 

[अंग्रेजीसे ] 

हरिजन, २९-१०-१९३८ 


१५. भाषण; होतो सरदानमें' 
१६ अक्टूबर, १९३८ 


गांधीजी ने उन लोगोंको समझाया कि अहिंसा कोई अंशोंमें स्वीकारने या नकारने 
की चीज नहीं है। इसका महत्व तो तभी है जब इसका पूर्ण आचरण किया जाये। 

सूर्य उगता है तो उसकी गरमी सारी दुनियाकों मिलती है। उसका अनुभव 
अन्धे भी करते हैं। इसी प्रकार जब एक लाख खुदाई खिदमतगार अहिसाकी सच्ची 
भावनासे ओतप्रोत हो जायेगे तो संसारके सामने अहिसाकी महिमा स्वयं ही प्रकट 
हो जायेगी और इसके प्राणदायी वायुका अनुभव हर आदमी करने लगेगा। 

में जानता हूँ कि यह बात कठिन है, किसी अपमानको सिर झुकाकर स्वीकार 
कर लेता पठानोके लिए कोई आसान काम नहीं है। पठानोकों में अपने दक्षिण 
आफ्रिकाके प्रवास-कालसे ही जानता हूँ। मुझे उत्तके निकट और अच्तरंग सम्पकम 
आनेका सुअवसर मिला था। उनमे से कुछ मेरे मुवक्किल थे। वे मुझे अपना मित्र, 
विवेकशील वन्धु और मार्ग-दर्शक मानकर बिलकुल मृक्‍त भावसे अपनी राजकी बाते 


१. प्यारेलाल नेयर के “ ऐट मरदान” श्ीष॑क विवरण से उद्भुत। गाँपीजी खुदाई खि्मतगारोंसे 
भामतौर पर यद सवार पूछा करतेये कि क्या वे दर परिश्विति में अद्विसापर दृढ़ रहेंगे। यहाँ भी 
उन्दोंने उनसे यदी सवाल पूछा। इसपर एक ने उत्तर दिया कि हम और सब-कुछ तो सद्द लेंगे, ढेकिन 
भपने सेताओंका अपमान इमसे बदवित नहीं होगा। 
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भी वता दिया करते थे। यहाँ तक कि वे मेरे पास आकर अपने छिपे हुए अपराध 
भी कबूल कर लिया करते थे। वे बड़े ही उद्धत स्वभावके और कटने-मरनेको तेयार 
रहनेवाले लोग थे। वे लाठी चलानेमे छासानी थे, तनिक-सी बातपर मडक उठते 
थे और दंगोमे सबसे आगे वढकर हिस्सा छेते थे। जिन्दगीका तो उनके लिए कोई 
मोल ही नहीं था। वे किसी आदमीकी हत्या ऐसे कर सकते थे जैसे वह आदमी 
नही, मेमना या मुर्गा हो। ऐसे छोग एक आदमीके कहनेपर अपने हथियार छोड़ 
दें और एक श्रेष्ठत्तर हथियारकी तरह अहिंसाको अपना छे, यह तो परियोकी कथा- 
जैसी अविश्वसनीय वात छूगती है। यदि एक लाख खुदाई खिदमतगार मन, वचन 
और कमंसे सच्चे अहिसावादी वन जाये और हिसाकों इस तरह छोड़ दे जैसे साँप 
अपना वेकारका कैचुल उतार फेंकता है तो यह चमत्कार ही होगा। इसीलिए अहिसामे 
अपनी श्रद्धा होनेका आपने मुझे जो आइवासन दिया है उसके बावजूद मेरे मनमे 
झिझ्कक है और अपनी वातम में “अगर ऐसा हो तो ” जैसे मुहावरोका प्रयोग कर 
रहा हूँ। मेरी झिन्चक केवल इस वातकी द्योतक है कि यह कार्य कितना कठिन है। 
लेकिन वहादुरोके लिए कोई भी कार्य इतना कठिन नही होता कि वे उसे कर ही 
न सके, और में जानता हूँ कि पठान लोग बहादुर हे। 

जिस कड़ी कसौटीपर मे आपको परखूंगा वह यह है. क्या आपने अपने हलके 
के एक-एक व्यक्तिको अपना मित्र बनाया हे, क्‍या उनमें से प्रत्येकका विश्वास प्राप्त 
किया हैं? लोग आपको प्रेमकी निगाहसे देखते हैँ या मयकी दृष्टिसे ? जब तक एक 
भी आदमी आपसे भय खाता है, समझ लोजिए आप सच्चे खुदाई खिदमतगार नही 
बन पाये हैँ। खुदाई खिदमतगारकी बोल-चाल, तौर-तरीकेमे नम्नता होगी, उसकी 
दृष्टिसि ऐसी स्विग्ध ज्योति फूटंगी कि किसी अजनवीको भी, किसी स्त्री या वच्चेको 
भी सहज ही छूगने लगेगा कि यह रहा उसका वह सच्चा मित्र और हमदर्द, खुदाका 
वह वन्दा जिसपर वह भरोसा कर सकता है। खुदाई खिदमतगारसे समाजके सभी 
वर्गोके लोग सहयोग करेंगे। लेकिन लोग उसकी आज्ञाका पालन करेगे तो उस -भावसे 
नही जिस भावसे वे अत्याचार और दमनकी असीम शक्तिके स्वामी किसी हिटलर 
या मुसोलिनीकी आज्ञाका पालन करते हूँ, वल्कि ऐसे प्रसन्न और सहज भावसे करेगे 
जैसे कोई किसीके प्रेमके वश्शीमृत होकर ही उसकी आज्ञाका पालन करता है। प्रेमकी 
यह भक्ति केवल सतत स्नेहमय सेवा और प्रभु-मक्तिसे ही प्राप्त हो सकती है। जब 
में देखूंगा कि आपके प्रमावके कारण लोग अपनी गन्दी और स्वास्थ्यके लिए हानिप्रद 
आदते धीरे-बोरे छोड रहे है, गरावी शराबखोरीसे विमुख हो रहे हैँ और अपराधी 
वृत्तिके छोग अपराधोका त्याग कर रहे हँ तथा लोग खुदाई खिदमतगारोका स्वागत 
स्वंत्र अपने सहज रक्षको और सच्चे मित्रोकी तरह कर रहे हैँ तव में समझूंगा कि 
हमारे वीच अन्तत ऐसे लोगोका एक दल तेयपार हो गया है जिन्होंने सचमुच अहिसा- 
वृत्तिको आत्मसात कर लिया है और भारतकी मुक्तिकी घडी अब दूर नही है। 

[अग्रेजीसे | 
हरिजन, ५-११-१९३८ 


१६. पन्न । दामलालको 


मरदान 
१७ अक्टूबर, १९३८ 
प्रिय छाला शामलाल, 


आपका पत्र मिल्ा। कह नहीं सकता कि इस सम्बन्धर्म' में क्या कर सकूगा। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 

लाला शामरढाल, विधान-सभा सदस्य 

७, बेगम रोड 

लाहौर 

अंग्रेजीकी फोटोन्बक्ल (जी० एन० १२८५) से। 
१७. पत्र : सिकन्दर हयात खाँको 

पेशावरके पतेपर 


१७ अवंदूबर, १९३८ 


प्रिय सर सिकन्दर, 

मुझे अभी-अभी बन्‍्दी इन्द्रपाछकी पत्नीका करुण पत्र प्राप्त हुआ है जिसमे 
उसने लिखा है कि उसका पति, जो कि ८ सालसे सजा भुगत रहा है, इस समय 
लकवेका शिकार है। क्या में उसकी रिहाईके लिए अनुरोध कर सकता हूँ! 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
सर सिकन्दर हयात खाँ 
मुख्य मन्त्री 
लाहोर 


अंग्रेजीकी प्रतिसे: प्यारेलाल पेपस, सौजन्य: प्यारेलाल 


२. पंजावके केदियेके बारेमें; देखिए खण्ड ६६, ४० ४गे४। 
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१८. पत्र: वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको 


पेश्ावरके पतेपर 

१७ अक्टूबर, १९३ 

प्रिय भाई, 

कल ही महादेवमे आपका पत्र मिला। जैसा आप चाहते हैँ वैसा कर सकूँ 
तो मुझे कितनी खुणी हो! क्या आपको मालूम हैँ कि मैने राजकुमारीको खास तौरसे 
वीच-वचाव करनेके लिए' ही मेजा था? लेकिन वह कुछ कर नहीं सकी। कोई बाहरी 
आदमी हस्तक्षेप करे, यह सर सी० पी० को मंजूर नही है। मंने उनसे बडी बिनती 
की कि सारे मामले' की जचिके लिए वे आपको बुलायें। मगर कोई जबाब न मिला। 
अब फिर मर्म-हया छोडकर मैंने उनको तार भेजा है कि वे मुझे अपना कोई 
प्रतिनिधि भेजनेकी इजाजत दे। बल्कि अगर उन्हें गवारा हो तो मे खुद भी वहाँ 
जानेको तैयार हें। लेकिन वे तो, चाहे जितनी युक्तिसगत बात कहिए, कुछ शुननेको 
तैयार ही नही हैँ। ऐसा कहनेके लछिए माफ कौजिएगा। इस मामलेमें उनका जो 
रवैया रहा है उमे देखते हुए मुझे तो ऐसा हो रूगता है। ऐसी कोई बात सामने 
नहीं आई है जिसमे मेरी इस दृढ़ मान्यता कोई अन्तर पड सके कि यह आन्दोलन 
बहुत ठीक है और जहाँ तक नेताओका सम्बन्ध है, वे हर तरहसे अहिसापर आरूढ 

हैँ। अब आप ही वताइए कि में क्‍या करें। आजा है, आप स्वस्थ-प्रसन्‍न होगे। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांघी 


अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८८२०) से। 


१. त्रावणफ़ोर राज्यके अधिकारियों के साथ; देखिए खण्ड ६७, “पत्र: सी० पी० रामस्वामी 
भयरको ”, ए० २८३। 
२. देखिए खण्ड ६७, १० २४७-८ । 


१७ 
६८-२ 


१९. पत्र; नारणदास गांधीको 


मरदान 
१७ अक्टूबर, १९३८ 


चि० नारणदास, 

क्या कमलाको किसी मामलेमे तुम्हारा पथ-प्रदर्शन रुचा नहीं? पालीताणा 
या पोरबन्दरके पैसेमे से खादी या राष्ट्रीय शाल्को कैसे हिस्सा दिया जा सकता 
है, यह मुझे समझाना। 

वहाँ जो आन्दोलन चल रहा है उसके बारेमे लिखना। 

पुरुषोत्तमने ' आखिर क्‍या निर्णय किया? 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। सी० डब्ल्यू० ८५५२ से भी; 
सौजन्य : नारणदास गाधी । 


२०. पत्र; लीलावती आसरको 


१७ अक्टूबर, १९३८ 


चि० लीला, 

तेरा पत्र मिल गया है। में चाहता हूँ कि तू उतावलछीम सेगाँव मत जा। 
वहाँ रहकर अपना वजन बढ़ा छे। मेरे पहुँचनेपर वहाँ आ जाना। 

मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। फिलहाल इससे अधिककी आशा मत करना। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-तकल (जी० एन० ९३७६) से। सी० डब्ल्यू० ६६५१ से भी; 
सौजन्य : लीलावती आसर । 


२१- नारणदास गांधीके पुत्र । 
श्८ 


२१. पत्र; कान्तिलाल गांधीको 


पेशावर' 
१७ अक्टूबर, १९३८ 
चि० कान्ति, 
तेरे तीनो पत्र मिले) तेरे तकोमे में कोई दोप नहीं देख सका। वे ठीक तर- 
तीवसे रखे भी गये हैँ। तुने यह तो नहीं माना हैं न कि यदि छडाई हो ही तो 
हम किसी भी रूपमे अंग्रेजोसे कोई समझौता न करे। इसके अतिरिक्त, यदि हम 
किसो भी शर्तंपर छूडाईमे भाग न ले तो यह चीज अपने-आपमे उनके लिए 
परेशानीका कारण होगी। यदि काग्रेस मेरी वात माने तो इस मामलछेमे हम और 
कुछ कर भी नहीं सकते। 
किन्तु फिलहार मुझे यही उचित जान पड़ता है कि तू अपनी पढाई-लिखाईको 
भूलकर इस ओर व्यान न दे। तेरी विचारधारा तो चलती ही रहेगी और तेरे 
विचार परिपक्व होगे, किन्तु में यही उचित मानता हूँ कि उन्हें किसीको समझानेमे 
तू अपना समय ने गंवाये। 
तेरे स्वास्थ्यफे कारण मुझे चिन्ता बनी रहतो है। यह निश्चित मानना कि 
स्वास्थ्य सुधारनेके कारण यदि एक वर्ष अधिक छग जाये तो उसमें कोई नुकसान 
नही है। खोथा हुआ स्वास्थ्य फिर नहीं लौट सकता। तू कसरती है, तेरा गरीर 
भो सुगठित है। तेरी काठी तो मजबूत है ही। उसे दूटने मत देना। सेगाँव आ 
जाना और वहाँ कुछ दिन रहकर ढगमे खा-पीकर और आराम लेकर यदि स्वास्थ्य 
सुधारा जा सके तो सुधार लेना। इस मामछेमे मेरी वात मान लेना और आलूस्य 
मत करना। यह अभिमान मत रखना कि तू बादमे किसी तरह अपना स्वास्थ्य 
सुधार लेगा। 
सरस्वतोके दादाकों मंने पत्र ' लिखा है। प्रभाकों तो लिखा ही है। यदि 
बह आ जायेगी तो में उसकी देख-भार करूँगा। नर्तिगकका लोभ मत रख। यदि 
बह प्रशिक्षित हो जाये तो शेप सब-ऊुछ हो जायेगा। मुझे आजा है कि यदि वह 
मेरे पास रहेगी तो उसकी बुद्धि खुलेगी और विकसित होगी। तू यह तो स्वीकार 
करेगा ही कि आश्रममे रहनेवालोकी बुद्धि खुली है और विकसित हुई है। यह ठोक 
है कि उनके दिमाग तथ्योकी जानकारी बहुत ज्यादा नहीं ढूँसी जाती, क्योकि 
पाठ्यक्रम वेसा नहीं होता। किन्तु वहाँ रहनेवाले वालक-वालिकाओकी वुद्धि उनके 
द्वारा चुनें गये विपयोमे अच्छी चल सकी है। 


१. साथन-सत्रके अनुप्तार; दालाँकि गाधीगी शस तारीखको पेशावरमें नहीं थे। 
२. पद पत्र उपलब्ध नहीं है। ४ 


१९ 


२० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 
यदि यह बात तुझे न जँचती हो तो मुझे लिखना। 
बापूके आशीर्वाद 


[ पुनरच : | 
हम यहाँ ९ नवम्बर तक तो है ही। 


गूजरातीकी फोटो-वकल (सी० डब्ल्यू० ७३५०) से; सौजन्य : कान्तिलाल गांधी 


२२. वक्‍तव्य : समाचारपत्नोंको 


मरदान 
१७ अक्टूबर, १९३८ 


भेरे पास दो शिक्षको और साथ ही कुछ आम. लोगों के भी पत्र आये है, जिनमें 
त्रावणकोरके विद्याथियोकी उपद्रवी प्रवृत्तियोके खिलाफ शिकायत की गई है। कोट्टायमके 
सी० एम० एस० कालेजके प्रधानाचार्यनें लिखा है कि विद्यार्थियोने कक्षामें जानेवालोका 
रास्ता रोक लियां। जो छात्राएँ इनकी बात सुनने को तेयार नही थी उन्हे इन्होने 
दो वार वापस छौटनेपर मजबूर किया। कक्षाओमे घुसकर वे शोर-गुरू करने छूगे, 
जिससे कक्षा' चलाना असम्भव हो गया। 

जो लड़ाई त्रावणकोरमे चल रही है, उसके प्रणेता तो यह दावा करते है कि 
वह सर्वथा शान्तिमय सघर्ष है। इसलिए उसमें इस हिसात्मक ढंगसे भाग लेनेसे 
संघकी प्रगति असम्भव नहीं तो कठिन तो अवश्य हो जाती है। जहाँ तक में जानता 
हूँ, इस आन्दोलनके नेतागण यह नहीं चाहते कि विद्यार्थी अगर इसमे भाग लेनेपर 
आमादा ही हो तो वे अहिसाका मार्ग छोड़कर चले। रास्ता रोकना, उपद्रव करना 
आदि साफ हिंसा है। छोगोका खयाल है कि विद्याथियोपर मेरा प्रभाव है। अगर 
उनपर सचम्‌च्च मेरा कोई प्रभाव है तो में उनसे मन, कम और वचनसे अहिंसक 
बने रहने को कहूँगा। लेकिन जो छोग इस आन्दोलनका सृत्र-संचालन कर रहे है 
वे यदि हिसात्मक तत्वोपर काबू नहीं पा सकते हो तो उन्हे इस बातपर विचार 
करना चाहिए कि क्या सविनय अवज्ञाकों स्थग्रित कर देना ही इस आन्दोलनके 
हकमे बेहतर नहीं होगा। 

इतनी दूर रहकर वहाँके आन्दोलनके सम्बन्ध कोई नियम निर्धारित करनेका 
दम मुझे नहीं भरना चाहिए। लेकिन जो प्रमाण मेरे सामने हैँ, उनको देखते हुए 
मुझे यह तो जरूर लगता है कि यदि नेतालछोग विद्याथियोको इस अमम रहने देते 
है कि उनकी हिसात्मक प्रवृत्तियोसे आन्दोलनकों कोई छाभ पहुँचनेवाला है अथवा 
वे मन-ही-मन प्रवृत्तियोको पसन्द करते है तो वे एक बहुत बड़ा खतरा मोछ छेगे। 

[अंग्रेजीसे 
हरिजन, २२-१०-१९३८ 


२३. पत्र : अमृत कौरको 


स्वाबी 
१७ अक्दूबर, १९३८ 
प्रिय पगली, 
यह तुम्हे सिर्फ प्यार भेजनेके लिए लिख रहा हूँ। इस यात्राके दौरान मुझे 
अपना समय और शक्ति बचाते हुए काम करना है न। 
यूरोपकी स्थितिके सम्बन्ध मेरा दूसरा लेख ' तुम्हे कसा छूगा, लिखना। 
सप्रेम, 
जालिम 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३६४१) से; सौजन्य : अमृत कौर। जी० एन० 
६४५० से भो। 


२४. पन्न : महादेव देसाईको 


स्वावी 
१७ अक्दूबर, १९३८ 
चि० महादेव, 
में यह स्वाबीमें रातकों लिख रहा हँँ। कल रात हम मरदानमें सोये थे। 
फिलहाल तो में खुदाई खिदमतगारोके अधिकारियोके साथ रूम्बी वातचीत कर रहा 
हूं। गेप पूरे समय मौन रखता हूँ। 'हरिजन' में लिखनेका लोभ तो छोड़ ही देना। 
किन्तु उसके वारेमे अपनी आलोचना मेरी जानकारीके लिए मेजना। यदि प्रूफकी 
भूले रह जाती हो तो चद्धशंकरकों सूचित करना। म॑ने शास्त्रीकों जो पत्र लिखा 
था उसकी नकल प्यारेलाल भेजेगा। साथका पत्र राजकुमारीकों पढवा देना। 
लीला सेगाँव जानेकों अधीर हो उठी है। उसे रोकना। मेरे वहाँ पहुंचनेके 
वाद वह आये। राजकोटमें रहकर अपना स्वास्थ्य सुधार ले। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६६४) से। 
१. देखिए खण्ड ६७, पृ० ४५९-६२। 
२. देखिए पृ० १७ | हु 
२१ 


२०. भाषण; स्वादीमें! 


[१७ अक्टूबर, १९३८ ] 
यहाँ गांधीजी ने जो भाषण दिया वह खुदाई खिदमतगारोंसे आत्मनिरीक्षण करने- 
का एक उत्कट अनुरोध था। उन्होने कहा, आपने सेकड़ों-हजारोंकी संल्यामें जेल जाकर 
अपने पौरुषका परिचय दिया है। लेकिन यह काफी नहीं है। जेझ़ोको भर देनेमात्रसे 
ही भारतको आजादी मिलनेवालो नहीं है। 
जेल तो च्रोर-उचकके भी जाते हँ, लेकिन उनके जेल जानेकी कोई महत्ता नही 
| अमर तो पुण्पात्मा और निर्दोप लोगोका कप्ड-सहन ही दिखाता है। जब अधि- 
कारियोको अधिकरे-अधिऊ पत्रित्रात्मा और निदोप लछोगोको जेंरू भेजना पड़ता है, 
तमी उनका हृदब-परिवतन सम्भव होता है। सत्वाग्रही जे जाता है तो कोई 
अधिकारियोको परेशानी डालनेके लिए नही, वल्कि उन्हे अपने निर्दोप होनेका पूरा 
विश्वास दिल्यकर उनका हृदय-परिवर्तन करनेके लिए जाता है। आपको यह वात 
समस लेनी चाहिए कि यदि आपने जे जानेके रिए नत्यात्रहके सिद्धान्तम अपेक्षित 
नेतिक योग्यताका विकास अपने अन्दर नही कर छिया हे तो आपका जे जाना वेकार 
होगा और उनसे आपको अन्तर्म केवल निराणा ही मिलेगी। अहिसाके भक्तमे जेंल- 
जीवनका अपमान और उसकी कठिनाइयाँ सहनेकी क्षमता होनी चाहिए, और इन 
कृप्टाका सहनम वह वंदरूका काई कारवाई न कर यथा उसके मनम क्रांव न आय, 
इतना ही काफी नहीं है; उसमें तो उसपर मुसीवत ढानेवालों और उस्तका अपनान 
करनेवालोके प्रति दयाका भाव होना चाहिए। इसलिए आज आप सबसे मेरा यही 
निवेदन हैं कि आप मेरी इस वातोकों ध्यानम रखते हुए अपने मनकों टटोलकर 


ण्पर 





देखिए, और अगर आपको हछूगे कि आप इस राहपर इतनी दूर तक नहीं जा सकत 
या नहीं जा रहें हैँ तो अपना अहिसाका विल्ला उतार फंकिए और खानसाहबसे 
कहिए कि वे आपको आपकी प्रतिज्ञासे मुक्त कर दें। वह एके किस्मकी वहादुरी 


हागा। लेकिन म॑ने अहिसाके सिद्धान्तकी जो व्याख्या की हैं उसके अनुसार यदि 
आपकी उस सिद्धान्तमें पूरी श्रद्धा हैं तो आप सच मानिए कि परीक्षाको घड़ीम जुदा 
आपको आवबध्यक गकक्‍्ति देगा। 

[अंग्रेजीसे | 

हरिजन, ५-११-१९३८ 


१. प्यारेलाल नैयर के “ ऐट मरदात”” शीप॑क विवरणते उद्धूठ। 
२, गांधीडी इस पारौखकों स्वाबीमें ये। 


डर 


२६. पतन्न; रायकुमार सिहको 


१८ अक्टूबर, १९३८ 
प्रिय मित्र, 
आपने जो प्रश्न उठाये है, उन सबपर तो मे अपने लेखोमे लिख ही चुका 
हैं। निस्सन्देह, यदि इंग्लैंड और फ्रासमें उस बातकी हिम्मत हो तो में चाहूँगा कि 
वे अपने शस्त्रास्त्र त्याग दें। और निस्सन्देह मेरा दावा है कि निम्नतर पणु-जगतमे 
व्याप्त नियम मनुष्य जातिके लिए नियम नहीं हो सकता। देखा गया है कि पत्ु- 
स्वभाव भी प्रेमके वीभूत हो जाता है। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
श्रीयुत रायकुमार सिंह 
जमीदार 
डाकखाना नाथनगर 
जि० भागलपुर 


अंग्रेजीकी प्रतिसे: प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल 


२७. पतन्न: कस्त्ूरबा गांधीको 


१८ अक्टूबर, १९३८ 
बा, 
रामदास और देवदासके पत्नोसे लगता है कि अब तेरी हालत खतरेसे वाहर 
मानी जायेगी। जब सुगीलाको तेरे बारेमे मेरी चिन्ताका ज्ञान हुआ तो उसने मुझसे 
कहा, मुझे भेजो। मेने उससे कहा कि “में तुझे मेजकर क्या करूँगा ? वा की सेवा तो 
बहुत लोग कर रहे है। में तो अपनी मनकी शान्तिके विचारसे वा की खटियाके पास 
उपस्थित रहना चाहता हूँ और वा भी यही चाहती है। इसके बावजूद मुझे अपना 
हृदय कठोर बनाकर यहाँ रहनेके अपने कर्तंव्यका पालन करना है।” किन्तु छुगता है 
ईव्वरने कृपा की है। आशा है, लक्ष्मी और बच्चे आनन्दपूर्वक होगे। 


बापूके आशीर्वाद 


[ गुजरातीसे ] 
बापुना बाने पत्रों, पृ० ३० 


३१३ 


२८. पत्र; दत्तान्नेय बा० कालेलकरको 


उटमंजई 
१८ अक्टूबर, १९३८ 


चि० काका, 

यह तुम्हारी जानकारीके लिए है। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका 
मुझपर असर नही पड़ा। प्रेमाको लिखे पत्रमे ऐसा क्‍या है? 

आशा है तुम आनन्दपूर्वक होगे। तुम्हारी तबीयत बिलकुल ठीक हो गईं होगी। 
बाल तुम्हारे ही पास है न? उसका पोस्टकार्ड मिलना था। 


यहाँकी आवहवा बहुत अच्छी है। शान्तिकी कोई सीमा नही है। इतनी शान्ति 
कही नहीं मिलू सकती। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकलछ (जी० एन० ७६८३) से । 


२९. पत्र; मूलचन्द अग्रवालको 


दौरेपर 
१८ अक्टूबर, १९३८ 


भाई मूलचन्दजी, 

तुमारे खतका उत्तर आज ही दे सकता हूं। में तो पुस्तक न पढे सका लेकिन 
नाणावटीजीको कार्य सिपुर्द किया। उसे में पढ गया।' उसमे जो प्रमाण दिये है 
उसका मैं स्वीकार करता हूँ। वाणावटीजीकी टीकाकी माषाका समर्थेत करनेकी आव- 
इयकता नही है क्योकि प्रस्तुत केवल स्वामीजीकी लेखनी है। हिंढु धमंको सकुचित 
कर दिया है और ग्रंथ निराशाजनक है यह दो वस्तु स्वामीजीके शब्दोसे ही नाणा- 
वटीजीने सिद्ध कर दी है। अब मेरी सलाह है कि इस चर्चाकों बढाना नहीं। ग्न्थ 
कैसा भी हो स्वामीजीके महत्वको हानि नहीं पहोचती है क्योकि उन्होने जो कार्य 
किया उसे कौन भूल सकता है? स्वामीजीकी कीर्ति ग्रल्थसे परे है। उक्त दो कथनसे 
मैने आर्यसमाजकी सेवा की है ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन इतना कहने पर भी 


१. सम्मवत : नानावटी द्वारा तैयार की गई टिप्पणी । 
२४ 


हिन्दुस्तानी, हिन्दी और उर्दू २५५ 


आप कुछ शंका निवारण चाहे तो अवश्य लिखे। अच्छा होगा नाणावटीजीको लिखे। 
जो-कुछ वह लिखेगे मुझे बतायेगे। उनपर मेरा विश्वास है। 


बापुके आशीर्वाद 


पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ८२८) से। 


३०. हिन्दुस्तानी, हिन्दी और उर्दू 


बडे दु खकी बात है कि हिन्दी-उर्दके सवालको छेकर एक विवाद उठ खड़ा हुआ 
है और वह अब भी चल रहा है। जहाँ तक काग्रेसका सम्बन्ध है, उसने हिन्दुस्तानीको 
ऐसी भाषाके रूपमे विधिवत्‌ मान्य किया है जिसे अस्तर्प्रान्तीय सम्पर्कके लिए 
अखिल भारतीय भाषा वनना है। मया यह नहीं है कि वह प्रान्तीय भाषपाओके स्थानपर 
स्वयं आसीन हो जाये, वल्कि यह है कि उन्हें और भी समृद्ध करे। कार्य-समितिके 
हालके प्रस्तावसे इस सम्बन्ध सारी भकाएँ गान्त हो जानी चाहिए। जिन काग्रेसियोको 
अखिल भारतीय स्तरपर काम करना हैं वे यदि हिन्दुस्तानीकों दोनों लिपियोमे 
सीखने-मरकी तकलीफ उठाये तो उसका मतलरूव होगा कि हम अपने राष्ट्रमापा- 
विपयक लक्ष्यकी दियामे कई कदम आगे बढ चुके हैँ । असली स्पर्धा हिन्दी और उर्दूके 
बीच नही, वल्कि हिन्दु- स्तानी और अग्रेजीके बीच है। यह बड़ी कठिन लडाई 
है। इसकी भोर म॑ बड़ी चिन्तातुर दृष्टिसे देख रहा हूँ। 

हिन्दी-उर्दू विवादका कोई सच्चा आधार नही है। काग्रेसकी कल्पनाकी हिन्दु- 
स्तानीको अपना स्पष्ट स्वरूप ग्रहण करना अमी शेप है। जब तक काग्रेसकी सारी 
कार्यवाहियाँ निरपवाद रूपसे हिन्दुस्तानीमें ही नहीं होने छगती, तव तक वह अपना 
निव्चित स्वरूप ग्रहण करनेवाली भी नहीं है। काग्रेसको कांग्रेसियोके प्रयोगके लिए 
कुछ शब्दकोप निर्धारित करने पडेगे और उसके एक विभागकों इन कोपोसे बाहरके 
जरूरी जब्द जुटानेका काम करना पडेगा | यह काम बडा है, लेकिन यदि हम एक 
सजीव और विक्रासगील अखिल भारतीय मापा चाहते हे तो यह काम किये बिना 
निस्तार नही है। उस विभागकों यह तय करना होगा कि वर्तमान साहित्यमें से --- उर्दू 
या देवतागरी लिपिकी पुस्तको, पत्र-पत्रिकाओं आदिम से--क्या कुछ हिन्दुस्तानी 
मानें जाने छायक है। यह कार्य वहुत गम्भीर ढगका है और इसे सफल वनानेके 
लिए इसपर बहुत अधिक परिश्रम करनेकी जरूरत है। 

हिन्दुस्तानी अपना सही स्वरूप निखार सके, इसके लिए हिन्दी और उर्दू 
दोनों स्लोतोसे इसके भण्डारको समृद्ध किया जायें। इसलिए काग्रेसियोकों तो दोनो 
भाषाओके हितकी कामना करनी चाहिए और जहाँ तक सम्मव हो, दोनोसे सम्पर्क 
रखना चाहिए। हे 

इस हिन्दुस्तानीके एक-एक शब्दके अनेक पर्याय होने चाहिए, ताकि यह भिल्न 
प्रान्तीय भाषाओसे समृद्ध एक विकासोन्मुख राष्ट्रकी विविध आवश्यकताओकी पूर्ति 
कर सके। वगालियो या दक्षिण भारतके छोगोके सामने बोली जानेवाली हिन्दुस्तानीमे 


२६ रास्पूर्ण गाधी वाइमय 


स्वभावत संस्क्ृतरों छिये गये जब्दोका अधिक प्रयोग होगा। वही मापण जब पजाबमे 
दिया जायेगा तो उसमे अरबो और फारगसीके णब्दोकी बहुलता होगी। यही बात उस 
श्रोता वर्गके सन्दर्ममे भी छागू होगी जिसमें मुसछमानोकी प्रमुखता हो, क्योकि बे सस्क्ृत- 
से लिये हुए बहुत-गे णब्द नहीं समझ सकते। उसलिए अखिल भारतीय स्तरके वकक्‍्ताओको 
हिन्दुस्तानीकी शब्दावली पर ऐसा अधिकार प्राप्त करना होगा जिससे उन्हे भारत 
के सभी हिस्मोंके श्ोता समुदाय्के समक्ष बोलनेमे भो कोई अडचन या अटपटापन 
महनूस न हो। उप सिझसिलछेमे पण्टित माल्वीबजीका नाम सबसे पहले याद आता 
है। उन्हे मेने हिन्दीभापी श्रोताओफे सामने भी भर उर्दभापी श्रोताओके समक्ष 
भी समान सरखसाने बोहने देखा है। उन्हें ठौक जन्दके छिए रुकते-अटकते तो मैने 
कभी देखा ही सही है। वही बाल बाबू भगवानदास पर भी लागू होती है। वे एक 
ही मायणम उर्थायवाों राहदोका प्रयोग करते जाते हैं और राथ ही भाषणके सौष्ठव- 


में भी कोई कमो नहीं आने देते। मुसरूमानोके बीच तो मुझे अभी मौलाना मुहम्मद 
अलोडफ़ा ही नाम याद था रहा है। उनके शब्दभण्णरम इतनी विविधता है कि वे 
दोनो तरहके क्रोत्राओे सामने मजेम बोर छेते है। बड़ौदा राज्यकी नोकरीम रहकर 
उन्होंने गगरानीका जो ज्ञान प्राप्त किया बह उनके ठोक काम आया। 

और फाग्रेसकी नोनिसे रबतन्त रहकर हिन्दी और उर्दू दोनों फूलती-फलती 
रहेगी। हिन्दी मरते हिल्दुओके बीच सीमित रहेगी और उर्दू मुसह्मानोंके बीच। 


सच तो यह है कि अगर सुख्तात्मक दुष्टिसे देखे तो ऐसे मुसलमान वहुत कम है जिन्हें 
हिन्दीके विद्यान माने जानेंड्री हद तवा उस भाषाका ज्ञान हे, यद्यपि में मानता हूँ कि 


हिन्दी-मायों छ्षेत्रोम जन्मे मुसवू्मानोकी मातृमापा सम्मवत हिन्दी ही होगी। हजारो 
हिन्दुओकी मातृभाषा उर्दू हे और सैकठो हिन्दुओको बयूबी उर्दूका विद्वान कहा जा 
सकता है। ऐसे ही एक वयकित थे पण्टित मोतीलाल नेहरू। दूसरे है डा० तेज बहादुर 
सप्रू। ऐसे बहुत-से उदाहरण आसानीसे दिये जा सकते है। इसलिए इन दोनो बहनोमे 
सगड़े या हानिप्रद स्पर्धाका कोई कारण नहीं हें। हाँ, छामप्रद स्पर्धा तो होनी ही 
चाहिए। 

मुझे जितता-कुछ जानने-सुननेको मिला उससे तो यही रूगता है कि मौलवी 
साहव अब्दुल हकके सुयोग्य मार्ग-दर्णनम उस्मानिया विश्वविद्यालय उर्दूकी बडी अच्छी 
सेवा कर रहा है। विव्वविद्याल्यने उर्दूका एक बृहत्‌ शब्दकोप तैयार किया है। विज्ञान- 
की पुस्तक उर्दूमे तैयार कराई गई हे और कराई जा रही है। और चूंकि यहाँ शिक्षा- 
के माव्यमके रूपमे ईमानदारीके साथ उर्दूका प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इस 
भाषाका विकास होना अवश्यम्भावी है। और यदि निरथंक पूर्वग्रहके वशीभूत होकर 
आज सभी हिन्दीभापी हिन्दू वहाँ तैयार हों रहे साहित्यका लाभ नहीं उठा रहे 
है तो इसमे गरूती उन्हींकी है। लेकिन पूर्वग्रहकों मिटना है। कारण, आज दोनो 
समुदायोगे जो विभेद है वह सभी रोगोकी तरह अस्थायी ही है। अब चाहे यह 
सौभाग्य हो या दुर्भाग्य, लेकिन सचाई तो यही हैं कि भारतसे दोनो समुदायोका 
अविच्छेद्य सम्बन्ध हैं, दोनो एक-दूसरेके पड़ोसी है, दोततों इस मिट्टीकी सच्तान हैं। 


प्रस्तावता . ' दादाभाई नौरोजी ' की २७ 


उनका जन्म यहाँ हुआ और उन्हे मरना भी यही है। अगर दोनो समुदाय स्वेच्छासे 
एक सूृत्रम नही बंधते तो प्रकृति उन्हें ज्वान्तिपृ्वक साथ-साथ रहनेको मजबूर करेगी। 
और जो वात हिन्दुओपर लागू होती है वही मुसलूमानोपर भी। यदि वे हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन और नागरी प्रचारिणी सभाके परिश्रमके फलका लाभ नही उठाते 
तो इससे नुकसान उन्हीको है। सम्मेलनने उत्तर भारतमे हिन्दुओं और मुसलमानों, 
दोनो द्वारा बोली जानेवाली और उर्दू तथा देवनागरी लिपिमे लिखी जानेवाली 
भाषाके रूपमे हिन्दीकी परिभाषा करके एक थडा कदम (सम्मेलनकी दृष्टिसे देखे तो) 
उठाया है। यदि इस तथ्यकों मुसलूमानोने गव॑ और प्रसन्तताके साथ हरृक्षित नही 
किया हे तो यह बडे दु खका विपय है। जहाँ तक उक्त परिभाषाका सम्बन्ध है यह 
हिन्दुस्तानीकी काग्रेसवाली परिभापासे मेल साती हें। 
में जानता हूँ कि कुछ लोग यह सपना देख रहे हे कि केवल उर्दू ही रहेगी 

या यह कि केवल हिन्दी ही रहेगी। मेरा विचार हे कि यह सपना सदा सपना ही 
बना रहेगा और यह एक अपवितन्र सपना हे। इस्ठामकी अपनी एक विशिष्ट सस्क्ृति 
/ उसी तरह हिन्दुत्वकी भी। भावी भारत दोनोका सम्यक और सुखद मिश्रण होगा। 
जब वह थुम दिन आयेगा, उनकी सामान्य भाषा हिन्दुस्तानी ही होगी। लेकिन अरबी 
और फारसी भब्दोकी बहुलतासे युक्त उर्दू तब मी फूलछती-फलती रहेगी और सस्क्ृत 
शब्दोकी प्रचुरताके साथ हिन्दी भी विकास करती रहेगी। जिस प्रकार शिवलीकी 
रचनाओकी भाषा कभी मर नहीं सकती उसी प्रकार तुलसीदास और सूरदास-जैसे 
सन्‍्तोकी भापा भी अमर हे। लेकिन दोनो भापाओके अच्छेमे-अच्छे जानकार हिन्दुस्तानी 
बहुत अच्छी तरह जानते होगे। 

उटमजई, १९ अक्टूबर, १९३८ 

[अग्रेजीसे 

हरिजन, २९-१०-१९३८ 


३१. प्रस्तावना: “दादाभाई नौरोजी ' की 


उटमंजई 

१९ अक्टूबर, १९३८ 

वात ४ सितम्बर, १८८८ की है; मेने वम्बईसे जहाजम बैठकर [ इग्लैडके 

लिए ] प्रस्थान किया था। साथमे तीन परिचय-पत्र थ, जिनमें सबसे मूल्यवान था 
भारतके पितामह दादाभाई नौरोजीके नाम लिखा पत्र। वह पत्र मुझे एक महाराष्ट्री 
डॉक्टरने दिया था, जो हमारे परिवारके मित्र थे। आदरणीय डॉक्टर साहवने मुझसे 
कहा, दादाभाई मुझे व्यक्तिगत रूपसे नहीं जानते, वल्कि मेने तो कभी उनके दर्शन 
भी नही किये है, “लेकिन इससे क्या? उन्हे तो सब जानते हैं और भारतके एक 
महान सपृतत और उसके हितोके प्रवलू पक्षधरके रूपमे सब उनमें श्रद्धा रखते है। हमारे 
लिए ही उन्होने प्रवास स्वीकार किया है। मे तो उन्हे, उन्होने मारतकी जो सेवा की 
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है, उससे जाननेका दावा करता हूँ। तुम देखना कि यह पत्र तुम्हारे लिए उतने ही 
कामका साबित होगा जितना तब होता जबकि में उन्हे व्यक्तिगत रूपसे जानता होता। 
सच तो यह है कि उनके पास तुम्हें कोई परिचय-पत्र लेकर जानेकी जरूरत ही 
नही है। तुम्हारा भारतीय होना ही उनके लिए तुम्हारा पर्याप्त परिचय है। लेकिन 
तुम कच्ची उम्रके हो, तुमने देश-दुनिया देखी नहीं है और स्वभावसे सकोची हो। 
इस पत्रसे तुम्हें भारतके उस पितामहके पास जानेकी हिम्मत बंधेगी, और तुम उनके 
पास पहुँचे नहीं कि सारी दुविधा-कठिनाई दूर हुईं।” और सचमृच हुआ भी ऐसा 
ही । रून्दन पहुँचकर मुझे यह देखते देर नहीं लगी कि भारतीय विद्याथियोके लिए 
दादाभाईका दरवाजा हमेगा खुला रहता था। दरअसल वे हर भारतीय विद्यार्थीके 
लिए, चाहे वह किसी प्रान्‍्त या किसी घमंका हो, पिता-तुल्य थे; उनकी कठि- 
ताइयोमे उन्हे परामश देने, उनको राह दिखाने के लिए वे हमेशा तैयार रहते थे। 
में सदासे महापुरुषोंका पुजारी रहा हूँ। दादाभाई तो मेरे सचमुच दादा बन गये। 
जव में दक्षिण आफ्रिकाम था, हमारे सम्बन्धोंकी जड़े अधिकसे-अधिक पुख्ता हो गईं। 
कारण, मेरे वहॉके काममे वे सदा मुझे सलाह और प्रेरणा देते रहे। ऐसा कोई सप्ताह 
नही गुजरता था जब में दक्षिण आफ्रिक्रामे रहनेवाले भारतीयोंकी अवस्थाका विवरण 
देते हुए उन्हे पत्र नहीं लिखता था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मुझे 
उनके उत्तरकी प्रतीक्षा रहती थी तब उनका उत्तर न आये, ऐसा कभी नहीं हुआ। 
वह उत्तर भी हमेशा उनकी अपनी लिखावटमे होता था और ऐसी सरल शैलीमे 
जिसके घनी वे अकेले थे। उनसे कोई टाइप किया हुआ पत्र सुझे कसी नहीं सिला। 
और दक्षिण आफ़रिकासे में जब भी इंग्लैड गया, उनके कार्याल्यके तामपर उनके पास 
मेने बस ८५८६” का एक दरबा-भर देखा। कोई दूसरी कुर्सी उसमे मुश्किल्से ही आ 
सकती होगी। उनकी मेज, कुर्सी और फाइलो, इतनेसे ही पूरा कमरा भरा होता 
था। मेने देखा कि अपने पत्र वे 'कापीग इंक' स्याहीसे लिखते थे और उनकी 
प्रतियाँ सी एक विशेष मशीनपर वे खुद ही तैयार करते थे। 
श्री मसानीका लिखा यह जीवत-चरित मेने पढ़ा नहीं है। लेकिन यदि उन्होने 
पुस्तक इतने महान तथा उदात्त और फिर भी ऐसे सरल व्यक्ति के साथ न्याय किया 
है तो उनकी कृतिकों मेरे या किसीके भी लिखे परिचयकी आवश्यकता नही है। 
मेरी यह कामना है कि जिस प्रकार दादाभाई जी मेरे प्रेरणा-लोत रहे उसी 
प्रकार यह पुस्तक भी पाठकों के छिए प्रेरणा-स्नोत बने। 
मो० क० गांधी 


अंग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ४८७५) से। 


३२. पत्र : रुस्तम मसानीको 


उटमंजई 
१९ अक्टूबर, १९३८ 


प्रिय मिन, 
जो प्रस्तावना' लिसनेका वादा किया था, साथरम भेज रहा हूँ। आशा है, इसे 
भेजनेमें मुससे देर नहीं हुई है। 
हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधो 


[ पुनण्च . ] 
आपने अपनी 'द रिलोजन ऑफ द गुड लाउफ की एक प्रति मेजी थी। अमी 
कुछ समय मिला है तो उसे पट रहा हैं। 
आपने मेरी फोटो मांगी है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि में अपनी 
कोई फोटो अपने पास रसता ही नहीं। 
मो० क० गांधी 
[अग्रेजीसे 
इंसिडेंट्स ऑफ गांघीजीज़ लाइफ, पृ० १७० 


३३० बातचीत : अब्दुल गफ्फार खाँके साथ 


[१९/२० अक्टूबर, १९३८ ]' 

पेशावर और मरदान जिलोके खुदाई स्िदमतगारोसे मिलनेके लिए वहाँका 

दौरा करनेके बाद गांधीजी उठमंजई पहुँचे जहाँ अपनी श्ञान्त ओर एकान्त विश्राम- 

स्थलीपर उन्होंने बादशाह खानके साथ विचार-विमर्श करनेमें, और दोनोंने अपने- 

अपने निष्कर्षोकी तुलना करनेमें दो दिन बितायें। उनकी सीमाप्रान्तकी महत्वपूर्ण 
यात्राका यह एक महत्वपूर्ण चरण था। गाघीजीने बादशाह खानसे पूछा: 


१. देखिए पिछला शीप॑क। 
२, हरिजन, १२-११-१९३८ में प्रकाशित ष्यारेटाहक “इन द फ्रटियर प्रॉविन्स-४” शीष॑क 
विवरणके आधारपर ! 
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श ले क्या खयाल बना है? अहिसाके वारेमे खुदाई खिदमतगारोंका क्‍या 
कर कक मकर कस मम अमल 

न ८ ू ! । इससें बिलकुल नौसिखिये हें 
और अभी वे अहिसाके सानदण्डसे बहुत नीचे हें। वे अपने दिलसे हिसाकों पूरी तरह 
निकाल नहीं पाये है और वह अब भी उनके दिलमें है। उनमें क्रोधी स्वभावके दोष 
है, किन्तु उनके दिलकी सच्चाई सन्देहसे परे है। यदि उन्हें मौका दिया जाये तो 
प्रशिक्षणसे उनका सही _गठन हो सकता है और मेरे विचारमें यह प्रयास सार्थक 
होगा। - - « आपने हमें जिस तरह अहिसाका सिद्धान्त समझाया है यदि उस समूचे 
सिद्धान्त्को हम पचा लें और उसपर असल कर सकें तो हम कितने ताकतवर हो 
जायेंगे और हमारा कितना भरता होगा। « + * 

गांधीजी ने बादशाह खानसे कहा कि अगर अहिंसाके साथ न्याय करते हुए उसे 
आजमाना है तो खुदाई खिदमतगारोंके वास्ते मे रचनात्मक अहिंसाका जो एक कड़ा 
कार्यक्रम सोच रहा हूँ, उन्हें उसका पालन करनेके लिए तैयार रहना होगा। 

[बा० खा०:] महात्माजी, मेरा विचार उठमंजईको एक आदर्श गाँव बना 
देनेका है। कताई-बुनाई केन्द्र स्वयं एक स्थायी प्रदर्शनी-जैसा होगा जिससे गॉववाले 
कुछ सीख सकें। खुदाई खिद्सतगारोंके आश्रममें हम आत्मनिर्भरताका आदों लेकर 
चलेंगे । हम अपने हाथोंसे बने कपड़े ही पहनेंगे, सिर्फ वही फल-सब्जियों खायेंगे जिन्‍हें 
हमने स्वयं उगाया हो और दूधके लिए एक छोटी-सी गोशाला बनायेंगे। जो चीजें 
हम खुद तैयार नहीं कर सकते, हम उनका उपयोग नहीं करेंगे। 

[गा०: ] ठीक है। में एक और सुझाव दूँ? खुदाई खिदमतगारोंके रहनेके 
लिए जो झोपडियाँ बनानी हैं उनके तिर्माणमे भी वें उचित योगदान दे। 

[बा० खा०:] हाँ, हमारा यही विचार है। 

गांधीजी ने सुझाव दिया कि कार्यकर्ताओंके पहले जत्येके प्रशिक्षणके लिए बादशाह 
खान कुछ खुदाई खिदमतगारोंको चुनें और उन्हें वर्धा भेजा जाये जहाँ वे खादी-दास्त्रमे 
ही पारंगत नहीं बनेंगे, बल्कि उन्हें प्राथमिक चिकित्सा, स्वास्थ्य-सफाई, प्राम-सुधार 
कार्य और हिन्दुस्तानीकों भी भारम्भिक शिक्षा प्राप्त होगी। वहाँ उन्हें वर्धा शिक्षा 
योजनाकी भी दीक्षा मिलेगी ताकि वे लौटनेपर जनसामान्यकी शिक्षाका काम सेसाल 
लें। गांधीजी ने कहा: 

किन्तु जब तक आप अगुआई करके इसे सव विषयोंमे खुद पारंगत नहीं वन 
जाते तव तक आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा । 

और. अन्तमे यह कहूँगा कि अपने आश्रमसे समयकी पावन्दीका नियम छाग्रू किये 
बिना आपका सब काम व्यर्थ हो जायेगा। एक पक्का दैनिक कार्यक्रम तय होना 
चाहिए जिसमें जागने, सोने, मोजन करने, काम और आराम करनेका समय, सभी 
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सुनिदिचत हो और इस कार्यक्रका कडाईसे पालन करवाया जाये। समयकी पावन्दी- 
को मे बहुत महत्व देता हैँ, क्योकि यह अहिसाका एक उपप्रमेय है। 

तत्पदचात्‌ गांधीजी और बादझ्षाह खानने इस बातपर विचार किया कि अपनी 
अहिसापर पक्‍का भरोसा हो जानेके बाद खुदाई खिदसतगारोंको सरहदी हमलोंसे 
निपटनेके अपने उद्देश्यकों पुरा करने के लिए कंसो कार्यप्रणाली अपनानी चाहिए। बाद- 
शाह खानका मत था कि पुलिस और सेनाकी मौजूदगीसे यह काम बहुत ही कठिन 
हो जाता है, क्‍योंकि पुलिस और सेना पूरी तरह जनताके अघीन नहीं है और 
उनकी उपस्थितिसे दोहरे शासनके सभी कुपरिणाम सामने आते हे। “या तो सरकार 
पूरे दिलसे हमारे साथ सहयोग करे या फिर शुरुआतके तौरपर केवल एक जिलेसे पुलिस 
और सेनाको हटा ले, तो फिर हम अपने खुदाई खिदमतगारोके जरिये उस जिलेसे 
शान्ति बनाये रखनेका जिम्मा छेगे।” किन्तु गांधीजीका मत और ही था। वे बोले: 

मुझे स्पप्ट स्वीकार करना पडेगा कि मुझे अधिकारियोसे यह आशा नही है कि 
वे हमारे साथ खुले दिलसे पूरा-पूरा सहयोग करेगे। वे हमारे इरादेपर वेगक अवि- 
श्वास न करे किन्तु हमारी सामथ्यंपर विश्वास नहीं करेगे। केवल हमारे भरोसे 
पुलिस हटा ली जाये, ऐसी आया रखना उनसे बहुत वड्दी अपेक्षा रखना होगा! 
अहिंसा एक सार्वभौमिक सिद्धान्त है और विरोधी बातावरणसे उसकी कार्यभीलता 
घट नही जाती। सच तो यह है कि उसकी उपयोगिताकी परख तभी होती है जबकि 
वह विरोबके बीच और उसके बावजूद काम करती है। यदि अहिसाकी सफलता 
अधिकारियोके सौहादंपर ही अवरूम्बित हो तो हमारी अहिसा खोखली होगी और 
उसकी कोई कौमत नहीं। अगर॒जनसामान्यपर हमारा पूरा वश कायम हो जाये 
तो पुलिस और सेनाकी उपस्थितिसे हमे कोई हर्ज नहीं। 

और गांधीजी ने बादशाह खानसे ब्रिटिश युवराज [ प्रिस ऑफ वेल्स ] के आगमनके 
मोकेपर हुए बम्बईके दंगोंका वर्णन किया जब पुलिस और सेनाके लिए कोई काम 
ही नहीं रहा था, क्योंकि कांग्रेसने फौरन स्थितिपर काबू पा लिया और शान्तिकी 
स्थापना हो गई। 

[बा० खा०: |] किन्तु दिक्कत यह है कि ये हमलावर अधिकतर ब्रिटित्त भारतसे 
भागे हुए वदमाश ही हूँ। हम उनसे सम्पर्क स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि सरकारी 
अफसर हमें या हमारे कार्यकर्ताओंको कबाइली इलाकोंर्में जानेंकी इजाजत नहीं देते। 

[गा० ] उनको इजाजत देनी ही होगी और में कहता हूँ कि जब हम पूरी 
तरह तंयार हो जायेंगे तो वे अवश्य इजाजत देगे। किन्तु उसके लिए हमे ऐसे खुदाई 
खिदमतगारोका दल चाहिए जो वास्तवम खुदाके सच्चे सेवक है और जिनके लिए अहिसा 
एंक जीवन्त आस्था बन चुकी हैं। अहिसा एक उच्चतम कोटिका क्रियाशील सिद्धान्त 
है। यह आत्मिक बल या हमारे मीतर स्थित ईश्वरत्वकी शक्ति है। अपूर्ण मनुष्य 
उस समूचे सारतत्वको समझनेमे असमर्थ है--वह तो उसकी पूरी-पूरी ज्वालाको सह 
भी नहीं सकता --किन्तु जब उसका एक अत्यन्त सूक्ष्म अश भी हमारे भीतर सक्तिय 
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हो उठता है तो अद्भुत परिणाम दिखाता है। आकाशवासी सूर्य समचे विश्वको 
अपनी जीवनदायिनी ऊष्मासे भर देता है, किन्तु अगर कोई उसके बहुत निकट पहुँच 
जाये तो उसे जलाकर भस्म कर देगा। ठीक यही वात ईश्वरत्वकी है। हम जिस 
ह॒द तक अहिसाको अपना छेगे उस हद तक हम ईइवर-जैसे होगे, किन्तु हम पूरी 
तरह भगवान तो बन ही नहीं सकते। अहिसाका असर रेडियम-जैसा है। शरीरके 
किसी घातक रूपसे अभिवृद्ध अंग्रमे यदि रेडियमका अत्यन्त सुक्ष्म टुकडा डाछू दिया 
जाये तो वह जगातार चुपचाप और अनवरत रूपसे तव तक अपना असर करता 
हा न गत जा 
हि ; बुपचाप, सूक्ष्म और अदृश्य रूपसे अपना 

काम करके समूचे समाजको प्रभावित कर देता है। 

अहिसा अपने-आप काम करती है। मृत्युके बाद भी आत्मा रह जाती है और 
उसका अस्तित्व भौतिक देहपर आश्रित नही। इसी प्रकार अहिंसा या आत्मिक बलकी 
भी परिवृद्धि और उसके प्रमावके लिए भौतिक साधनोकी आवश्यकता नहीं है। 

अत यह निष्फर्प निकलता हैं कि यदि एक स्थानपर अहिंसा सफल रूपसे 
स्थापित हो जायें तो उसका प्रमाव सर्वत्र फलेंगा। उटमंजईमे यदि एक भी डाका 
पडे तो म॑ कहुँगा कि हमारी अहिसा सच्ची अहिसा नही है। 

अहिसा-पालनका मूलाधार यही सिद्धान्त है कि जो बात हमपर लागू होती 
हैं वही समस्त विश्वके छिए भी उतनी ही छागू होती है। मूलभूत रूपमे सभी मनुष्य 
एक समान हूँ। अत. जो मेरे लिए, वही सबके लिए सम्मव है। इसी तकंधाराके 
सहारे मैं इस निष्कर्पपर पहुँचा कि यदि में किसी एक गाँवमें उठनेवाली अनेक 
समस्थाओका अहिसात्मक समाधान निकाल हूँ तो उससे पाठ सीखकर मे पूरे भारतकी 
वैसी ही समस्थाओका अहिसात्मक समाधान निकालनेमे समर्थ हो जाऊंगा। 

अत मंने सेवाग्रामम वस जानेका निश्चय किया। सेवाग्रामम रहना मेरे लिए 
बडा. जिक्षाप्रद सिद्ध हुआ है। हरिजनोके साथके अपने अनुभवोके फलस्वरूप मुझे 
अपने विचारम हिन्दू-मुस्लिम समस्याका एक ऐसा आदर्श समाधान प्राप्त हो गया 
है जिससे समझौतोकी कोई जरूरत ही नहीं रह जाती। अगर आप उठमजईमे 
सव-कुछ ठीक-ठाक कर पाये तो आपकी पूरी समस्या सुलझ जायेगी। अग्रेजोने 
हमारी रक्षाके प्रकट ध्येयको लेकर पुलिस और सेना रखो है, किन्तु यदि हम उनके 
सामने सिद्ध कर दे कि उनके इस रक्षणकी सचम्‌च कोई जरूरत नही तो अग्रेजोके . 
साथ हमारे सम्बन्ध भी परिवर्तित और शुद्ध हो जायेगे। 

किन्तु बादशाह खानको एक हांका थो। हर गाँवम कुछ-एक निपट स्वार्थी 
और नाजायज फायदा उठानेवाले लोग होते हे जो अपनी स्वार्थपूर्तिके लिए कुछ भी 
करनेको तैयार रहते हे। बादशाह खानने पूछा कि क्‍या ऐसे छोगोंकी पूरी-पुरी उपेक्षा 
करना ही बेहतर नहीं होगा, या कि उनसे भी सम्बन्ध बनानेकी कोशिश की जाये। 

[गा०:] अन्ततः तो हमे उनमे से कुछ लोगोको त्यागना ही पड़ेगा, किन्तु हमे 
किसीको भी बिलकुल गया-बीता नहीं मानना चाहिए। हमें दुष्टकी मत स्थिति समझते- 
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की कोशिश करनी चाहिए। अकसर वह अपनी परिस्थितियोका शिकार होता है। 
धैयं और सहानुभूतिके सहारे हम उनमें से कम-से-कम कुछ लोगोको तो व्यायके 
पक्षमं खीचनेमे समर्थ हो जायेंगे। इसके अछावा हमे यह भी याद रखना चाहिए 
कि बुराई भी तभी पनप पाती है जब उसे मले लछोगोका सहयोग मिलता रहे, 
चाहे वह खुशीसे या जबरन दिया गया हो। केवल सत्य ही आत्म-पोपित है। दुष्टोकी 
शजैतानी करनेकी ताकतपर रोक-थाम करनेका अन्तिम उपाय यह है कि उनको जरा 
भी सहयोग न दिया जाये और उन्हे पूरी तरह सबसे अलहूग कर दिया जाये। 
सार रूपमे यही अहिसात्मक असहयोगका सिद्धान्त है। अत. इसका निष्कर्ष यह 
निकछा कि इसके मूलमे प्रेम होना चाहिए। विपक्षीकों दड देना या उसको हानि 
पहुंचाना अहिसकका ध्येय नहीं होना चाहिए। विपक्षीके साथ असहयोग करते हुए 
भी हमें उसे यही भान कराना है कि हम उसके मित्र है और जब भी सम्मव हो 
उसका उपकार करके हम उसके दिछ तक पहुँचनेकी कोशिश करे। वास्तवमे 
अहिंसाकी कसौटी तो यही है कि अहिंसामब सघर्षके वाद मनमें कोई कडवाहट बाकी 
न रहे और अन्तत. झात्रु भी मित्र बन जाये। दक्षिण आक्रिकार्मे जनररू स्मट्सके 
साथ मेरा ऐसा ही अनुभव रहा। जुरूम वह मेरे कट्टर विरोधी और आलोचक 
थे और आज वह मेरे अत्यन्त हादिक मित्र हें। आठ साल तक हम परस्पर विपक्षोके 
रूपमे डटे रहे। किन्तु दूसरे गोरूमेज सम्मेलन वही थे जो मेरे पक्षमे डटे रहे और 
उन्होने सावंजनिक और निजी रूपसे भी मूझे अपना पूरा समर्थन दिया। कितने ही 
दप्टान्त हैँ जिनमे से इस एक मिसालका मे हवाला दे रहा हूँ। 
युग बदलता है और व्यवस्थाएँ जर्जर हो जाती हँ। किन्तु मेरा विश्वास 
कि अन्ततः केवल अहिसा और अहिसापर आधारित वस्तुएँ ही चिरस्थायी होगी। 
उन्‍नीस सौ वर्ष हुए जब ईसाई धर्मंका जन्म हुआ था। ईसाका प्रमुत्व तो केवल 
तीन वर्षों तक रहा। उनके अपने ही समयमे भी उनकी शिक्षाओकों समझनेमे 
गलरूतफहमियाँ हुईं और आजका ईसाई घर्मं तो उनकी इस मूल शिक्षा, कि “अपने 
जत्रुसे प्रेम करो, को ही नकारता है। किन्तु मानवकी शिक्षाके किसी केद्रीय 
सिद्धान्तके प्रमारम उन्‍नीस सौ वर्ष भला होते ही क्‍या हूं ? 
: गताब्दियाँ और वीत गईं और इस्लामका उदय हुआ। बहुत-से मुसलमान 
मुझे इतना कहनेकी इजाजत तक नही दंगे कि इस्कामका बवब्दार्थ ही हैँ विशुद्ध शान्ति | 
कुरान के अव्ययनसे में कायछ हो चुका हूँ कि इस्लामका मूलाधार हिंसा नही है। 
किन्तु इस सम्बन्ध्म भी तेरह सौ वर्ष कालसिन्चुमे एक बिन्दु मात्र हैं। मुझे पूरा 
विश्वास है कि ये दोनों महान धर्म उस हद तक ही जोवित रहेगे जिस हद तक 
उनके मतावलरूम्बी अहिसा-झूपी मूल शिक्षाकों आत्मसात्‌ कर छेगे। यह कोई सिफे 
मस्तिष्कके ग्रहण करनेकी वस्तु नहीं है। इमे तो हमारे हृदयमें बस जाना चाहिए। 
[ अंग्रेजीसे हु 
ए पिलग्रिमेन फॉर पीस, पृ० ७१-८ 


३४. टिप्पणी 


सिस्टर और एस्क्वायर बनाम श्री, मौलवी, मौलाना, जनाव वगरह 


वम्बई जाकर जिन्‍ना साहवसे मुलाकात करनेसे पहले मैने एक वक्तव्य जारी 
किया था, जिसमे उनके नामसे पूर्व मेने “मिस्टर के बदले “श्री ' शब्दका प्रयोग किया 
था। उसपर कुछ मित्रोने कहा था कि यह चीज निमज्चव हो जिन्‍ना साहवकों बरी 
लगी होगी। मेने आपत्ति करते हुए कहा कि अगर उन्हे यह चीज बरी रूगी होती 
तो उन्होंने इसका हलक़ा-पा इच्मारा तो किया होता और अगर उन्होने ऐसा किया 


होता ता में उनसे माफों माँग लेता और उसी विशेषणका प्रयोग करता जो उन्हें 


नम शक २ बिक दिनो दि 
सबसे अच्छा रूगता। पाठकोकों बाद होगा कि जिन दिनो जसहयोग आन्दोलन जपने 
पूरे जोरपर था, काग्रेसियों और राष्ट्रवादी अखवारोने “मिस्टर” और एस्क्वायर' 


घब्दोका प्रयोग छोड दिया था और इनके बदले सवके लिए--चाहे कोई किसी 
घधर्मका हो--प्राय. “श्री'का ही प्रयोग किया जाने रूगा था। यद्यपि इसका 
प्रयोग अब बहुत हृद तक बन्द हो ग्रया है, छेकिन मेने इसे कभी नहीं छोड़ा है। 
यदि हममे ऐसी बुरी आदत न होती -- बल्कि में तो कहने जा रहा था कि अगर 
हममे गुरूमीकी मनोवृत्ति नहीं होती--तो हम भारतीय नामोंके बाये या पीछे 
“मिस्टर और “एस्क्वायर” शब्दका प्रयोग कभी न करते। एक अंग्रेज यरोपमें 
किसी विदेशी व्यक्तिको मिस्टर” या “एस्क्वायर' कहकर सम्बोधित नहीं करता 
हैं, वल्कि जो विणपण जिस देश प्रचलित होता हैं, वहॉके निवासीके लिए उसी 
विदेपणका प्रयोग करता है। हिठरूरके साथ कभी मिस्टर” बब्द नहीं जोड़ा 
जाता है, वल्कि उन्हे हर हिटलर ही कहा जाता हैं। इसी प्रकार मुस्तोलिनीकों 
“मिस्टर या “हर” मुसोंलिनी नहीं, वल्कि सिनोर” मुसोलिनी कहकर त्मम्बोधित 
करते हूँ। फिर हमने क्‍यों अपने बहाँके नामोके साथ जोड़े जानेवालें आदरसूचक 
शब्दोका प्रयोग छोड़ दिया, यह वात मेरी समझम नहीं आती। लेकिन अगर हम 
क्षणग-मरकों अपनी मौजदा आदतके प्रति तटस्व होकर सोचें, तो पायेगे कि भारतीय 
नामोके साथ “मिस्टर” या एस्क्वायर” शब्द जोड़ना वड़ा हास्थास्पद रूगता है। 
लेकिन मुझे यह तो स्वीकार करना ही पडेंगा कि इस पारस्परिक जंका-सन्देहके 
वातावरणम मसलल्‍रूमानोंके वामोंसे पहले श्री” शब्द जोड़ा जाना मुसलमान मित्रोको 
गायद अच्छा न रूग। कुछ मुसलमान मित्रोंके साथ मेने इस विपयकी चचा को हू। 
उन्होनें बताया कि आम तौरपर उनके नामोंके साथ 'मौलरूवी' विशेषणक्ता श्रयोग 
होता हैं। दक्षिण भारतमे मुझे 'जनाव” शब्द अकसर सुननेकों मिला हैँं। खर, जो 
भी हों, में इतना कह सकता हूँ कि भारतीय मुसलमानोंके नामोंके चाथ श्री 
शब्दके प्रयोगमे मेरे मनमे परम मित्रताके अतिरिक्त और कोई भाव नहीं रहा ह। 


ड्टेढ हे 








पत्र * अमृत कौरकों ३५ 


मुझे तो कोई "मिस्टर कहकर सम्बोधित करता है तो मेरे कानोको बहुत बुरा 
रूगता है। हिन्दुओमे प्रचलित सबसे अच्छा रिवाज तो नामके अन्तम 'जी' जोड 
देना हैं। साहब जी 'का ही पर्याय है। मुझे याद है, स्वर्गीय हकीम अजमलसाँ 
को म॑ हमेशा हकीमजी कहकर सम्बोधित करता था। कुछ मुसलमान मित्रोने मुझसे 


कहा कि आप 'हकीम साहब ' कहे, तो मुसरूूमानोको ज्यादा अच्छा छंगेगा। यह बात 
मुझे पहले मालूम नहीं भी। लेकिन जबसे मेरी भूठकी ओर मेरा ध्यान दिलाया 
गया, में उम्र दिवगत देशभक्तकों हमेशा हकीम साहब कहकर ही सम्बोधित करता 
रहा। हाँ, अनजानेम कभी ऐसा न कर पाया होऊें, तो बात और है। कोई मेरी 
नगी पीठपर नमकमे भौगे पचि वेत जड देता तब भी में उनको मिस्टर” अजमल्‍्खाँ 
कहकर नही पुकारता। छूगता है, अग्रेजी शिक्षा पानेके बाद हम “मिस्टर” और 
'एस्कबायर ' वन जाते हैँ ! लोकरूटियोकी विद्या निष्णात पाठक क्या उस सम्बन्धर्मे 
भारतमें प्रचलित शुद्ध स्वदेशी रटियोदी जानकारी देकर मेरी और मुझ-जैसे अन्य 
लोगोकी मदद करेगे ? 

उटमजई, २० अक्टूबर, १९३८ 

[ अग्रेजीमे ] 

हरिजन, २९-१०-१९३८ 


३५. पत्र : अमृत कौरको 


२० अक्टूबर, १९३ 

प्रिय पगली, 

भेरी डाक भटक गई है। उसकिए पिछछे चार दिनोमे तुम्हारा कोर्ड समाचार 
नही मिछा है। में जानता हुँ कि महादेव ठीक ही होगा, फिर भी आदमी पत्र तो 
चाहता ही है। उस वार वा के स्वास्थ्यकों लेकर मुझे चिन्ता जरूर हुई है, छेकिन 
अब वह खतरेसे बाहर हैं। शायद महादेवकों भी अल्गर्स समाचार मिल जाता है। 

यहां तो सब ठीक ही है। खुदाई खिदमतगारोसे मेरी बातचीत अच्छी चल 
रही है। वल्कि ज्यादा ठीक तो यह कहना होंगा कि में उन्हें प्रवचन देता हूं, 
जिसका अनुवाद खानसाहव करते जाते हैँ। वे अनुवादर्म अपनी पूरी आत्मा उंडेल 
देते हैं। मौन तो मेरा स्वभाव-सा हो गया है। 

सप्रेम, 

जालिम 

[पुनश्च : ] 

हम करू उटमजईसे चल रहे हैं और अब इस दौरेमे फिर वापस यहाँ नही आयेंगे। 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३६४२) से; सौजन्य अमृत कौर। जी० एन० 
६४५१ से भी। 


३६. पन्न : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाकों 


२० अक्टूबर, १९३८ 
चि० ब्रजक्ृष्ण, 

र वात करनेका समय रहता ही नहीं।! आजकी मेरी सूचना तुमारे हछिये, मेरे 
लिये देशके लिये हितकर है। जो स्वतंत्रता तुम्हे चाहीये वह मिलती तुमारी पूंजी न 
चांदी है, न सोता, न उम्र बुध्धि, तुमारी पुंजी है तुमारा अभाग प्रेम उसका सौदा 
यहाँ पेट-मरके हो सकता है। तुमारे लिये इससे बहतर कोई सेवा में ढूंढ नही 
सकुंगा। दिल छूंगे तो कवूल कर लो। दे 

स०' के खतसे मेने माना फ०' को मूल गई है। अगर फ० के साथ शादी करना 
चाहती है तो तुमारे उसको अच्छी तरह सावधान करना हैं) फ० को भी कहना चाहिये 
उसके लिये थोड़े ही अच्छा होगा कि एक विवाहित ओरतके साथ शादी करे। 


बापुके आशीर्वाद 
पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २४६०) से। 


३७. पन्न हीरालाल शरर्माको 


पेजावर 
२० अक्टूबर, १९३८ 
चि० शर्मा, 
तुमारा खत मिला है। कलकत्ताके अनुमव छिखों। सतीक्षवावु दुबंछ हो गये 
है । उनका कुछ हो सके तो करो। के नैसगिक बात सव खो वेंठे ? यह मजाक है। 
मेरा यहां रहना ९ नवेम्बर तक होगा। बाद सेगांव। 
बापुके आशीर्वाद 


बापुकी छायामें सेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० २७२ के सामने प्रकाणित 
प्रतिक्ृतिसे । 


१. अजक्ृष्ण चाँदीवाला गांधीजी के साथ उठमंज्ई में थे। 
२ और ३. नाम छोड़ दिये गये हैं। 


३६ 


३८. पत्र: वललभभाई पटेलको 


कोहाट 
२१ अक्टूबर, १९३८ 


भाई वल्लममाई, 

मेने तुम्हारे तारका उत्तर दे दिया है। यदि तुम महज एक नागरिककी हैसियत 
से भी त्रावणकोर जाओ तो भी जीतकर आओगे। जेलमे कैदियोसे मिलना। वहुत झूठ 
फैला हुआ है। काग्रेसकी' तरफसे मुझे ढेर सारे तार मिले है जिनमे काग्रेसकी 
ओरसे हिसासे साफ इनकार किया गया है। अन्य तार भी मिले है, जिनमे निश्चित 
रूपसे यह कहा गया हैँ कि हिसा हुई है। इसका पता तो तभी चल' सकता है जब 
कोई वहाँ जाये। मंने जो रुख अपनाया है वह तो तुम जानते ही हो। सी० पी० के 
विरुद्ध लगाये गये आरोप या तो वापस ले लिये जाये या उन्हीको मुख्य मुद्दा बनाया 
जाये। यदि इसीको मुख्य मुद्दा बनाया जाये तो उसके विरुद्ध सत्याग्रह नहीं किया 
जा सकता। इन दो में से क्या करना है, इसका चुनाव स्थानीय छोगोको करना होगा। 
यदि सी० पी० बाहरसे जज बुलाकर मुकदमा चलाये तो लछोगोको चुनौती स्वीकार 
कर लेनी चाहिए। यदि वे ऐसा न करे तो छलड़ाईके लिए ठीक आधार नही रहता। 
तुमने मेरी आखिरी सलाह देखी होगी। किसी भी कारणसे यदि हिंसा हो रही हो 
तो किसी भी तरह सुलह-समझौता किये विना सविनय अवज्ञा स्थगित कर दी जाये। 
जो लोग जेलोम पडे हुए हैँ वे भले ही जेलोमे रहे। कानून-मगके सिवा शेष पूरा 
कार्यक्रम चलता रहे। किन्तु वहाँ जानेके बाद तुम्हे जो उचित जान पडे सो करो। 
तुम पहले तो रामचन्द्रनसे और फिर कंदियोसे मिलना। 

इसके साथका कानपुरके बालक्ृषण्णका' तार देखना। मेने तारसे उत्तर दे दिया 
है कि इस मामलेमे में कुछ नहीं जानता। पालियामेटरी बोडने तो मन्त्रीकी सलाहपर 
हस्तक्षेप करना स्वीकार किया होगा। यदि ऐसा न हो तो भी प्रान्तीय समिति 
जो-कुछ करना चाहे सो कर सकती है। मे माने लेता हूँ कि यह सब तुम्हारे ध्यानसे 
बाहर नही होगा। 

आशा है, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। में अच्छा हूँ। 


बापूके आशीर्वाद 


१. त्रावणकोर राज्य कांग्रेस। 
२. बालक्ृष्ण शर्मा, कानपुरके अग्रगण्य कांग्रेसी नेता | 


३७ 


३८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


[ पुनश्च : | 
तुम गाधी सेवा सघसे त्यागपत्र क्यों देते हो? फिलहाल जमनालालूजी की हालत 
बीमारो-जैसी है। त्यागपत्र देनेके बावजूद वे काम तो करेंगे ही न? तुम्हारे त्यागपत्र 
देनेसे कोई सुधार नही होगा। 
[गुजरातीसे | 


बापुना पत्रो-२: सरदार वल्लभभाईने, पृ० २२६-७ 


३९. पतन्न ; बलवरन्तसिहको 


२१ अक्टूबर, १९३८ 

चि० बलवतसिह, 

रात्रीके १२-४५ बज रहे है। मेरे पास कलम नही है। अब मौका अच्छा है 
इसलिये सीसापेनसे मीलके कागद पर लिखता हू। तुमको उत्तर देनेमे विछब हुआ 
है। मे लाचार हुं। दाक्तर थोडे मुझको रात्रिको काम करनेकी इजाजत देते है। 
आज तो कुछ कारणवश्ञात्‌ नीद नहीं आती । इसलिये में तुमको लिख रहा हू। आशा 
करता हू कि मेरे अक्षर पढनेमे मुशईकेली नहीं होगी। देखता हू सभव है तो कनुसे 
शाहीसे लिखवा दुगा। 

मुझे इस दौरा खतम होने तक समय दो। यह मौसम जाय तो जाने दो। 
गरीब लोग क्‍या करते हूँ ? तुमारे लिखनेम कुछ भी अनुचित नही है? मुझे इस पर 
क्रोध तो हैं ही नहीं लेकिन में हसता भी नहीं। तुमारी भाषाके लिये मेरे मनमे 
आदर है क्योकि जैसा तुमारे दिलमे आता है ऐसा ही कहते-लिखते हो। बिलकुल 
समव है कि में अधेरेम हूँ। वल्की ज्यादा सभव वही है क्योकि इत चीजोमे मुझे तो 
कुछ भी ज्ञान नही है। मैने एक बात पकड लो है तुम दोनों गोसेवक है तुमारेमे 
महेनत अधिक, गोग्रेम अधिक पारनेरकरम शास्त्रीयज्ञान अधिक। ऐसी हालतम मेने 
सोचा में वही चीज करू जिसमें दोनो सम्भव हो। ऐसा करते-करते मुझे पता चल 
जायगा कौन सही कहते हैँ दरम्यान नुकसान जायगा तो सहन कर लुगा। 

लेकिन तुमारी बात मुझे मान्य है। में इस झनझटमे न पडु लेकिन एक पंच 
नियत किया जाय जो दोनोकी बात सुनकर फैसला देवे उसे कबूल किया जाय। 
चिमनलाल, नाणावटी और मीराबहन ये कैसे ? मुझे तो किशोरछालकों भी तकलीफ 
देनेका दिल हो जाता है लेकिन उनको कष्ट क्यों दू? राधाकिसनको कष्ट देनेमे 
मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर पारनेरकर इन नामोको पसद करे तो शीघ्र फैसला 
हो सकता है। मेरे आनेकी राह न देखी जाय। पारनेरकरको यह बता सकते हो। 
अब तो मुझे लगता है मेने सब बातोका उत्तर दिया है। धीरज रखना। 


बापुके आशीर्वाद 
पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १९११) से। 


४०. जब्त की गई जमीनें 


सविनय अवज्ञा आन्दोलनके दौरान जब्त की गई जमीनोको उनके पहलेके 
मालिकोको लौटा देनेकी व्यवस्था करते हुए वम्बई विधानमण्डलने जो विधेयक पास 
किया है और जिसे गलतीसे अधिग्रहण कानून कहा जाता है, उसके वारेमें अगर 
में लोगोको यह कहने दूं कि मेरा बस चलता तो यह विवेयक पास न हो पाता 
तो यह मेरे लिए अनुचित होगा। मुझे यह स्वीकार करता पड़ेगा कि भन्त्रियो 
द्वारा यह विधेयक पेण क्रिये जानेमे मेरा भी कुछ हाथ था। वस्तुतः मुझे ऐसा रूगा 
कि और कोई रास्ता उचित नहीं होगा। जिन लोगोने जब्तीके वाद ये जमीने खरीदी 
थी उनके साथ कोई बातचीत चलानेका मतलब या तो यह होता कि सरकारकी 
ओरसे जबरदस्ती की जाती या फिर उन जमीनोके तथाकथित मालिक मनमानी 
कीमतकी माँग करके परिस्थितिसे नाजायज फायदा उठानेकी कोशिश करते। अगर 
जमीने अस्लो मालिकोकों लौटाना उचित था तो वह काम कानूनी रूपसे ही होना 
धा। और अगर भारत सरकार अधिनियमके अन्तगंत बहाँकी सरकारको ऐसा निर्दोप 
और आवश्यक राहत कानून बनानेक्रा भी अधिकार नही है तो यह अधिनियम, जितना 
इसके आलोचकोने बताया हें, उससे भी खराब हे। में तो मानता हूँ कि वम्बई 
सरकारका यह विधेयक न्यायोचित होनेसे भी कुछ वढकर हो हे। जिस धारामे इसके 
तथाकथित स्वामियोकों उनकी छागतोके साथ-साथ व्याजके रूपमे भी मुआवजा दिये 
जानेकी व्यवस्था की गई है, वह धारा इसे सचमुच न्यायोचित से भी अधिक सुष्ठु 
और सुन्दर बना देती हे। उन जमीनोके सम्बन्धम हकीकत यह है -- और यह हकीकत 
साबित की जा सकती है--कि ये जमीने अधिकारियोकी मिलीमगतसे खरीदी गई। 
सच तो यह है कि इनके खरीदार हंढ॒ पाना अधिकारियोके लिए मुश्किल पड रहा 
था। ये जमीने छोगोमे आतक फंलानेके लिए वेची गई। यह दमन नीतिका एक हिस्सा 
था और कई स्थानोपर तो जमीने कौडीके मोल बेच दी गई। ऐसी आतककी 
नीतिसे काम लेनेंवाली सरकारका स्थान जब उन लोगोने लिया जो उसके सताये 
हुए थे, तब उन्होंने अधिकारियोकी मिलीभगतसे और जवरदस्त जन-विरोधके बावजूद 
खरीदी गई जमीनोकों सीधे उनके तथाकथित मालिकोसे छीन लेनेंके बजाय उन्हे 
मुआवजा देनेकी तत्परता बताई। इसे उदारता नहीं तो और क्या कहा जायेगा ? 

यदि सरकार और जनताके वीचकी लछडाई अहिंसात्मक होनेके वजाय हिंसात्मक 
होती, तो विजेतापक्ष सत्ता प्राप्त करनेपर निश्चय ही सारी जमीन-जायदाद, जो 
असली हकदारोसे छीन ली गई थी, फिरसे उन्हीं वैध स्वामियोको वापस लौटा 
देता और जिन तथाकथित स्वामियोसे जमीने छीनता, उन्हे मुआवजेके तौरपर एक 
पैसा भी नहीं देता। छेकिन यह स्थिति बदली नहीं जा सकती थी। क्योकि, पहली 


३५९ 


४० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


चीज तो यह कि संघर्ष अहिसात्मक ढगसे किया गया था और दूसरे यह कि भू- 
स्वामित्वका हस्तान्तरण जाहिरा तौरपर तो कानूनके मुताबिक ही किया गया था। 
जनताको यह मालूम होना चाहिए कि ये जमीने तत्कालीन सरकारने पहले जब्त 
की और जब उसे छगा कि जब्तीसे लछोगोका उत्साह तो ठंडा पड़ नही रहा है 
तब उसने उन जमीनोकों बेच देनेका अज्योमन रास्ता अपनाया। लेकिन सरकार 
शायद अपने भीषण अन्यायसे आप ही डर गई ओर उससे भागे जमीन बेचना बन्द 
कर दिया। इस दु.खद अतीतकी अधिक चर्चा न करना ही अच्छा होगा। उसकी 
जो चर्चा मेने यहाँ कर दी है, वह सिर्फ इसलिए कि पाठक जान जाये कि बम्बई 
सरकारने कोई अन्याय नही किया है। 


कोहाट, २२ अक्टूबर, १९३८ 
[ अंग्रेजीसे ] 
हरिजन, २९-१०-१९३८ 


४१. तार; घतद्यामदास बिड़लाको 


कोहाट 
२२ अक्टूबर, १९३८ 
विड़ला 
रॉयल एक्सचेज 
कलकत्ता 


सोमवार तक कोहाटमे हैं। कार्यक्रम डाकसे भेज रहा हूँ। तो नवम्बर 
तक [दौरा | सम्पन्न। 


बापू 


अग्रेजीकी प्रति (सी० डब्ल्यू० ७७९९) से, सोजन्य : घनव्यामदास विड़छा । 


४२. पत्र : अमृत कौरको 


कोहाट 
२२ अक्टूबर, १९३८ 
प्रिय पगली, 
पेजावरम करू चार घटे रुका। वही तुम्हारे पांचों पत्र मिले। 
जालिम अगर अन्यायके अछावा कुछ और करने लगें तो फिर वे जालिम 
काहेके ? मगर ईव्वरका धन्यवाद है कि इस जालिमको तो तुम जागरूक न्यायवृत्ति 
का श्रेय देती हो। महादेवने लिखा है कि अभी पिछले दिनो तुम्हे मर्च्छा-सी आती 
जान पड़ी। क्या कारण था? और मूच्छित हो जानेपर भी तुम काम करनेका 
दुराग्रह क्यो रखतो हो? या फिर क्‍या तुम यह चाहती हो कि तुम्हारी मृत्यु 
(ईश्वर करे, वह वर्षों वाद आये) के वाद छोग कहे कि तुम तो इतनी कतंव्यनिप्ड 
थी कि मूच्छित होने तक तुम काम करती रहती थी। मेरी भाषाम इसे भूछ कहा 
जायेगा। तुम्हे मूच्छित नहीं होना चाहिए। भम्मीके लिए तो प्रेम, अधिकाधिक प्रेम, 
अनन्त प्रेमके अछावा और कोई उपचार नहीं है। निर्वारित कार्यक्रका समय हो 
रहा हैं, इसलिए अब ज्यादा तो नहीं छिख सकता। तुम्हारा कोहाटके पतेपर 
लिखा पत्र आ गया है। 
सप्रेम, 
जालिम 


मूल भग्रेजी (सी० डव्ल्यू० ३६४३) से, सौजन्य अमृत कौर। जी० एन० 
६४५२ से भी। 


४३. पत्र : महादेव देसाईको 


२२ अक्टूबर, १९३८ 
चि० महादेव, 


कल हम ८-३० पर पेशावर पहुँचे और वहाँसे चार बजे फिर निकल पडे। वहाँ 
पाँच दिनसे इकट्ठी डाकका ढेर रूगा हुआ था। तुम्हारे सभी पत्र मुझे करू ही मिले। 
तुम्हारे मनमे यह शका कंसे उठो कि तुम्हारे पत्र मुझे बोझ हछगेंगे? ऐसी 
कोई वात नहीं है। वात यह है कि जब तुम्हारा पत्र नहीं मिलता तो में व्याकुछ 
हो उठता हूँ। और यदि पत्र संक्षिप्त होता है तो कुद्ध हो जाता हूँ तथा सोचने 


लगता हूँ कि महादेवपर ऐसा क्या काम आ पड़ा जो उसे दो पक्तियोमे ही पत्र 
निवंटा देना पड़ा। 


४१ 


डर. सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


बावलाके बारेमें राजकुमारी लिखती हैं कि उसे अपनी वुद्धिके विकासका पूरा 
अवसर मिलना चाहिए। में भी यह मानता हूँ कि या तो प्रचलित पद्धतिके अनुसार 
अर्थात्‌ हाईस्कूल आदिंके द्वारा या फिर घरकी पढ़ाईके द्वारा उसे ऐसा अवसर मिलना 
चाहिए। घरमें पढ़ानेसे उसका विकास एक दिशामें होगा और कॉलेज आदियें पढ़ानेसे 
दूसरी . दिशामें। तुम इस वबारेमें राजकुमारीके साथ विचार-विमर्श करके देखना। 
जैसाकि इस समय चल रहा है यदि उसके बदले तुम्हें और कुछ सूझ तो फिर हम 
वैसा करेंगे। इस वारेमें वावला भी सुझाव दे सकता हैं। 

मेने छीछावतीकी लिखा ही है। तुमसे “लिखवानेका कारण यही है कि उसे 
सभी ओरसे एक ही सलाह मिले। उसने मझे तो ऐसा नोटिस नहीं दिया है कि 
अब वह तुम्हारे पास नहीं रहेगी। मेने ऐसा माना भी नहीं था। फिर भी हम उसे 
जबरदस्ती तो वहाँ नहीं रखेंगे। किन्तु फिलहाल तो तुम्हारा कुछ निश्चित्त नहीं है 
अतः हम इस मामलेमें सोच-विचार क्‍यों करें? 

पोथन मुझे त्रावणकोरके वारेमें छिखता रहता है। सामान्यतः मृत्युके वाद ही 
किसी व्यक्तिके वारेमें. मला-वुरा लिखा जाता है। तुम्हारे मामलेमें मृत्युके पहले ही 
लिखा गया है। अतः मुत्युके वाद क्या लिखा जायेगा, इस वारेमें क्या सोचना ? 
बादमें तुम्हारी जीवनीका नया संशोधित संस्करण निकलेगा। यदि पोथन नहीं तो 
उसका कोई भाई नई संशोधित टिप्पणी लछिखेगा। 

आज और अधिक नहीं लिखता। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११ ६६५ ) से। 


४४. पतन्न : प्रभावतीकों 


कोहाट 
२२ अक्टूबर, १९३८ 


चि० प्रभमा, 

मैंने तुझे दो पत्र तो लिखें हैं। एकर्में ब्यामजी भाईके ताम ३०० रुपयेका पुर्जा 
मेजा था।' आशा है वह तुझे मिल गया होगा। जयप्रकाश- जैसा कहें तुझे वही 
करना चाहिए। यदि उसके साथ जाना पड़े तो चली जाना। छेकित ऐसी स्थितिमें 
भी सरस्वत्तीको अपने साथ लाना। उसे किसी पासके स्टेंशनपर उतार .दंना। वहांप्त 


. २. स्वामजी सुन्दरदासको लिखे पत्रमें वास्तवमें २०० रुपये का जिक्र है; देखिए खण्ड ६७, 
पृ० ४७७ ! 


भाषण : कोहाटकी सार्वजनिक सभामे ४३ 


में किसीके साथ उसे यहाँ बुलवा लूगा। तुझे त्रिवेद्धम तो जाना पड़ेगा। अधिक 
लिखनेका समय नही हे। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३५२३) से। 


४५. भाषण : कोहाठकी सार्वजनिक सभासें' 
२२ अक्टूबर, १९३८ 


आपके कप्टो और कठिताउयोकी जानकारी पानेमे मंने आज घट-मरसे अधिक 
समय दिया है। लेकिन में आपके सामने स्वीकार करता हूँ कि इन बातोके सम्बन्ध 
कुछ करने लायक अब में नहीं रह गया हूँ। एक ओर तो बुढापा मुझपर हावी 
होता जा रहा है और दूसरी ओर मेरी जिम्मेदारियोम भी विविधता आती जा रही है, 
और ऐसा खतरा है कि यदि में सभी कामोम हाथ डालूँ तो मेरी जो जिम्मेदारियाँ 
ज्यादा महत्वकी हैँ, शायद उन्हें मी न निभा पाऊँ। इनमें से एक बह महत्वकी 
जिम्मेदारी हें खुदाई खिदमतगारोके वारेमे स्वीकार की गई जिम्मेदारी। यदि खान 
साहवके सहयोगसे में उसे अपने लिए सनन्‍्तोपजनक ढगसे निभा पाऊँ तो मानूंगा कि 
मेरे जीवनके आखिरी वर्ष बेकार नहीं गये। 
लोग मूझ्पर और मेरे इस विचारपर हँसते है कि खुदाई खिदमतगार स्वराज्यके 
पूर्ण अहिसक सेनानी वन सकते हूँ। लेकिन उनके उपहासका मुझपर कोई असर नहीं 
होता। अहिंसा शरीरका नहीं, आत्माका गुण है। एक वार जब इसका मर्म हृदब-तरूमे 
उत्तर जाता हूँ तो बाकी सब अपने-आप होता चल्ण जाता हैँ। मानव-स्वमावकी दृष्टिसे 
खुदाई खिदमतगार मुझसे भिन्न नही हँ। और मुझे पूरा विव्वास हे कि यदि में किसी 
हद तक अहिसाका आचरण कर सकता हूँ तो वे -- और वही क्यो, दूसरे छोग--मी 
वसा कर सकते है। इसलिए आप सब मेरे साथ मिलकर प्रभुसे प्रार्थना करे कि 
खुदाई खिदमतगारोके वारेमे मेरा जो सपना है, उसे वह सच बनाये। 
[भग्नेजीसे ] 
हरिजन, ५-११-१९३८ 


१. घ्यारेलाल नेयरके “इन द फ्रटियर प्रॉविन्स-३” शीष॑क विवरणते उद्धूत। तभामें कोह्ाटके 
नागरिकोंकी ओोरते जिछा कांग्रेस कमेटीने गाधीजी को कुछ मानपत्र भेंट किये ये। सभामें लगभग 
७५,००० छोग उपस्थित ये। 


४६. पत्र; ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको 


कोहाट 
[२२/२३ अक्टूबर, १९३८ ]! 
चि० ब्रजकृण्ण, 
तुमारा लत पढ़ने पर मुझे ऐसा छूगता है कि उस वखनतके छिये तो तुमारे 
दिल्हीमे ही रहना होगा। जितने काम बसाये है वे सब कत्तंव्य हैँ। 
मीरठबालोफों में व्िसुगा। 
स० के बारेम तो जो उचित रूगे मो किया जाब। फ० को में लिखु ? 
मेरे साथ रहनेके बानेम तो मेने उजाजत दी ही है। लेकित इस इच्छाकों भी 
मोह समजो। रमण महूपि और अरबिदों एकागी हैं और में सर्वागी इतना ही कहना 
पर्याप्त नहीं हैं। एकरागीं जो अपना कार्य समजता हैं और अमल करता है वह सच्चा। 
जो नर्वागी होनेंझ्ा दाह करता हू लेकिन स्व प्रयोग ही कर रहा है वह फूटी 
बदामस भी बदतर हो सवता है। में कहा हू सो तो भगवान ही जाणता है। में 


साधक है, वे सिच्च माने जाते हैं। भायद है मौ। उनके अनुयायी तो सिध्च ही 
मानते हैं । 


वापुके आशीर्वाद 


5 न. 


प्री फोटो-्नकेल (जी० एन० २४५९) से। 


४७. बातचीत : खुदाई खिदमतगारोंके साथ 


कोहाट 

[२२/२३ अक्दूबर, १९३८ | 

खुदाई खिदमतगार संगठनके अधिकारियोसे कोहाटमें बातचीत करते हुए गांघीजी ने 

उन्हें बताया कि आपने जो कदम उठाया है, वह अत्यन्त महत्वपूण कदम है। मे 

पहले कई बार कह चुका हूँ कि पठान लोग, जोकि शस्त्रास्त्रोके प्रयोगमें अपनी दक्षता 

के लिए सारी दुनियामें प्रसिद्ध हे, यदि आस्त्र-त्याग क्रके सचमुच अहिंसाका वरण 

कर लें तो वह दिन भारत और विदवके इतिहासका एक चिरस्मरणीय दिवस होगा। 

१. इन दिनों गांधीजी कोहाटमें ये। ल्‍ु का 

२. गाधीणी इन दो दिनों कोहा में थे, किन्तु साथन-बूज से पता चलता है कि यह की खुदाई 
खिदमदगारोंके साथ २३ तारीखकों हुई वाठचीत (देखिए ० ४८-५३ )से पहले हुईं थी -] 

४ 


बातचीत खुदाई खिदमतगारोके साथ ४५ 


अच्छा-बुरा तो मे नहीं जानता, लेकिन यह बात सच हैँ कि आज भारतके 
एक सामान्य आदमीके लिए पठान एक होआ बन गया है। गुजरात और काठियावाडमे 
तो पठानका नाम सुनकर वच्चे टरसे पीले पड जाते है। सावरमती आश्रममे हम 
बच्चोके अन्दर निडरताकी भावना पंदा करनेका प्रयत्न करते हूँ। लेकिन मे शर्मके 
साथ यह स्वीकार करता हूँ कि सारी कोशियोके बावजूद हम उनके दिरसे पठानका 
डर नही निकाल पाये हूँ। मे॑ अपने आश्रमकी रूडकियोके मनमे अभी यह वात 
नही बैठा पाया हूँ कि उन्हें पठानसे डरने की जरूरत नहीं है । वे बहादुर होनेका 
दिखावा करनेकी कोशिश करती है, लेकिन वह तो ऊपरी दिखावा-मर है। साम्प्रदायिक 
दगेके अवसरपर अगर सबर मिले कि एक पठान कही आसपास है तो वे अपने घरोसे 
निकलनेका साहस नहीं करती। वे उरती है कि उनका अपहरण कर रिया जायेगा। 

में उन्हे समझाता हें कि उनका अपहरण हो जाये तो भी उन्हें डरना नही 
चाहिए। उन्हें अपहरणकनासि कहना चाहिए कि वह उनके साथ वैसा ही व्यवहार 
करे जैनेकि वे उसकी बहन हो। अगर उनके अनुनय-विनयके बावजूद वह अपनी नीयतसे 
बाज न आये, तो (चूंकि एक दिन सभीको मरना है) वे अपनी जीम काटकर 
मर जाये, लेकिन समपंण न करें। वे जवाब देती हैं, “आप जो कहते हैँ वह ठीक 
हैं। लेकिन हमारे लिए यह सब नया है। हमे भरोसा नहीं है कि समय आनेपर 
हम जैसा आप कहते हूँ वैसा कर सकेगी। यदि आश्रमकी छडकियोका यह हाल है 
तो औरोका क्‍या हाल होगा ? इसीलिए जब म॑ सुनता हूँ कि पठानोके वीच खिदमत- 
गारोका एक दल संगठित हुआ है जिसने हिसाका पूर्ण त्याग कर दिया हे तो में 
तय नहीं कर पाता कि इसपर विश्वास करूं या न करूँ। 

हिसाका त्याग करनेके फछ्ितार्थ क्‍या हैँ और हिसाका त्याग करनेवाले 
व्यक्तिकी पहचान क्‍या है? 

इस प्रदनकों उठाते हुए गांधीजी ने कहा कि खुदाई खिदमतगार नाम ग्रहण करने 
से ही कोई खुदाई खिदमतगार नहीं हो जाता, और न खुदाई खिदमतगारकी वर्दी 
पहननेसे ही हो जाता है। इसके लिए अहिंसाके सतत प्रशिक्षणकी आवद्यकता होती है। 
यूरोपमें, जहाँ हत्याकों एक सम्मानजनक पेशा बना दिया गया है, विनाशके विज्ञानको 
पूर्ण बनानेपर करोड़ों रुपये खं किये जाते हे। यूरोपके सर्वोत्तम वैज्ञानिक इस 
काममें छगाये गये हे। यहाँ तक कि वहाँकी शिक्षा-प्रणाली भी इसीके गिर्दे रची गई 
है। वे ऐयाशी और सुख-सुविधाके साधनोंपर विराट धनराशियाँ खर्च करते हे। 
विलास और आराम उनके आदर्शंका अंग बन गये हें। इसके विपरीत, एक खुदाई 
खिदमतगारकी विशेषता होनों चाहिए पवित्रता, अध्यवसाथ और ईशइ्वरकी सुष्टिकी 
सेवार्में अनवरत कठोर परिश्रम। 

अन्य प्राणियोंकी सेवा करते हुए आपको इस बातका कुछ अनुमान होगा कि 
आपने अहिंसाकी दिज्वामे कितनी प्रगति की है और अहिसाकी शक्तिका भी आपको 
अनुमव होगा। इस अक्तिसे सम्पन्न एक व्यक्ति अकेला समस्त ससारके विरुद्ध खडा 
हो सकता है। लेकिन तहवारकी ताकतके वूते ऐसा नहीं किया जा सकता। 


४६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


अभो तक सविनय अवज्ञा करना और सविनय अवज्ञाके लिए मिलनेवाले 
दण्डको अहिसक भावसे स्वीकार फरनेको ही अहिसा माना जाता रहा है। लेकिन में 
आपको बताना चाहता हूँ कि यद्यपि अहिसाके कार्यक्रम सविनय अवज्ञा शासिल है, 
लेकिन जैसाकि मेने स्वाबीसें बताया था, इसका सार-तत्व वहु नेतिक अधिकार 
अथवा योग्यता है जिसका होना एक सचिनय प्रतिरोधीमों आवश्यक है, और यह अधि- 
कार या योग्यता उसी व्यक्तिको प्राप्त होता है जिसने अहिसाके आचरणका अभ्यास 
डाल लिया है। सत्याग्रहकी लड़ाईमें 'सविनय अवज्ञा आरम्सिक नहीं, अन्तिम चरण 
है।” छोगोको सरकारसे बहुत डर लगा करता था। इसको दूर करनेके लिए मेने 
सत्पाग्रह या सविनय अवज्ञाका तरोका सुझाया। यह एक तीखी दवा है। 

गक्तिगाली औपधि देनेवाले हकीमको अगर ठीक-ठीक यह न मालूम हो कि कब 
दवा रोक देनो चाहिए, तो उसका मरीज मर जायेगा। इसीलिए जब स्थितिकी वेसी 
माँग हुई, मैने तुरन्त सविनय अवज्ञा [आन्दोलन ] बन्द कर दिया, और केवकू अपने 
तक ही उसे सोमित कर दिया।' यह बिलकुल ठोक वक्‍तपर हुआ। इसलिए में 
चाहूगा कि फिलहाल आप सविनय अवजाकी वात भूल जाये। 

इसके वाद गांधीजी ने समझाया कि ईश्वरकी सेवा ईश्वरके बन्दोंकी सेवाके जरिये 
ही हो सकती है। अन्ध-विश्वासी समझे जानेका खतरा उठाकर भी मेने हर चोजमें 
भगवानका हाथ देखनेकी कोशिश करनेकी आदत डाल ली है। इसीलिए बादशाह 
खानने आप छोगोंके लिए जो नाम चुना है, उसमें भी में ईशवरका ही हाथ देखता 
हैं। बादशाह खानने आप लोगोंको सत्याग्रही न कहकर खुदाई खिदमतगार कहा है। 

चूंकि ईश्वर अगरीरी है, और उसे किसी प्रकारकी निजी सेवाकी आवश्यकता 
नही हे, तो फिर उसकी सेवा कंरो की जाये? उर्दूका एक शेर है जिसका अर्थ है, 
४ इंसान खुदा नहीं हें, लेकिन तत्वत बह खुदासे फर्क नहीं है।” हम अपने गाँवको 
अपनी दुनिया बताये। तब हम अपने गाँवकी सेवा करते हुए खुदाकी सेवा करेगे। 
बेरोजगार छोगोकों रोजगार मुहैया करना, रोगरियोकी सेवा-शुश्रूषा करना, लोगोकी 
गन्दगीकी आदतोकों छुड़वा कर सफाई-स्वच्छतासे रहनेकी शिक्षा देना खुदाई खिदमत- 
गारका काम होना चाहिए। और चूँकि वह जो-कुछ भी करेगा, वह खुदाकी सेवाके 
रूपमे करेगा, इसलिए वह अपना काम किसी भी बेतनमोगी कार्यकर्ताकी अपेक्षा ज्यादा 
रूपन और मेहनतसे करेगा। 

अपने भाषणका अन्त गांधीजी ने यह बताते हुए किया कि अहिंसक शक्तिका 
विकास किस प्रकार करना चाहिए। 

खदाई खिदमतगार समयको खुदाकी अमानत मानते हुए उसके एक-एक मितटका 
हिसाव 'रखेगा। अपने वकक्‍तका एक मिनट भी आलूस या फिजूलके कामोमे नष्ट करना 

१. देखिए “ भाषण: स्वावीमें”, ४० ३३। 

२० अग्रैंल १९३४ में गांधीजी ने सारे कांग्रेतियोंकों यह धलाह दी थी कि खात-खास शिकापतोंको 
छोड़कर सामान्य रूपसे छ्वराज्यआप्ति के निमित्त सविनय भवशज्ञा स्वग्रित रखें; देखिए खण्ड ५७, 
पृ० ३७८-८२१ ॥ 


पत्र : महादेव देसाईको ४७ 


खूदाकी निगाहमे गुनाह है। यह चोरी करनें-जैसा है। अगर उसके पास जमीनका 
कोई छोटा-सा टुकडा भी हो तो उसपर वह निराश्चित और जरूरतमन्द लोगोके 
लिए कोई चीज उगायेगा। अगर उसके माता-पिताके पास इतना पैसा है कि वह 
वाजारसे खाने-पीनेकी वस्तुएं और सब्जियाँ खरीद सकता है, और इसी कारण उसे 
हाथपर हाथ धरकर बैठने और कुछ न करनेकी इच्छा हो, तो वह अपने मनमे 
सोचेगा कि वाजारकी वस्तुओको इस प्रकार इस्तेमाल करके वह गरीबोको उन चीजोसे 
वचित करता है और इस प्रकार वह ईश्वरकी वस्तुकी चोरी करता हैं। कोई चीज 
खरीदने या इस्तेमाल करनेसे पहले खुदाई खिदमतगार अपने-आपसे पूछेगा कि क्या कोई 
दूसरा व्यक्ति तो नही हैं जिसकी जरूरते उसकी जरूरतोसे ज्यादा हो। मान ले कि 
कोई व्यक्ति उसके सामने भरी हुई थाली रखे और उसी समय एक भूखा आदमी 
वहाँ आ जाये, तो खुदाई खिदमतगार पहले उस भूखेकी जरूरतका विचार करेगा, 
उसे भोजन करायेगा, और इसके वाद ही उस थालीम से खायेगा। 

[अग्रेजीसे | 

ए पिलग्रमिमेज फॉर पीस, पु० ८३-६ 


४८. पतन्न : महादेव देसाईको 


२३ अक्टूबर, १९३८ 


चि० भहादेव, 

सुशीलाकी करूमकी स्याही खत्म हो गई है, इसलिए समय बचानेके लिए पेसिलसे 
काम चला रहा हूँ। यह मुझे ब्रजकृष्णने दी है। साथका पत्र में तुम्हारे देखनेके 
लिए ही भेज रहा हूँ। मैने अगाथाकों सीधे यहाँ आनेको लिखा है। मुझे लौटनेमे 

विल्म्व होगा और वह जहाँ-तहाँ घूमती रहे यह मुझे अच्छा नही छलगता। यहाँ कुछ 

स्थानोपर ऐसे रमणीक दृश्य देखनेकों मिलते हैं कि तुम्हारी याद आ जाती है। 
आवहवा तो अच्छी है ही। राजकुमारीको में आज नही लिख रहा हूँ। 

पत्नोका ढेर छगा हुआ है। 


वापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकलछ (एस० एन० ११६६७) से। 


४९. बातचीत : खुदाई खिदसतगारोंके साथ 


हुंगू 
रा है [२३ अक्टूबर, १९३८ |! 
गांधीजी ने मार्गेम नम्तरत खेलमें खुदाई खिदमतगारोंके कार्यालयके शिलान्यास 
समारोहके अवसरपर दिये गये मानपत्रका जिक्र किया और कहा कि उसमें “ हमारे 
अन्तिम संघर्ष ” की चर्चा थी। उन्होंने कहा: 5 
में आपसे कहूँगा कि सविनय अवज्ञा तो आती-जाती रहेगी परन्तु स्वत्तन्त्रता- 
प्राप्तिकि लिए हमारा अहिंसक संधर्ष जारी रहेगा और तब तक चलेगा जब तक 
स्वतन्त्रता हासिल नहीं हो जाती। केवकू इसका स्वरूप ही बदला है। 
में जानता हूँ कि ९० प्रतिशत भारतीयोके लिए अहिसाका अर्थ इसके अछावा 
और दूसरा कुछ नहीं है।' यहाँ तक तो ठीक है। इसमे वहाढुरी है। परन्तु आपको, 
और विशेषतया खुदाई खिदमतगार सगठनके पदाधिकारियोको यह अच्छी तरहसे 
समझ लेना चाहिए कि अहिसाकी यही इतिश्री नहीं है। यदि आपने वास्तव ही 
अहिंसाका अथे समझ लिया है तो यह बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए कि अहिंसा 
ऐसा कोई सिद्धान्त अथवा सद्गुण नहीं है जिसका प्रयोग किसी विशिष्ट अवसरपर 
अथवा किसी दल या समूदाय विशेषसे निपटते वक्‍त ही किया जाये। इसे तो हमारे 
जीवनका एक अंग बन जाना चाहिए। हमारे दिलसे क्रोधका तामोनिशान मिट जाना 
चाहिए अन्यथा हममे और दमनका रियोमे फर्क ही क्‍या है? कोई व्यक्ति क्रोधके 
वशीभूत होकर गोली चलानेका आदेश दे सकता है, दूसरा व्यक्ति अपशब्दोका प्रयोग 
कर सकता है और तीसरा छाठी चला सकता है। तीनोके कुकृत्यका मूड तो एक 
ही है। जब आप क्रोधका अनुभव न करें अथवा अपने हृदयमें क्रोषतों जगह न दें 
केवल तमी आप यह दावा कर सकते है कि आपने हिंसाकों निकाल फेंका है, अथवा 
यह आशा कर सकते है कि आप आखिरी क्षण तक अहिंसक बने रह सकेगे। 
इसके बाद उन्होंने सविनय अवज्ञा और सत्याग्रहके बीच जो अन्तर है, उसे 
समझाया। उन्होंने कहा: 
हमारी सविनय अवज्ञा अथवा असहयोग स्वभावतः कुछ ऐसी चीज कि हैं इसका 
प्रयोग हमेशा-हमेशाके लिए नहीं किया जा सकता। परन्तु अपनी रचनात्मक अहिसाके 


१, हरिजन, ५-११-१९३४ में प्रकाशित प्यारेलालकी सिर्रोट “इस द फ्रँटियर पॉविन्स-३ ” के 


अनुसार गांधीजी २३ अब्हूबर, १५३८ को हुंगू गये थे। 
२, मानपत्रमें यह भी कहां गया था कि खुदाई खिदमनगार दसनच 


न कभी झुक्ेंगे। 
४८ 


कके भागे न झुके हैं ओर 
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पाध्यमसे जो सघर्प आज हम कर रहे है उसका औचित्य हमेशा कायम रहेगा। यह 
एक वास्तविक चीज है। मान लिया जाये कि सरकार सविनय अवज्ञाकारियोकों गिर- 
फ्तार करना बन्द कर देती है तो इससे हमारा जेल जाना रुक जायेगा, लेकिन इसका 
यह अर्थ नही कि हमारा सघर्ष समाप्त हो गया। कोई सविनय अवज्ञाकारी इसलिए 
जेल नही जाता कि वह जेलके नियमोका उल्लघन करके जेल-अधिकारियोको परेश्ञान 
करे। हाँ, जेलमे भी सविनय अवज्ञा की जा सकती है। परन्तु इसके लिए कुछ सुनि- 
दिचत नियम हँ। असल बात तो यह है कि सविनय अवज्ञाकारीका संघर्ष उसके जेल 
चले जाने मात्रसे हो समाप्त नही हो जाता। हमारे जेलके अन्दर जाते ही जहाँ 
तक वाह्य ससारका सम्बन्ध है, हम सविनय अवज्ञाकारीके रूपमे मृतक बन जाते हैं, 
परन्तु इसके साथ ही जेलके भीतर सरकारके दासो अर्थात्‌ जेलके अधिकारियोके हृदय- 
परिवरतंनके लिए हमारा सघप्ष शुरू होता हे। इससे हमे उन्हे यह दिखानेका अवसर 
मिलता है कि हम चोर या डर्कतोके समान नहीं है, हम उनका बुरा नहीं चाहते 
और न ही हम अपने विरोधियोकों वरवाद करना चाहते हैँं। इसके विपरीत, हम 
तो उन्हे यह दिखाकर कि हमर कोई बुराई नहीं है, हम हृदयसे उनकी मलाई 
चाहते है और दिल्‍हूमे मगवानसे उनके कल्याणकी कामना करते है, उन्हे अपना मित्र 
बनाना चाहते है। उनके सही या गलत आदेशोका गर्दन झुकाकर पारून करके 
उन्हें हम अपना मित्र वनानेकी इच्छा नहीं रखते, क्योकि सच्ची मित्रता जीतनेका 
यह॒ तरीका नहीं है। जव मे जेलके सीखचोमे वन्द था तव भी मेरा संघर्ष चलता 
रहा। अनेक वार में जेल गया हूँ और हर वार अपने पीछे वहाँ जेल-अधिकारियों 
तथा अन्य दूसरे लछोगोकों, जिनके सम्पर्कम में आया, अपने मित्रके रूपमे छोडकर 
बाहर निकला। 

अहिंसाकी यह एक विशेपता है कि इसका असर कभी समाप्त नहीं होता। 
यही वात तलवार या गोलोके बारेमे नहीं कही जा सकती। गोलीसे दुश्मन नष्ट हो 
सकता है; अहिसा दुश्मतको मित्रके रूपमें बदरू देती है और इस प्रकार सबिनय 
अवज्ञाकारीको इस काविल बना देती है कि वह अपने दुग्मवकी शक्ति भी अपनेमे 
समाहित कर ले। 

उन्होंने आगे कहा कि अपने सविनय अवज्ञा आन्दोलनके जरिये हमने दुनियाकों 
अपना यह दृढ़ संकल्प जता दिया है कि अब हम अंग्रेजोकी गुरूमी और स्वीकार 
नहीं कर सकते। लेकिन अब हमें एक इससे भी उच्च कोटिकी बहादुरीका प्रमाण 
देना है। खिलाफतके विनोंमे कद्दावर और हट्टे-कट्टे पठान सैनिक अलो-बन्धुओं तथा 
मुझसे गुप्त रूपसे सिलने आया करते थे। वे यह सोचकर काँपते रहते थे कि उनका 
इस तरह आना कहीं उनके अफसरोंकों पता न चल जाये और उन्हें नौकरीसे निकाल 
न दिया जाये। अपने लम्बें कद और ज्ञारोरिक शक्तिके बावजूद भी जब उनका 
सामना अपनेसे अधिक ताकतवर व्यक्तिसे हो जाता था तो वे डर जाते थे और 
दासवत्‌ व्यवहार करने लगते थे। 


६८-४ 


५० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


में अपने अन्दर ऐसी शक्ति चाहता हूँ जिससे में अपने एकमात्र स्वामी मगवानके 
सिवा किसी दूसरेके सामने न झुकूं। जब में ऐसा कर सके केवल तभी मै अहिसा 
हासिल कर लेनेका दावा कर सकता हूँ । 

इसके बाद उन्होंने अहिसाकी एक अन्य विशेषताको विस्तारपुर्बंक समझाते हुए कहा 
कि अहिसाको किस तरह प्रयोगमें लाया जाये, यह सीखनेके लिए किसीको किसी बिद्या-. 
लूयसे अथवा किसी पीर या गुरुके पास जानेकी आवश्यकता नहीं है। इसकी सरलता 
ही इसकी खूबी है। यदि छोग यह समझ जायें कि यह एक ऐसा अत्यन्त क्रिपाज्ञील 
सिद्धान्त है जो बिना रुके या धीमा पड़े चौबीसों घंटे कार्य करता रहता है तो वे 
ऐसे सौकोंकी तलूझामे रहेगे जब वे इसका प्रयोग घरोंमें, गलियोंमें और मित्रों ही 
नहीं बल्कि दुश्मनोंके साथ भी कर सकें। आप अपने घरोंसें आजसे ही इसपर 
आचरण करना शुरू कर सकते हे। मेने अपने ऊपर इतना संयम प्राप्त कर लिया है 
है कि अपने दुश्मतके ऊपर में कभी क्रोध नहीं करता, हालॉकि कभी-कभार मित्रोंके ऊपर 
ऋेध कर बैठता हूँ। अहिसाका जितना कुछ अभ्यास मुझे है, उसे मेने अपनी पत्नीसे 
सीखा है। इसके साथ ही गांधीजी ने अपने पारिवारिक जीवनके एक मर्म॑स्पर्शी पहलके 
बारेमे विस्तारसे बताते हुए कहा कि पहले में घरमें बिलकुल तानाशाह बना रहता 
था। मेरा अत्याचार प्रेमका अत्याचार था। 

में उसपर [अपनी पत्नीपर ] अपना सारा क्रोध उतार देता था। वह उसे बिना 
किसी शिकायतके चुपचाप सह लिया करती थी। में समझता था कि चूँकि में उसका 
स्वामी हूँ इसलिए मेरी आज्ञा मानना उसका कर्तव्य है। परन्तु उसकौ विनम्जताने 
मेरी आँखे खोल दी और में यह महसूस करने छूगा कि उसके ऊपर मेरा कोई 
शाइवत अधिकार नहीं है। यदि में चाहता हूँ कि वह मेरी आज्ञाका पालन करे तो 
पहले मुझे उसे शान्तिपूर्वक समझाना-बुझाना होगा। और इस प्रकार वह मुझे अहिसा 
सिखानेवाली शिक्षिका वत गई। में यह मानता हूँ कि मेरी जिन्दगीम उससे बढ़कर 
निष्ठावान और विद्वासी मित्र मुझे दूसरा कोई नहीं मिला है। में उसके लिए जिन्दगी 
नरक बनाता रहता था। में जब-तव अपना घर बदला करता था और उसे निर्देश 
देता था कि वह कौन-सा कपड़ा पहने। उसका पाछून-पोषण एक कट्टरपंथी परिवारम 
हुआ था जहाँ छुआछूतका विचार किया जाता था। हमारे घर मुसलमान और 
अछत प्राय: आया करते थे। में उसकी स्वाभाविक अनिच्छाकी परवाह किये बिना 
उससे उनकी आव-मभगत कराया करता था। लेकिन उसने कभी ना नहीं की। 
वह शिक्षाके प्रचलित अथंमे शिक्षित नहीं थी और सीधी-सादी थी। उसकी निरछल 
सरलताने मुझे, पूरी तरहसे जीत लिया। 

आप सबके घरोमे माँ, बहने और पत्तियाँ है। आप उनसे अहिसाका सबक 
सीख सकते है। इसके साथ-साथ आप सत्यकी शपथ ले। आप अपनेसे ही पूछे कि 
आप सत्यको कितना मूल्यवान समझते है और इसे आप किस हद तक मनसा, 
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वाचा, कमंणा अपनाते हैं। जो व्यक्ति सत्यवादी नहीं है वह अहिसासे बहुत दूर 
है। असत्यता स्वयमेव हिसा है। 

रसज़ानका सहोना जो अभी-अभी शुरू हुआ था, उसकी चर्चा करते हुए 
उन्होंने उन लोगोंको बताया कि किस प्रकार इसका उपयोग अहिसाका अभ्यास 
प्रारम्भ करनेसें किया जा सकता है। 

ऐसा लरूगता है कि हम यह मान बैठे हैँ कि भूखे-प्यासे रहता ही रमजान मनाना 
है। रमजातके पवित्र महीनेमे छोटी-छोटी बातोपर गुस्सा करने, अथवा दुराचार 
करनेके वारेमे हम तनिक भी नहीं सोचते। उपवास तोडते समय भोजन परोसनेमे 
थोडी-सी भी देर होनेपर वेचारी पत्नीकी बुरी तरह लानत-मलामत की जाती है। 
में इसे रमजान मनाना नहीं कहता, यह तो इसका मजाक उडाना है। यदि आप 
अहिसा अपनाना चाहते है तो आपको प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि चाहे जो हो, आप 
गुस्सा नही करेगे अथवा परिवारके सदस्योपर हुकूमत नहीं जतायेगे या उनपर हुक्म 
नही चलायेगे। इस प्रकार देनिक जीवनमे जो भी छोटे-छोटे अवसर मिले उनका 
उपयोग आप स्वय अपने जीवनमे अहिसाको अपनाने तथा इसे अपने बच्चोकों सिखानेमे 
कर सकते हैँ। 

एक दूसरा दृष्टान्त देते हुए ग्रांघीजी ने कहा कि मान लीजिए किसीने आपके 
बच्चेको पत्यर मार दिया है। आम तोरपर एक पठान अपने वच्चेसे यह फहता है 
कि वह मार खाकर रोते हुए घर न आये बल्कि ईटका जवाब पत्यरसे दे, किन्तु 
अहिसाका पुजारी अपने बच्चेसे यह कहेगा कि पत्थरका जवाब पत्थरसे देनेके बजाय 
वह पत्थर भारनेवाले बच्चेको गले लगाये और उसे अपना दोस्त बना ले। 

यही नुस्खा, अर्थात्‌ दिलसे पूरी तरहसे क्रोध निकारू देना तथा प्रत्येक व्यक्तिको 
मित्र बनाना, वास्तव भारतकों स्वतन्त्रता दिलानेके लिए काफी है। भारतके निर्धन 
जनसमुदायको स्वतन्त्रता दिलानेका यह सबसे विश्वसनीय और शीघ्र फलदायक रास्तः 
है, और मेरा दावा है कि यही एकमात्र रास्ता भी है। 

[अग्रेजीसे ] 
ए पिल्ग्रनिमेज फॉर पीस, पृू० ८७-९१ 


५०. राष्ट्रीय झण्डा 


एक भाई लिखते हैं: 

आजकल घामिक उत्सवों और अनुष्ठानोंके अवसरोंपर राष्ट्रीय झण्डेको 
कुछ इस तरह फह्रानेकी प्रवृत्ति देखी जाती है जिससे धर्म-सम्बन्धी ध्वज-पताकाओं 
तथा अन्य प्रतीकोसे उसकी स्पर्धाका और उनके मुकाबले उसे श्रेष्ठ दिखाने 
की कोशिशका आभास मिलता है। यह प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है कि इस ओर 
आपका ध्यान देना आवश्यक है। यह तो हम सब चाहते हे कि राष्ट्रीय झण्डा 
एकता और सभी दिशाओंमें निर्दाध रूपसे आगे बढ़तेके हमारे संकल्पका प्रतीक 
बने, लेकिन राष्ट्रीय झण्डे तथा जिन्हें धार्मिक अनुष्ठानोंके अवसरोंपर असुखता 
मिलनी चाहिए, ऐसे धारमिक ध्वज-पताकाओं और अन्य प्रतीकोंके बीच स्पर्धा 
खड़ी करके तो हम उस उद्देश्यकों ही विफल कर देंगे जिसको ध्यानसें रखकर 
हमने राष्ट्रीय झण्डा अपनाया है। इस मामलेमे उत्साहके अतिरेकर्में हमारे कुछ 
कार्यकर्ता गलती कर बैठते हे, बल्कि सच तो यह है कि उनके व्यवहारके 
कारण कहीं-कही राष्ट्रीय झण्डेका विरोध भी उभरने लगा है, जो अब तक 
देखनेमें नहीं आता था। 

इसके अलावा, जहाँ-तहाँ कुछ लोग या गुट राष्ट्रीय झण्डेके प्रति जनताकी 
भावनाकों उभारकर अपनी स्वार्थ-सिद्धि करते हे। झगड़ा भरे ही किसी और 
बातको लेकर शुरू हुआ हो, लेकित वे बीचसें झेग्डेका सबाल खड़ा करके 
बातोंको इस तरह उल्झा देते है कि कोई समझ ही नहीं पाता है कि असलमें 
झगड़ा किस सवालपर है। 

आपने जो इतने सारे आन्दोलन शुरू किये उनके सम्बन्धर्में अगर आप 
अपना मन्तव्य और दृष्टिकोण बार-बार स्पष्ट करनेको तैयार न हों तो मुझे 
तो लोगों द्वारा उनके गलत अर्थ रूगायें जानें और अवाछतनीय दिशासें मोड़ 
दिये जानेका खतरा बराबर मौजूद जान पड़ता है। जिन कारंबाइयोंसे हिन्दुओं, 
सुसलूमानों या अन्य धर्मावलूम्बियोंके धार्मिक-प्रतीकोंके साथ राष्ट्रीय झण्डेकी 
स्पर्धा खड़ी हो सकती है, उनके परिणासोंके बारेमें सोचकर मुझे खास तौरसे 
डर छूगता है। सन्दिरोंके रथों और शिखरोंपर राष्ट्रीय झण्डेकी फहरानेकी 
प्रवृत्ति धर्मकी सर्वव्यापकता-विषयक मेरी भावनाको चोढ पहुँचाती है और 
ईइवरको राष्ट्रीय रूप दे देवेका यह प्रयास सुझे बहुत भोंड़ा छूगता है। 


राष्ट्रीय झ्षण्डा ५३ 


राष्ट्रीय झण्डेकी मूल कल्पना और सारतः उसकी वर्तमान रचनाके जनकके 
नाते मूझे यह देखकर बहुत दुख होता रहा है कि अकसर उसका कैसा दुरुपयोग 
किया जाता है और किस प्रकार लोग अपनी हिसात्मक प्रवृत्तिपर परदा डालनेके 
लिए उसका उपयोग करते है। राष्ट्रीय झण्डेकी कल्पना सच्ची साम्प्रदायिक एकताके 
रूपमे अभिव्यक्ति पानेवाली अहिसा और उस अहिंसामय श्रमके प्रतीकके रूपमे की 
गईं है जिसे छोटे-बडे सब आसानीसे कर सके और जिससे राष्ट्रीय सम्पत्तिकी 
अप्रकट रूपसे ही सही किन्तु ठोस वृद्धि करनेकी निश्चित सम्मावना है। लेकिन यह 
स्वीकार करना ही पडेगा कि उस दृष्टिसे, आज यह तिरंगे कपडेका एक टुकडा- 
भर है--और जरूरी नहीं कि वह टुकडा भी वरावर खादी ही हो। आज ऐसा 
नहीं कहा जा सकता कि इस क्षण्डेको ज्वलन्त साम्प्रदायिक एकता और सबको 
समान धरातलपर लां खडा करनेवाले तथा जिसमे छोटे-वडे सभी शरीक हो सके 
उस श्रमका प्रतीक होनेका गौरव प्राप्त है।! चरखोकी गुनगुनाहट गाँवोकी हजारो 
झोपड़ियोमं जरूर सुनी जा सकती है। लेकिन जैसा परिणाम अपेक्षित है उसकी 
तुलनाम यह कुछ भी नही है। 

इसके अलावा अगर राष्ट्रीय झण्डा अहिसाका प्रतीक है तो उसके साथ विनम्रता 
भी जुडी होनी चाहिए। अगर मेरा बस चले तो एक भी व्यक्तिके आपत्ति करनेपर 
में ऐसी किसी सभामे राष्ट्रीय झण्डा न फहराने दूं जो विशुद्ध रूपसे काग्रेसकी सभा 
न हो। किसी गर-काग्रेसी समामे किसी आपत्तिको-- चाहे वह सिर्फ एक व्यक्तिकी 
ओरसे ही क्यो न की गई हो -- स्वीकार करके राष्ट्रीय झण्डेको न फहरानेसे उसकी 
गरिमा कोई कमी नहीं आ सकती। उसकी गरिमामे कमी तव आयेगी जब॒ हम 
उस सत्ताके भयसे इसे झुका दे जिसको हम समाप्त करना चाहते है। किन्तु यदि 
साम्प्रदायिक एकता तथा समस्त निहित अर्थों सहित चरखेमे हमारा जीवन्त विश्वास 
न हो और फिर भी हम सभाओ या काग्रेस-कार्याल्योपर इसे फहराये तो उससे 
इसकी गरिमाम ज्यादा कमी आयेगी। राप्ट्रीय झण्डा कोई धार्मिक प्रतीक नही है। 
और यह सभी घर्मोका प्रतिनिधित्व करता है तथा सभीके पारस्परिक मेलजोलकी 
प्रेरणा देता है, इसलिए घामिक शोमा-यात्राओं या मन्दिरों या धामिक सभाओमे इसके 
लिए कोई स्थान नहीं है। अपनी जगहपर रहनेमे ही किसी चीजका महत्व है। 
अपने उचित स्थानसे अरूग रहनेपर किसी चीजका कोई महत्व नही है। सहारा 
रेगिस्तानमे सोनेकी, ईंट या नोटोका भला क्या महत्व ? सच तो यह है कि आजकी 
तनावपूर्ण स्थितिमे जब तक सिर्फ बहुत बडे बहुमतकी ही नही, वल्कि एक-एक व्यक्तिकी 
सहमति न हो तब तक में इसे सरकारी इमारतो या नगरपालिकाओके कार्याल्योपर 
भी नहीं फहराना चाहूँगा। मुझे तो यहाँ तक कहनेमे भी कोई झिझक नही है कि अगर 


१. मूल अग्नेजीमें इस वाकयमें छपाईंकी कुछ भूल रद्द पई है। इसलिए इसका अव॑ देते हुए 
हरिजनबन्धु में उपलब्ध गुजराती अनुवादका सहारा लिया गया है, वधोंकि अनुवाद न्यूनाथिक 
प्रामाणिक है ! 


पड सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


राष्ट्रीय क्षण्डा अहिंसा और विनम्नताका प्रतीक है तो इसके विपक्षम पडनेवाले एक 
मतको भी--चाहे वह शरारतसे ही क्यो न डाछा गया हो--पूरा महत्व दिया 
जाना चाहिए। 

जाहिर है कि अपनी कलमकी ताकतपर जितना भरोसा मुझे है पत्र-लेखक भाई 
को उसपर उससे अधिक है! में लिख रहा हैँ तो कोई ऐसा मानकर नही कि 
जिन हलको तक में इसका असर पहुँचाना चाहता हूँ उन तक असर पहुँचेगा ही। 
लेकिन पत्र-लेखक भाईके अनुरोधको अस्वीकार करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। 
उनकी दलील और उनके पेश किये तथ्योको में स्वीकार करता हँ। अब इसका असर 
अपेक्षित हलकोपर न हो, इस भयसे मे लिखूँ ही नही, यह ठीक नही होगा। खैर, 
राष्ट्रीय भ्ण्डेके जिन निहित अर्थोका मेने यहाँ उल्लेख किया है, उन तमाम अथोके 
साथ उसमे अपनी श्रद्धाका इजहार करनेका “मुझे जो यह एक मौका मिला है उसे 
तो में अपने लिए एक लाभ ही मानता हूँ। 


बननू, २४ अक्टूबर, १९३८ 
[ अंग्रेजीसे ] 
हरिजन, ५-११-१९१८ 


५१. पत्र : अमृत कौरको 


बन्नू 
२४ अक्टूबर, १९३८ 


प्रिय पगली, 
अभी तो तुम्हे मिलके बने कागजपर पेसिलसे लिखे पत्रोसे ही सत्तोष करना 
होगा। हाथके बने चमकीले कागजपर पेंसिल ठीकसे चलती ही नही। ह 
हम बन्‍नू पहुँचे, तो पाया कि तुम्हारे दो पत्र यहाँ पहले ही आ चुके थे। 
*ए बूमन्‍्स लेटर” ' का उपयोग शायद में 'हरिजन के लिए करू। तुम्हारा काठिया- 
वाड़के विषयमे लिखा लेख इस सप्ताह प्रकाशित होगा। हाँ, आखिरी अनुच्छंद या 
शायद दो अनुच्छेद निकाल दिये जायेगे। रे 
यरोपकी स्थितिके सम्बन्ध लिखे मेरे लेखोका तत्काल कोई परिणाम निकलसेकी 
सम्भावना नही है। छेकित अगर भारतने अहिंसाका ठीक विकास कर लिया तो 
उनका असर जरूर होगा। और भारतके ऐसा कर सकनेके बारेमे बहुत सन्‍्देह है। 
शायद खुद मेरी अशुद्धि इसमें मुख्य बाधा है। जैसाकि मुझे लगता है, मेरे शब्द अपनी 
शक्ति खो बैठे है, और शुद्धिके सम्बन्धमे मेरे जो विचार हैं, उनके अनुसार होता 


१, देखिए “ स्त्रियोंका विशेष कार्यक्रम ”, १० ०७-९ ! 
२० देखिए “ काठियावाढ-पात्राक़ी छाप”, ४-११-१९३८ | 


पत्र : महादेव देसाईको ५५ 


भी यही चाहिए। फिर भी मे श्रद्धापूवक आगे वढनेकी कोशिश कर रहा हूँ। अपने 
विचार, शब्द और कमंके परिणामोके प्रति मुझे अनासक्ति प्राप्त करनी है। सतत 
प्रयत्तके बावजूद में अपनी अजुद्धिसे छुटकारा नहीं पा रहा हूँ, इसीके आधारपर, 
में कैसा हूँ, इसके बारेमे में अन्तिम रूपसे कोई निर्णय नही करने जा रहा हूँ और न 
अपनी प्रवृत्तियोका त्याग ही करने जा रहा हूँ। अब शायद स्त्रियोके हृदय तक पहुँच 
पानेकी अपनी जक्तिके प्रति भेरे विः्वासकों तुम समझ जाओगी। लेकिन यह तो वडी 
लम्बी गाथा है। जितना कहा गया है सहज ही कहा गया है। तुम चिन्ता न करना, 
क्योकि में खद भी कोई चिन्ता नहीं करता। अपनी अशुद्धिके वारेमे में बेठा-बैठा 
सोचता रहता होऊँ, ऐसी कोई वात नही हे। देख रहा हूँ, वह साँप मेरे सामने है। 
उसके दाँत करंतसे भी ज्यादा विपाक्त हैं। इसलिए में सावधान हूँ। में चित्ता नहीं 
करता, इसका सबसे बडा प्रमाण तो यही है कि मेरा रक्तचाप वरावर स्थिर है। 
यह पत्र महादेवकों भी दिखा दो तो अच्छा। लिखना शुरू किया था तो नही 
मालम था कि यह इस तरह गम्मीर बन जायेगा। छेकिन एक तरहसे अच्छा ही 
हुआ। वस तुम्हारे प्रति अपने प्रेमके ही कारण ऐसी कुछ पक्तियाँ लिख गया हूँ। 
सप्रेम, 
जालिम 
याकि सबसे ताजा विरुदावलीके 
अनुसार योद्धा 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३६४४) से, सौजन्य : अमृत कौर | जी० एन० ६४५३ 
से भी। 


ह ५२. पत्र; महादेव देसाईको 


बन्न्‌ 
र४ अक्टूबर, १९३८ 

चि० महादेव, 

इस समय मेरे पास कलम नही है इसलिए पेसिलसे काम चला रहा हूँ। कुछ 
त लिखनेकी अपेक्षा पेसिलसे मिलके वने कागजपर लिखना भी अच्छा हैं न? 

आज यहाँ पहुंचनेपर तुम्हारे दोनो पत्र मिले। कान्तिके पत्रके बारेमें तुम जो 
लिखते हो, वह ठोक है। यदि सम्मव हुआ तो में इसका उपयोग करूँगा। में देखूँगा। 
राजकुमारीकों तो यही अश दिखाना था, अर्थात्‌ सार, जिससे वह यह जानकर प्रसन्न 
हो कि कान्तिके विचार अच्छी तरह परिष्क्ृत होते जा रहे है। 

उसके --- राजकुमारीके -- गुणोके वारेमे तुम जो कहते हो सो ठीक है। ऐसे 
सम्पक हम विनम्र वनाते हें और हमारी सेवावृत्तिको बढाते हँँ। इस दृष्टिसे अनायास 
ही एसे अवसर प्राप्त होनेपर हमे उनका स्वागत करना चाहिए। अपना दौरा पूरा 
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करनेके बाद हम इस बारेमे विचार कर छेगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए। यहाँसे 
हम लोग' ज्यादासे-ज्यादा १० नवम्बरकों रवाना होगे। इससे पहले भी चल सकते 
है। छीलावती तो इसे भी रूम्बा खिचना कहेगी। इसलिए में निश्चय ही यह सोचता 
हूँ कि यदि वह जगह तुम्हे अच्छी लगती हो और राजकुमारी वहाँ रहने तथा तुम्हें 
जतनसे रखनेको तेयार हो तो तुम वही रहो। सचमृच देखा जाये तो नवम्बर-दिस- 
म्बरमे ही शिमला [का मौसम | सबसे अच्छा होता है। में यह सम्भव नहीं मानता 
कि तुम १० नवम्बर तक अपना काम सँभाल सकोगे। यह आराम बेकार नही जायेगा। 
तुम बहुत पुराना चढा हुआ कर्ज चुका रहे हो। इसलिए यदि शिमला नही तो कही 
अन्यत्र तुम्हे आराम लेनेके छिए अवश्य जाना चाहिए। जारून्धरके बारेमे तुम राज- 
कुमारीसे सलाह-मशविरा करके देखना। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६६८) से। 


५३. पत्र : शारदा चि० शांहको 


बन्नू 
२४ अक्टूबर, १९३८ 


चि० शारदा, 

तेरा पत्र मिल गया है। किन्तु आज इतना समय नही हैं कि उसका विस्तृत 
उत्तर दे सकँ। तू जो दिन गिनती रही है अब तो वे कम होते जा रहे है न? 

मुझे वहाँ पहुँचकर तेरी खुराकमे कुछ रहोबदल करनी पडेगी। यहाँ बैठे हुए 
मैं ऐसा नही कर सकता। भणसालीभाईकी कुछ चाकरी बजाना क्या तेरे हिस्सेमे 
भी आता है? क्या घूमनेके लिए रोज अकेली ही जाती है? शकरीबहन' बाहर 
निकलती है या नही? 

बापूके आशीर्वाद 


गूजराती (सी० डब्ल्यू० १०००१) से; सौजन्य: शारदाबहन गो० चोखावाला । 


१. शारदा चि० शाइकी माता ।' 


५४, स्त्रियोंका विशेष कार्यक्रम 


सम्पादक, “ हरिजन * 
महोदय, 

हालके यूरोपीय संकटके सम्बन्धर्में आपके लेख मेने रसपुर्वक पढ़े हे। 
इस अवसरपर आप यूरोपवासियोंको लक्षित करके दो शब्द कहें, यह स्वाभा- 
विक ही था। जब मानवता विनाशके कगारपर खड़ी हो तो आप भल्ला चुप 
कंसे रह सकते थे? 

दुनिया क्या आपकी बात सुनेगी? यही सवाल है। 

इंग्लेंडर्में रहनेवाले मिन्नोंके पत्रोंसे देखें तो इस बातमें कोई सनन्‍्देह नहीं 
कि उस भयानक सप्ताहमें वहांके लोगोने घोर व्यथा भोगी। मुझे पूरा विद्वास 
है कि यही हाल सारी दुनियाका हुआ। शैतानियतकी सारी विचक्षणतासे युक्त 
आधुनिक युद्धज्ञासत्र और तज्जनित नरसंहार तथा पाशविकताकी सम्भावनाने 
निश्चय ही लोगोको, जिस ढंगसे उन्होंने आज तक कभी नहीं सोचा, उस ढंगसे 
सोचनेको मजबूर कर दिया। एक अंग्रेज मिन्नने लिखा है, “युद्ध ढल जानेका 
समाचार मिलनेपर लोगोने राहतकी जंसो साँस लो ओर प्रत्येक हृदयसे 
ईदवरके प्रति जसा कृतज्ञता-भाव छलक पड़ा उसे में यावज्जीवन नहीं भूल 
सकता। ” लछेकिन इस सबके बावजूद सवाल यह उठता है कि क्‍या केवल 
वर्णनातीत कष्डोंके भय, अपने स्गे-सम्बन्धियोको खो बेठनेके डर, अपने देशको 
अपमानित देखनेकी आश्ंकाके कारण ही लोग युद्धसे घुणा करते हू ? क्या किसी 
अन्य राष्ट्रके अपमानित होनेके भी मूल्यपर युद्ध दल जानेसे हम प्रसन्न हें? 
यदि अपने सम्मानके ऐसे वलिदानकों माँग हमसे की गई होती तो क्‍या हमारी 
भावना अन्यथा होती ? क्‍या हम युद्धसे घृणा इसलिए करते हे कि यह विवादों 
को निवटानेका गलत तरीका है या केवल इसलिए कि हम इससे डरते हे? 
यदि युद्धकों सचमुच धरतोपर से सदाके लिए समाप्त हो जाना है तो ये कुछ 
सवाल है, जिनके उत्तर देना आवश्यक है। 

संकटका समय गुजर जानेपर अब हम क्या देख रहे हे? शरस्त्री- 
करणके लिए ओर भी जबरदस्त होड़, युद्धकी सम्भावनाकों ध्यानर्में रखकर 
नर-तारी, पैसे और प्रतिभा, युक्ति और कौशलके रूपमें उपलब्ध सारी युद्ध- 
सामग्रीका पहलेसे अधिक व्यापक और गहन संयोजन -- यही न! “युद्ध कदापि 
नहीं होगा “, निष्ठापुर्वक की गई ऐसी कोई घोषणा तो किसी क्षेत्रसे सुननेको 


५७ 
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नहीं मिल रही! क्‍या इस सबका मतलब यह नहीं है कि युद्ध आज भले ही 
टल गया हो, लेकिन वह हमारे सिरपर कच्चे धागेसे बँधी नंगी तलूवारकी तरह 
लटक रहा है? 
एक नारीके नाते मुझे यह बात बराबर कचोटती है कि नारी-जातिने 
विश्व-शान्तिसं वेसा योगदान नहीं किया है, जैसाकि उसको सहजवृत्ति और 
इस क्षत्रमं उसके विशेषाधिकारको दृष्टिसे अपेक्षित है। जब कभी में स्त्रियोंके 
सहायक सेनन्‍्य-दलू खड़े किये जाने, लड़ाईके मैदानमें और पिछली पंक्तियोंम 
स्त्रियाँ पुरा योगदान कर सकें, इस दृष्टिसे उनके सेनामें भरती किये जाने या 
उनके द्वारा स्वेच्छासें अपनों सेवाएँ अपित किये जानेका समाचार सुनती या 
पढ़ती हैँ तो मुझे बहुत दुःख होता है। लेकिन सचाई यह है कि जब युद्ध 
छिड़ जाता है तब स्त्रियोंके ही हृदय व्यथासे रुदन करते हे, उन्हींकी आत्मा 
क्षत-विक्षत होती है। इस व्ययाका वर्णन शब्दोंमें नहीं किया जा सकता। क्‍या 
कारण है कि हम स्त्रियों इतने युग बीत जानेपर भी उस बस्तुकों ग्रहण नहीं 
कर पाई हैँ जो अधिक श्रेष्ठ है, अधिक उदात्त है? क्यों हमने घृुणित और 
नृशंस पवशुलके सामने चुपचाप अपने घुटने ठेक दिये? यह सब हमारे आध्या- 
त्मिक विकासकी दयनीय स्थितिका द्योतक है। हम अपने उच्च कतेव्यको 
समझ पानेमें असफल रहे हैं। मेरा निश्चित विश्वास है कि यदि स्त्रियोंको 
अहिंसाकी शक्ति और महिमाकी हार्दिक अनुभूति हो जाये तो इतनेसे ही 
संसार स्वर्गः बन जाये। 
आप हम भारतीय स्त्रियोंकों प्रेरित और संगठित क्‍यों नहीं करते हे? 
क्यों नहीं आप हमें अपनी “शक्ति-भुजा” बनानेका प्रयत्न करते ? मेरी कसी 
उत्कद लालसा रही है कि आप इसी उद्देश्यसे एक बार सस्पुर्ण भारतका 
दौरा करें। मुझे विद्वास है कि आपको हमारी ओरसे अद्भुत उत्साहका परिचय 
मिलेगा, क्योंकि भारतीय स्त्रियोंका हृदय शुद्ध और खरा है और बिहवके 
किसी भी हिस्सेके नारी-समाजके पास त्याग और आत्स-बलिदानकी हमसे श्रेष्ठ 
परम्परा नहीं है। यदि आप हमें किसी लायक बनानेका दायित्व अपने सिर 
ले लें तो इस त्रस्त और आतंकित विद्वकों हम कदाचित्‌ श्ान्तिका सार्ग 
दिखानेंके लिए -- चाहे जितना कम हो, किन्तु -- कुछ कर सकें। कौन जाने ? 
२२-१०-१९३८ एक स्जी 
यह पत्र मै किचित्‌ संकोचके साथ ही प्रकाशित कर रहा हूँ। भारतकी नतारी- 
जातिके अन्त'करणको जाग्रत करनेकी मेरी क्षमताके प्रति पत्र-लेखिकाने जो श्रद्धा 
व्यक्त की है, वह मुझे अच्छी तो जरूर लगी, लेकिन मुझमें इतना विनय' अवश्य है किम 
अपनी मर्यादाओको पहचान सकूँ। मुझे छगता है कि मेरे यात्रा करनेके दिन अब बीत 
चुके है। लिखकर जितता-कुछ मैं कर सकता हूँ, उतना जरूर करता रहूँगा। लेकिन 
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मूक प्रार्थनाकी प्रभावकारिता्मों मेरी श्रद्धा दिन-दिन बढती जा रही है। यह अपने- 
आपमें एक कला है--कदाचित्‌ सबसे ऊँची कला, जो अत्यन्त सूक्ष्म और अनवरत 
अभ्यासकी अपेक्षा रखती है। यह तो में मानता हूँ कि अपने आचरण द्वारा अहिंसा 
को उसके उच्चतम और श्रेष्ठतम रूपमे अभिव्यक्ति देना नारी-जातिका विशेष कर्तव्य 
है। छेकिन स्त्रियोके अन्त करणको जाग्रत करनेके लिए किसी पुरुषकी जरूरत क्यो 
हो? यदि यह अनुरोध मुझसे पुरुषके नाते नहीं, वल्कि जिसका आचरण सामूहिक 
रूपसे किया जा सके, ऐसी अहिंसाके (जैसाकि सयाल है) सबसे अच्छे प्रतिपादकके 
रूपमे किया गया हो तो में कहूँगा कि अमी में भारतकी स्त्रियोको इस सिद्धान्तकी 
शिक्षा देते फिरनेकी किसी अन्‍्त्रेरणाका अनुभव नहीं करता। पत्र-लेखिकाकों में 
आश्वस्त करता हुँ कि उनके अनुरोधका उत्तर देनेकी मुझमे इच्छा न हो, ऐसी कोई 
वात नहीं हैं। मेरी धारणा कुछ ऐसी है कि अगर क्राग्रेस-सगठनके पुरुष सदस्य 
अहिसामे अपनी श्रद्धा अक्षुण्ण रखते है और अहिसात्मक कार्यक्रको उमानदारीके साथ 
पूरा-पूरा लागू करते हैँ तो न्त्रियाँ अपने-आप उस रास्तेकों अपना छेगी। और तब 
हो सकता है कि उनमें गे कोई ऐसी निकल आये जो, जितनी दूर तक में खुद जा 
पानेकी आशा कर सकता हूँ, उससे वहुत आगे तक जा सके, सो उसस्शिर कि अहिसाके 
क्षेत्रमे खोज करने और साहसपूर्ण कदम उठानेकी दृष्टिसे रित्रर्याँ पुरुपीसे अधिक 
सक्षम हैं। कारण, जैसाकि में मानता हे, जिस तरह पशुवलूका परिचय देने के लिए 
अपेक्षित साहस पुरुषोर्म स्त्रियोफी अपेक्षा अधिक है; उसी तरह आत्म-बल्दिनके लिए 
जरूरी हिम्मतकी दृष्टिसे स्त्रियाँ पुरुषोगे कही श्रेष्ठ हैं। 

वनन्‍नू, २५ अक्टूबर, १९३८ 

[अग्रेजी ] 

हरिजन, ५-११-१९३८ 


५५. पतन्न : मोतीलाल रायको 


बन्नू 
२५ अक्टूबर, १९३८ 

प्रिय मोती बाबू, 
आपका प्रेमपूर्ण तार मिल्ला। किन्तु यह पत्र में आपको धन्यवाद देनेके लिए 
नही लिख रहा हूँ--वह तो में समाचारपत्रोके माध्यमसे दे ही चुका हूँ -- वल्कि 
आपको यह वतानेके लिए लिख रहा हूँ कि प्रवर्तक सघपर अखिल भारतीय चरखा 
सघका जो कर्ज निकलता है वह मेरे सिरपर कितना भारी बोझा है। उस सौदेके 
लिए में ही मुख्यतया जिम्मेदार हूँ। आप समझ सकते है कि मुझे आपकी खरी 
सौदेदारी और आपकी ईमानदारीपर कितना भरोसा था। हम दोनों सार्वजनिक 
संस्थाएं-जैसे हैं और इसी कारण में आपसे कहूँगा कि हमारा आपसी व्यवहार 


६० सम्पूर्ण गांधी वाढमय 


सामान्य व्यापारियोके बीच होनेवाले व्यवहारसे कही अधिक सच्चा होता चाहिए। कृपया 
देखिएगा कि ऋणकी अदायगी हो जाये। 


सप्रेम, 
आपका, 
मो० क० गांधी 
[ पुनरच : ] 
पत्रोत्तर वर्धाके पतेपर दे। 
अंग्रेजीकी फोटो-नकलू (जी० एन० ११०५० )से। 
५६. पन्न : कस्त्रबा गांधीकों 
बन्नू 


र५ अक्टूबर, १९३८ 
बा, 
अब तू अच्छी हो गईं है इसलिए में तुझे लिखनेमे आलूस्य करता हूँ। इन 
दिनों हमारा दौरा चल रहा है इसलिए पोस्टकार्ड लिखनेका समय भी मुब्किलसे 
मिल पाता है। किन्तु तुझे तो पत्र लिखवाना चाहिए। यहाँ सब-कुछ ठीक चल 
रहा है। 
बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एत० २२१५) से। 


५७. पत्र विद्या आ० हिंगोरानीको 


5 वन्न 
२५ अक्दूवर, १९३८ 
चि० विद्या, 

काफी असेके बाद तेरा खत मिला। में राजी हुआ। जमतालालूजीकी इजाजत 
लेकर महिला आश्रम दिल चाहे तब आ सकती है। अब कुछ कानून वदढ हा मे 
नवेबरकी १२ तारीखको शायद वर्धा पहोंचुंगा। आनदका खत महादेवपर मंते देखा 

था। जहां तक हो सके में खत लिखनेसे बचता रहता हूं। 
बापुके आशीर्वाद 


पत्रकी माइक्रोफिल्मसे; सौजन्य: राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० 
हिंगोरानी । 


५८. भाषण : बन्‍्नूसें' 


२५ अक्टूबर, १९३८ 


शायद आपको मालूम होगा कि दो महीनेसे भी अधिक समयसे में पूरा मौन 
रखता आ रहा हूँ। उससे मुझे छाम हुआ है और मेरा तो खयाल है कि देगकों 
भी हुआ है। मूलत तो मैने यह मौन एक तौब्र मानसिक व्यथाके शमनके उद्देश्यसे 
लिया था, लेकिन वादमे जब इसका छाभ दिखाई पडा तो मंने इसे अनिश्चित काल 
तक जारी रखनेका निश्चय किया। इस मौनने मेरे लिए रक्षा-प्राचीरका काम किया 
है और इसीका प्रताप है कि इधर में अपने काम भी पहलेकी अपेक्षा अधिक अच्छे 
ढंगसे निवटाता रहा हूँ। जब मैं इस -प्रान्तर्में आया था, तब मैंने यह तय कर 
रखा था कि मौन तोड़ेंगा तो सिर्फ खुदाई खिदमतगारोसे वातचीत करनेके लिए ही, 
लेकिन खानसाहवके आग्रहके सामने मुझे झुकना पडा। 

आपके मानपत्रोर्म मेरी बड़ी प्रशस्ति की गई है और यहाँ आनेपर मेरे प्रति 
कृतज्ञता व्यक्त की गई है। मे नहीं समझता कि में प्रशंसा या आमारका पात्र हूँ। 
मैं जानता हैँ कि आपकी अपेक्षाएँ पूरी करनेके लिए में कुछ खास नही कर सकता। 
म॑ सीमाप्रान्त केवल खुदाई खिदमतगारोसे मिलने और व्यक्तिगत रूपसे उनकी अहिंसा 
वृत्तिकों समझनेके लिए आया हूँ। आपके कस्वेमें में प्रसगवश ही आ गया हूँ। 

मेने आपके शिष्टमण्डलोसे मिलने,और मुझे जो कागज दिये गये, उनको पढ़ने 
में आज कई घंटे रूगाये। वस्तूपर हुए हालके हमछो और उन हमलोके दौरान आप 
पर जो-कुछ वीता उसके वारेमे जानकर में बहुत व्यथित हुआ। इस प्रान्तकी हालूत 


कुछ अजीव है। दूसरे प्रान्तोसे इसकी स्थिति भिन्न है, क्योकि यह एक ओरसे ऐसे , 


सीमावर्ती कबवीलोसे घिरा हुआ है जिनका धन्चा ही लूट-मार करना है। जहाँ तक 
मुझे मालूम हो पाया है, वे किसी प्रकारकी साम्प्रदायिक भावनासे प्रेरित नही हैं। 
हमलोके पीछे उनका मंशा अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करनेका ही जान पडता है। 
उनसे ज्यादातर हिन्दू ही तबाह होते है, इसका कारण जायद यह है कि उनके पास 
अधिक पैसा है। लोगोके अपहरणके पीछे भी यही मशा दीखता है। 

ये हमले होते रहते हैँ, यह वात मेरी दृष्टिमें भारतके इस हिस्सेमे ब्रिटिश 
शासनकी विफलताकी द्योतक है। उसकी सीमा-नीतिके कारण देशके हजारो लछोगोंको 
प्राण गंवाने पडे हैं और मारतकों करोडो रुपयेका नुकसान हुआ है। बहादुर कवायली 


१. इस सभामें छोग काफी बड़ी ठादादमें उपस्थित थे। ग्रांधीजी को बन्‍्नू जिला कांग्रेस कमेटी 
ओर सेवा समिति, चाँदनो चौकनी ओर से मानपत्र मेंट किये गये ये। यहाँ उन्होंने जो भाषण दिया 
उत्की रिपोर्ट हिन्दुस्तान टाइग्स, मोर बॉम्बे क्रॉनिकल में भी प्राकशित हुई थी। 


६१ 


नै 








६२ सम्पूर्ण यांवी वाहुमय 
लोग अब भी अजेय बने हुए हूँ। आज मेने जो-कुछ सुना है वह सब बबर सारतः 
बन नता हैं कि सच हो है--तो 2 शा ; 
सच आर किक मानवता हूं कि सच हो हूं--ता कहना हाया क्रि इस प्रान्तक्े 
अधिकांच हिस्सोमे जान-माल सुरक्षित नहीं है। 
आज मुञ्नसे ऐसे बहुत्त-मे छोग मिलते जिनके सगे-सम्बन्धी और प्रियजन हनलावरों 


के द्वारा वा तो मार दिये 
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मूतिसे भर गया। छेकि 


कि 
् 


या या रकम एठ्नचके न्द्र्ण बअपह्चत 
बार 


हि भ (4 
हक 


<5७० 


च्ज 





न स्वाकार क्र 





[ रः 


ताकत नहा हू 
सके। इसो तरह सरकार या कागशेसी मस्तिमण्डलस 
रखनी चाहिएं। जब-जब क्रिसोका अपहरण 
रेकर प्रतिकारके लिए सामने आ जाना किसो नी 
और ब्रिटिश सरकारकी तो एसा-क्ुछ करनको 5 
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बपहुत व्यक्ति शासक जातिका 
सब-कुछ देखन॑ं-वाननक बाद 
स्थापनाके बाद सामा पारके हमलछाके गा 
कांग्रेसी मन्त्रियोक्ा पुल्चिसपर कोई प्रभाव: 
ही नही। इस प्रान्तके कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलका 
भी कम ही हे! इसक्िए मुझे रूग 
समस्याका सफलतापूर्वक सामना 
होगा। यदि हमले 
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झायद वह 
प्रतिप्ठा खो वे 
तो आपको खुद ही 

काग्रेसी मन्व्रिमण्डन्द है 
मख्यमन्त्री आपके सेवक 
कार्य-समिति इन तानाका 





उनके 
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कायम रखना चाहेंगे था कोई बौर 
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कि बगर सम्मान और लुरक्षाके साथ 
और जा वसना मुनासिव उपाय हैं। फिर, मूझसे 
कि पहले तो जहाँ हमल हंतें थे वहाँके मुसलमान 
करते थे, लेकिन सीमाप्रात्त अपराध विनियमन अधिनियमके रह 
उन्होने मदद करना छोड़ व्या है, जिससे हमलावरोको बढ़ाव 
सच हा सकता छ, छेकिन म॑ आपका जागाह 
लिए दूसरोंकी समस्त्र शक्तिपर निमर 
क्षकोंकी सत्ताके अधीन हो जानेंकों तयार रहना 
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भाषण: वन्‍्नूमे रे 


होकर अपनी रक्षा करनेकी कला सीखनेका पूरा अधिकार है। आपको अपने बीच 
सहयोगकी भावना पैदा करनी चाहिए। कायरताका आचरण तो आप किसी भी 
हाल्तमे न करे। आत्मरक्षा हर आदमीका जन्मसिद्ध अधिकार है। में मारतमे एक 
भी कायर आदमी नही देखना चाहता। 

चौथा विकल्प है अहिंसाका मार्ग और में आपको यही राह सुझाना चाहता हूँ। 
यह आत्मरक्षाका सबसे अचूक रास्ता है। इस रास्तेपर चलकर आप कभी विफल 
हो ही नहीं सकते। अगर मेरा बस चले तो में कवायल्योके बीच जाकर रहूँ और 
उन्हे समज्षाऊ-बुझाऊं, और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रेम और बुद्धिपू्वक समझाई गई 
वातका उनपर असर न पडे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन में जानता हूँ कि आज 
मेरे लिए वहाँ जानेका द्वार बन्द है। सरकार मुझे कवायली क्षेत्रम जानेकी इजाजत 
नही देगी । 

कवायली लोगोंकों जैसे खूँखार रूपमे पेश किया जाता है, वैसे खूंखार वे हो 
नही सकते। वे भी मेरी और आपकी तरह मनुष्य है और अगर उनके साथ मानवीय 
सवेदनापूर्वक पेश आया जाये तो उनपर उसका असर जरूर होगा, लेकिन आज तक 
तो उनके साथ हम इस तरह कभी पेश आये ही नहीं। आज दोपहर कई वजीरी 
मूझसे मिल गये है। मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि उनका स्वभाव अन्यत्र रहनेवाले 
आदमीके स्वभावसे कोई खास अरूग था। 

मनुष्य स्वभावसे बुरा नहीं होता। पणु-स्वभावको भी प्रेमके प्रभावके वशीभूत होते 
देखा गया है। इसलिए हमे मानव-स्वभावके सम्वन्धम कभी हताश नहीं होना चाहिए। 
आप सब व्यापारी-जातिके लोग हँ। अपने व्यापारम से आप ससारकी उस सर्वोच्च 
और सर्वाधिक मूल्यवान वस्तुको-- अर्थात्‌ प्रेमको --- अछग न रखे। आप कवायली 
लोगोपर जितना प्रेम बरसा सके, वरसाये। फिर आप देखिएगा कि बदलेमे आपको 
भी वैसा ही प्रेम मिल्ू रहा है। 

धमकीम आकर या अपने अपहृत छोगोको छुडानेके लिए हमलछावरोको धन देकर 
सुरक्षा खरीदनेकी कोशिश .करनेका मतरूब तो उन्हे और भी हमले करनेका सीधा 
निमनन्‍्त्रण देना होगा। इससे आपका भी नैतिक पतन होगा और कवायलियोका भी। 
उनको इस तरह पसा देनेसे अधिक समझदारीका रास्ता तो यह होगा कि आप उन्हें 
उद्योग-धन्धा सिखाकर उनकी दरिद्रता दूर करे, और इस तरह उनको लूट-मारकी 
राह ले जानेवाले मुख्य कारणको ही मिटा दें। 

इस विषयमे खुदाई खिदमतगारोसे मेरी वातचीत चल रही है और खानसाहबके 
सहयोगसे इसके लिए मे एक योजना तेयार कर रहा हूँ। यदि यह योजना फलीभत 
होती है और खुदाई खिंदमतगार सच्चे खुदाई खिदमतगार बन जाते हैं तो उनके 
प्रेम और त्यागके उदाहरणका असर गुलावकी खुशबूकी तरह कबीछो तक पहुंचेगा, 
और हो सकता है, जायद उसीम से सरहदके सवालका कोई स्थायी हल निकल आये। 


[अग्रेजीसे | 
हरिजन, ५-११-१९३८ 


हा 


५९. बातचोत;: खुदाई खिदमतगारोंके साथ 


धह 
हे [२६ अक्टूबर, १९३८ या उसके पृ ]' 
ही गांधीजी ने बलवानकी अहिंसा तथा निबलकी अहिंसाके बीचका अच्तर ससझाया। 
उन्हे परोषकारार्थ या राजनीतिक हित-साधनके लिए किये जानेवाले रचनात्मक-कार्य 
और अहिसासे जुड़े हुए रचनात्मक-कार्यका अन्तर भो समझाया और कहा कि अहिसा 
से जुड़ा हुआ रचनात्मक-कार्य असीम सम्भावनाओंसे युक्त एक उद्धारकारी शक्ति बच 
जाता है। उन्होंने बताया कि भारतमें अहिसाका आन्दोलन किस प्रकार आरम्भ किया 
गया था। करोड़ों लोग उस समय ऐसा सोचते थे कि वे ब्रिटिश सरकारका सुकाबला 
तलवारके बलपर नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रिटिश सरकारके पास ज्यादा बेहतर वस्त्रास्त्र 
थे। मेने उन्हें बताया कि अगर आप तलवार हाथमे लेकर लड़ने जाते हे तो भी आपको 
सौतका सामना करनेकों तैयार रहना होगा। अगर हाथकी तलवार दूट गई तब तो मृत्यु 
सिश्चित होगी। तब वे बिना दूसरेकों मारे खुद मरनेकी कला क्‍यों न सीख लें और 
शत्रुके विरुद्ध अपनी आत्साकी शक्तिका प्रयोग क्‍यों न करें? सरकार उन्हें कद कर 
सकती है या उन्तकी सम्पत्ति जब्त कर सकती है या उन्हें मार भी डाल सकती है। इससे 
क्या फर्क पड़ता है। मेरी यह बात उनको जेंच गई है। लेकिन दिलल-ही-दिलमें उनमें से 
बहुतोंकों ऐसा लूगता रहा कि अगर उनके पास पर्याप्त मात्रा शस्त्रास्त्र होते तो वे 
युद्ध करते। उन्होंने अहिसाको इसलिए स्वीकार किया, क्योंकि इसके सिवा और कुछ था 
नहीं । दूसरे शब्दों में कहें तो उतके दिलमें हिसा थी। बस, उन्होंने कार्यरूपमें उसका 
त्याग किया था। यह अहिसा कमजोरोंको अहिंसा थी, वीरोंकी तहीं। लेकिव तिसपर 
भी इस अहिंसाने उन्हें ज्यादा शक्तिशाली बनाया। में आज आपसे यह कहने आया 
हैँ कि अहिसाकों कमजोरोंका हथियार समझना या उस रूपमें अंगीकार करना बहुत 
बड़ी गलती होगी। यदि खुदाई खिदमतगारोंने यह गलती की तो यह बड़े इंश्खकी 
बात होगी। 
अगर आप बादशाह खानके कहनेसे शस्त्र-त्याग कर दे लेकित उसे अपने दिलसे 
न निकाले, तो आपकी अहिंसा क्षणजीवी सिद्ध होगी--यह चार दिनका चमत्कार 
भी नहीं होगी। कुछ वर्षो बाद आप फिर हथियार हाथ उठाना चाहेगे, लेकिन 
तब आप पायेगे कि आपका अभ्यास छूट गया है, और उस हालतमे आप हिंसा और 


अहिंसा, इन दोनो ही आदशोसे वचित हो जायेगे। वैसी स्थितिमे आपके पास पछ- 
तानेके सिवा कुछ न बचेगा। में आपसे एक अनोखी चीज माँगता हूं, और. वह यह है 


१. गांधीजी बन्‍्नूसे २६ अक्टूबरकों रवाना हुए थे । 
द््ड 
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कि सामथ्यं होते हुए भी आप तलवारका प्रयोग नही करेगे, और तब विजय सुनि- 
दिचत है। दुश्मनकी तलवार टूट भी क्‍यों न गई हो, आप उसकी दूटी तलवारके 
आगे अपनी गदंन कर देगे। ऐसा आप क्रोधमें और दिलमे बदलेकी भावना रखते 
हुए नही, वल्कि प्रेम रखते हुए करेगे। यदि आपने अहिंसाको सचमुच इस अर्थ समझ 
लिया है तो तलूवारका इस्तेमाल आप कमी करना ही नहीं चाहेगे, क्योकि आपको 
उसके बदले एक कही ज्यादा बेहतर चीज मिल गई होगी। 

आप पूछेंगे, 'इन सब चीजोका ब्रिटिण सरकारपर किस तरह असर पड़ेगा? * 
मेरा जवाब है कि अपनी नि स्वार्थ सेवाके जरिये भारतके सभी छोगोको प्रेमके समान 
सूत्रमे पिरों लेनेके बाद हम देशका वातावरण इस तरह बदल सकते हूँ कि भग्रेज 
लोग उसका विरोध कर ही नहीं सकंगे। आप कहेगे कि अंग्रेजपर प्रेमका असर होता 
ही नहीं। लेकिन मेरा लगातार तीस वर्षका अनुमव इससे भी मिन्‍न है। आज १७,००० 
अंग्रेज ३० करोड भारतीयोपर इसलिए राज्य कर पाते हैं क्योकि हमारे अन्दर भय 
व्याप्त हे। अगर हम एक-दूसरेसे प्रेम करना सीख छे, यदि हिन्दू और मूसलमान, 
सवर्ण और अछूत, अमीर और गरीबके वीचकी खाई पट जाये तो मुठ्ठी-मर अग्रेज 
हमारे ऊपर अपना शासन कायम रखनेकी हिम्मत ही नही करेंगे। 

जिस प्रकार समस्त्र युद्धके कुछ नियम होते हूँ उसी तरह अहिंसक युद्धके भी 
कुछ नियम हैँ। इन नियमोका पूरी तरह पता नहीं चलाया गया है। हिंसामें आप 
बुरे काम करनेवालेको दडित करते है, अहिंसामे आप उसपर तरस खाते हूँ, और 
उसे एक रोगी मानते है जिसका उपचार आप अपने प्रेमसे करते हेँ। 

अंग्रेजोको अहिसात्मक उपायसे निकाल वाहर करनेके छिए आपको करना क्‍या 
होगा ? अगर आप हिसात्मक उपायसे काम लेना चाहते है तो आपको कवायद सीखनी 
होगी और शस्त्रास्त्रोके प्रयोगमे दक्षता प्राप्त करनी होगी। यूरोप और अमेरिकाम बच्चो 
और स्त्रियों तकको इसकी शिक्षा दी जाती है। इसी प्रकार जिन छोगोने हिंसाके 
हथियारकों अपनाया है, उन्हे अहिसाके अनुशासनका कडा अभ्यास करना होगा। 

इसके बाद गांधीजी ने रचनात्मक-कार्यक्रम, और अहिसाकी योजनामें एक गति- 
शील शक्तिके रुपमें उसके स्थानके बारेमें बताया। उन्होंने कहा कि मेने अहिंसाका 
कार्यक्रम १९२० में देशके सामने रखा था। यह कार्यक्रम दो भागोंमें विभाजित था। 
एक था असहयोग, दूसरा था रचनात्मक-कार्यक्रम। रचनात्मक-कार्यक्रममें साम्प्रदायिक 
एकता, अस्पृश्यताका उन्मूलन, मद्य-निषंध, शराब और नशीली वस्तुओंके प्रयोगकी 
बुराईका समूल नाश, खादीका प्रचार, हाथ-कताई, हाथ-बुनाई और अन्य कुटीर-उद्योग 
दामिल थे। लेकिन इन सब चोजोंको राजनोतिक जरूरतके रूपमें नहीं, बल्कि अहिसाके 
कार्यक्रके एक अभिन्‍न अंगके रूपमें कार्यान्वित करना था। यह अन्तिम चीज ही 
सबसे ज्यादा महत्वकी थी। उदाहरणके लिए, जरूरतके तौरपर हिन्दू-मुस्लिम एकता 
स्थापित करना एक बात थी और अहिसाके अभिन्‍न अंगके रूपमें उसे स्वीकार करना 
इसरी बात थी। 


१६८-५ 
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जरूरतके दबावमे आकर स्थापित की गई एकता ज्यादा दिन नहीं चलती। 
जिस राजनीतिक आवश्यकताके अधीन एकता स्थापित की गई थी, उस आवश्यकताके 
समाप्त होते ही उसका त्याग कर दिया जायेगा। यह एक चाकू या चकमा भी हो 
सकता हैं। किल्तु जब उसे अहिंसाके कार्यक्रमके अभिन्न अगके रूपमे अपनाया 
जायेगा तब उत्तकी जडम प्रेमके सिवा कुछ भी नहीं होगा, और इस एकतापर दिलके 
खूनसे मुहर लगी होगी। 

इसी प्रकार चरखेका सम्बन्ध भी अहिसासे जोडना होगा। 

आज भारतमे करोडो बरोजगार बेसहारा लोग है। उनसे निपटनेका एक तरीका 
तो यह है कि उन्हे अपनी मौत मर जाने दिया जाये ताकि दक्षिण आफ्रिकाकी ही 
तरह यहाँ भी बचनेवाले लोगोके लिए प्रति व्यक्ति ज्यादा रकबा जमीन बचेगी। यह्‌ 
तरोका हित्ताका तरीका होगा। दूसरा तरीका, अहिसाका तरीका आखिर तक बराबर- 
बराबर वॉटकर खानेका है। इसमे हमसे अपेक्षा की जाती है कि ईश्वरके रचे हुए 
तुच्छ-से-तुच्छ जीवका भी हम पूरा आदर करे। इस सिद्धान्तको माननेवाला व्यक्ति 
जो चीज तुच्छ-प्े-तुल्छ जीवके साथ बॉटकर नहीं खा सकता, उसे वह स्वय भी 
नही लेंगा। यह बात उन लोगोपर भी लागू होती है जो अपने हाथोसे मेहनत 
करते हैँ --श्रमिक-वर्ग के अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छी स्थितिवाले छोगोको उन लोगोके 
साथ मिल-जुलकर रहना चाहिए जो उन-जैसे भाग्यशाली नही है। 

इसी तरहसे सोचते हुए, गांधीजी बोले, मेरे मनमें आखिर चरखेकी बात आई। 

लोगोंसे चरखेको अपनानेके लिए जब मेने पहली बार कहा, उस समय तक 
मेने चरखा देखा तक नहीं था। सच तो यह है कि “हिन्द स्वराज्य मे मेने उसे 
हथकरघा कहा है, क्योकि मुझे चरखे और हथकरघेका फर्क ही ' नहीं पता थां। 
मेरे मतकी आँखोके सामने गरीब, भूमिहीन मजदूरकी तस्वीर थी जिसके पास कोई 
रोजगांर या जीवनयापतका कोई साधन नहीं था और जो गरीबीके भारके नीचे . 
पिसा जा 'रहा था। में उसे कैसे वचा सकता हूँ, यह थी मेरी समस्था। आज 
भी जब -में आप छोगोके साथ आरामके वातावरणमे बैठा हूँ, मेरा मन अपनी 
टूटी-फूटी झोपडियोम रहनेवाले गरीब और दलित छोगोके साथ ही है। में उनके 
बीचमे ज्यादा अच्छा महसूस करूँगा। यदि मे सुख-सुविधाके मोहम फेस जाऊँ तो 
अहिंसाके एक उपासकके रूपमे मेरा पतन हो जायेगा। मेरे और गरीबोके बीच 
एक जीवन्त कडी का काम दे, सके, वह चीज.-क्या हैं” इसका उत्तर है चरखा। 
जीवनमे किसीका धन्धा या दर्जा-कुछ भी क्‍यों न हो, यदि वह चरखेको उसके पूरे 
फलिताथोके साथ स्वीकार करता है तो चरखा- उसे और गरीबोकों जोडनेवाला 
स्वर्ण-सेतु सिद्ध होगा। उदाहरणके लिए, अगर में एक डॉक्टर हूँ तो यज्ञका सूत 
कातते समय मैं सोचूँगा कि किस प्रकार में बेसहारा लोगोंके दुखोको कम कर सकता 
हूँ। उस समय में महलोंमे रहनेवालोके बारेमे नहीं सोचूँगा जिनसे मुझे मोटी फीस 
मिल सकती है। चरखा कोई मेरी ईजाद नहीं है। यह पहले भी था। मेरी खोज 
तो इसमें है कि मैने इसको अहिंसा और आजादीके कार्यक्रके साथ जोड़ दिया। 
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ईद्वरने मेरे कानमे कहा “यदि तुम अहिसाके जरिये काम करना चाहते हो तो 
तुम्हे छोटी-छोटी चीजोको लेकर चलना चाहिए, बडी-बडी चीजोको नही।' मेने ज॑सी 
कल्पना की थी, यदि उसी रूपमे हमने चार-सशृत्री रचनात्मक-कार्यक्रकों उसके समग्र 
रूपमे कार्यान्वित किया होता तो आज हम अपने मालिक आप होते। कोई विदेशी 
ताकत अपनी वुरी निगाह हमारी ओर डालनेकी हिम्मत नहीं कर सकती थी। अगर 
हमारे वीचमें ही दुश्मन न होते तो किसी बाहरी शत्रुकी हिम्मत नहीं थी कि 
आकर हमारा नुकसान करे। अगर कोई आता भी तो हमने उसे अपने अन्दर 
आत्मसात कर लिया होता और वह हमारा गोपण न कर पाता। 
इस प्रकारकी अहिंसा हैं जो में चाहता हूँ कि आप अपने अन्दर पंदा करे। 

में चाहता हूँ कि आप खरा सोना हो, इसके सिव) कुछ नहीं। वेशक, आप मुझे 
धोखा दे सकते हैँ। अगर वैसा करेगे तो में खुद अपनेको ही दोप दगा। लेकिन 
यदि आप सच्चे हैँ तो आपको अपने कार्योसे यह सिद्ध करना है कि किसीको छाल- 
कुर्तीवालेसे डरनेकी जरूरत नहीं है और न ही एक भी छालकुर्तीवालेके जिन्दा रहते 
उसे भय करनेकी कोई जरूरत है। 

[अंग्रेजी से ] 

ए पिल्ग्रिमेज फॉर पीस, पृ० ९७-१०१ 


६०. वक्‍तव्य : समाचारपत्रोंको 


२६ अक्टूबर, १९३८ 


महाराजा साहवके जन्म-दिवसके उपलक्ष्यमं त्रावणकोरके सत्याग्रही कंदियोको 
आम माफी देनेपर में महाराजा साहव, महारानी साहिबा तथा दीवान साहवको 
बधाई देता हें। अब यह आशा करना स्वाभाविक ही होगा कि इस माफीको 
फलप्रद बनाने और जान्तिकों ,स्थायित्व प्रदान करनेके रिए अब अलूग-अरूग दो 
समितियोकी भी नियुक्ति कर दी जायेगी, जिनमें से एकका काम विगत घटनाओकी 
जाँच करना होगा और दूसरीका महाराजा साहबके तत्वावधानम स्थापित किये जाने- 
वाले उत्तरदायी शासनका स्वरूप निर्वारित करना होगा। 

दीवान साहवके विरुद्ध छगाये गये आरोप अभी जहाँ-के-तहाँ हैँ। में एक वार 
फिर इन्हे वापस छे लेनेका अनुरोध करूँगा। उनके वापस ले लिये जानेका मतरूब यह्‌ 
नही होगा कि अधिकारी उनकी सचाईके बारेमे अविश्वास करे। उन्हे थे आरोप 
उच्चतर हितोको ध्यानमें रखकर वापस लेने चाहिए। उत्तरदायी शासनके प्रशइनको 
इन आरोपोके साथ जोड़कर उलझन नही पेदा की जानी चाहिए। और -जनताके 
हाथोमे सत्ता सौपनेके प्रश्नके सामने इन आरोपोका महत्व भी क्‍या हो सकता है। 


[अग्रेजीसे ] 
हरिजन, २९-१०-१९३८ 


६१. भाषण : लकक्‍्कोौमें' 


२६ अक्ट्बर, १९३८ 
अहिंसाके अपने पचास वर्षोके अनुभवके आधारपर में आपसे कहता हूँ कि 
पगुवलकी तुलनामे इसकी शक्ति अनन्त गुनी अधिक है। किसी सबस्त्र सिपाहीकों 
अपने हथियारों -- अपनी वन्दूक या तलवार--पर निर्भर करना होता है और आम 
तौर पर वह अन्त असहाय हो जाता है। लेकिन जिस व्यक्तिने अहिंसाके सिद्धान्तको 
हृदयंगम कर लिया हैं उसके पास ईव्वर-प्रदत्त शक्ति-हपी गस्त्र होता है और उस 
शस्त्रके मुकावलेका कोई दूसरा हथियार दुनिया आज तक नहीं ढूँढ़ पाई है। गफलतमे 
मनुष्य भले ही कुछ देरके लिए ईदवरकों भूल जाये, लेकिन ईदवर उसपर वरावर 
ध्यान रखता है और हमेशा उसकी रक्षा करता है। यदि खुदाई खिदमतगारोंने इस 
रहस्थको समझ लिया है, अगर उन्होने यह जान लिया है कि अहिसा संसारकी सबसे 
बडी जक्ति है तव तो कोई वात ही नहीं। अगर वात ऐसी न हो तो बेहतर यही 
होगा कि खानसाहव उन्हे वे हथियार वापस कर दें जो उन्होंने उनके आदेंगपर 
छोड़ दिये है। इससे वे पशुवलकी पूजा करनेवाली आजकी दुनियाकी तरह तो बहादुर 
बने रह सकेगे। लेकिन अगर वे एक ओर अपने पुराने हथियार छोड़ देते हैँ और 
दूसरी ओर अहिसाकी शक्तिसे भी नाता नहीं जोड़ते तो यह एक ऐसी बुरी वात 
होगी जो कम-से-कम मुझे, और जहाँ तक में जानता हूँ, खानसाहबकों भी किसी 
तरह मंजूर नहीं होगी । 
[ अंग्रेजीसे | 
हरिजन, १९-११-१९३८ 


६२. खण्डन 


मेरी “सात सवाल” शीर्षक टिप्पणीके सम्बन्धम श्री वृजलारू वियाणी 
लिखते है: 

“ हरिजन ' के १५ अक्टूबरवाले अंकों प्रकाशित आपके ” सात सवाल रह 

शीर्षक लेखमें कुछ बातोंका सम्बन्ध मुझसे भी है। शिकायत यह है कि मेरे 

सम्मानमें जुल्स निकाला गया और वह जुमेकी नमाजके समय मसजिदके 


पाससे होकर गुजरा। 


१. प्यारेठाल नेयरके “इन द फ्रथ्यिर प्रॉविन्स-७” झीष॑क विवरण से उद्धूठ। 
२. देखिए खण्ड ६७, पृ० ४ण६-८। 


६८ 


पत्र . अमृत कौरको ६९ 


यह शिकायत सीधे मुझसे भी की गई, और उत्तरमें १२ अक्टूबरको 
सेने एक वक्‍तव्य जारी किया, जिसकी एक नकरू साथमें भेज रहा हूँ। 
जुलस मसजिदके पाससे तब गुजरा जबकि नमाज समाप्त हो चुकी 
थी। फाजी साहव सैयद मुहस्मद अली उस नमाजकी इमामत कर रहे थे और 
वे यह बात स्वीकार करते हूँ कि जब जुलूस वहाँसे गुजरा, नमाज समाप्त 
हो चुकी थी और वे खुद उस समय किसी दुकानपर थे। 
समाचारपत्रोको दिये गये उनके वक्‍तव्यमे निम्नलिखित बात भी कही गई है, 
जो इस भन्दर्भम बहुत महत्वपूर्ण है 
मे तो सभी घधर्मोके प्रति सहिष्णुता और आदरका भाव रखनेकी 
आवश्यकतामें निष्ठापुर्वक विद्वास फरनेवालोमें से हें और स्वराज्य-प्राप्तिके लिए 
हिन्दू-मुस्लिम एकताके हामियोमें से हूँ। 
लक्क़ी, मरवात, २७ अक्टूबर, १९३८ 
[ अग्रेजीसे | 
हरिजन, ५-११-१९३८ 


६३. पत्र) अमृत कौरको 


लक्की, मरवात 
२७ अक्टूबर, १९३८ 
प्रिय पगली, 
आज एक पत्र भेज चुका हुं--इस हिसावसे कि बहू आजकी ही डाकसे चला 
जायें। यह कलके लिए हैं और जूनागढमसे भेजूँगा। यह पत्र पढ़कर इसे नारणदासकों 
दे देना और दीवान साहब को गुजरातीम एक प्यारा-सा पत्र भिजवा देना। तुम 
तो लिखना ही। 
यह पत्र म॑ खुदाई खिदमतगारोके वीच वठा छिख रहा हूँ। अभी तुरन्त उनसे 
चर्चा शुरू करूँगा। वे अन्दर आ रहे हैं। 
सप्रेम, 
जालिम 
[ पुनश्च : ] 
नारणदासको चेक भेज रहा हूँ। 


मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८८६) से; सौजन्य: अमृत कौर। जी० एन० 
७०४२ से भी। 


१, जूनागढ़के दीवान; देखिए “ पत्र: नारणदास गांधीकों”, पृ० ७४ 


६४. बातचीत; खुदाई खिदमतगारोंके साथ' 


ल्क्की 
[२७ अक्टूबर, १९३८ |! 
जिन सिद्धान्तोके आधारपर किसी अहिसक संगठनकी रचना होती है वे हिसा- 
त्मक सगठनकी रचनाके आधार-रूप सिद्धान्तोसे भिन्न, बल्कि उसके विपरीत होते है। 
उदाहरणके लिए, पारम्परिक सेनामें सैनिक अधिकारी और सामान्य सिपाहीम स्पष्ट 
भेद बरता जाता है। सिपाही अधिकारीके सामने छोटा और उसके अधीन माना 
जाता है। अहिंसक सेताम सेनापति मात्र मुख्य सेवक होता है -- समान छोगोम सिर्फ 
प्रथम। वह सामान्य सैनिकोम किसी उच्चताका दावा नहीं करता, वह ऐसा नहीं 
मानता कि उनके मुकाबले उसे कोई विशेष अधिकार और सुविधा है। आपने प्रेमसे 
खानसाहबको बादशाह खान का खिताव दिया है। लेकिन अगर उनके हृदयके 
किसी कोनेस भी ऐसा खयाल आ जाये कि वे सामान्य सेनापतिकी तरह आचरण 
कर सकते है तो तत्काल उनका पतन हो जायेगा और वे अपनी सारी शक्ति और 
प्रभाव खो बैठेगे। वे बादशाह केवछ इस अर्थमे है कि वे सबसे सच्चे और सबसे 
अग्रणी खुदाई खिदमतगार है और अपनी सेवाके गुण और परिमाण दोनो दृष्टिसे 
अन्य खुदाई खिदमतगारोसे बढ़-चढकर है। रु 
सैनिक संगठन और अहिसक सगठनमे दूसरा भेद यह है कि सैनिक संगठनम 
अपने सेनापति और अन्य अधिकारियोके चुनावमे सामान्य सैनिकोका कोई हाथ नही 
होता। ये तो उनपर थोप दिये जाते है और उनपर इनकी निरंकुश सत्ता होती 
है) अहिसक सेनामे सेनापति तथा अन्य अधिकारी निर्वाचित या निर्वाचित-जैसे ही 
होते है। उनकी सत्ता नैतिक होती है और उसका आधार सामान्य सैनिकोकी 
स्वेच्छा-प्रेरित आज्ञाकारिता ही होती है। 
यह तो हुआ अहिसक सेनाके सेनापति और सामान्य सैनिकोके आपसी सम्बन्धके 
बारेमे। अब बाहरी दुनियासे उनके सम्बन्धोकी बात ले। यहाँ भी दोनो प्रकारके 
संगठनोके बीच वैसे ही अन्तर देखनेको मिलते है। अभी-अभी एक बडी भीडसे हमारा 
साबका पड़ा था, जो इस कमरेके बाहर जमा हो गई थी। आपने लोगोकों अमसे 
समझा-बुझाकर हटानेकी कोशिश की, ताकतसे तो काम नही लिया न ! अन्त जब 
हमे कामयाबी नहीं मिली तो हम वहाँसे हट गये और छूटकारेके लिए बन्द कमरेम 
आ बैठे। सैनिक ससारमे ऐसे नैतिक दबावके लिए कोई स्थान नहीं है। 


१. प्यारेलाल नैयरके “इन द अटियर प्रॉविन्स-५” शीष॑क विवरणसे उद्धुत! 
२. देखिए पिछलछा शीष॑क। 
० 


बातचीत ' युदार्ट ख्रिदमतगारोके साथ ७१ 


अब एक कदम और आगे बठकर विचार करे। यहाँ बाहर जो छोग एकत्र हैँ 
वे सुदाई सिदमतगार तो नही है, छेकिन सबफे-सब हमारे मित्र जरूर हैं। हमे उनसे 
क्या कहना है, यह सुननेकों वे आकुल हैँ। उनकी अनुणासनहीनता भी उनके प्रेमकी 
ही अभिव्यक्ति है। लेकिन उनके अछाबा अन्यत्र ऐसे लोग भी हो राकते हैं जिनका 
हमारे प्रति उस तरहफ़ा कोई सौहाद न हो, बत्कि उसके विपरीत शायद उनके मनमें 
विरोबका ही भाव हो। सम्नरत्र सगठनमें ऐसे छोगोसे निबटनेका एकमात्र जाना-माना 
तरीका यह हैँ कि उन्हें मार भगाया जाये। लेकिन यहाँ हमारे लिए तो किसी 
विरोधीको --- बल्कि कहिए, किसी भी व्यक्तिकों-- विचारसे भी अपना झत्रु मानना, 
अहिंसा या प्रेमकी शब्दावलोके अनुसार, पाप है। उनसे बदला लेनेंकी बात सोचना 
तो दूर रहा, अहिसाका पुजारी उल्दें प्रभुस यह प्रार्थना करेगा कि वह उसके 
विरोधीका हृदय-परिवर्तन करे, और अगर उसका हृदब-परिवर्तन नहीं होता तो 
अपने विरोधी द्वारा पहुँचाये गये किसी भी नुकसानको सहनेको वह तैयार रहेगा--- 
वह भी कोई उरकर या लाचार होकर नहीं, बल्कि बहादुरीके साथ्र मुस्कराते हुए। 
“सच्चा और सम्पूर्ण प्रेम पत्वरकों भी पिघला देता है”, इस प्राचीन लोकोक्तिमें 
मेरा अखण्ट विध्चास है। 

अपनी बात समसानेके लिए गाघीजी ने मोर आलम साँका उदाहरण देते हुए 
बताया कि किस प्रकार उस पढठानने दक्षिण आफ्रिकार्मे उनपर हमला किया और 


फिस तरह अन्त पश्चात्ताप फरते हुए यह उनका मित्र बन गया।' 

बदि म॑ने बदलेफी कारंबार्ड की होती तो ऐसा नहीं हो पाता। मेरे उस व्यव- 
हारकों विरोधीका हृदय-परिवर्तन करनेकी क्रियाकी सज्ञा बखूबी दी जा सकती है। 
यदि आपने अपने विरोधीके हृदयकों इस तरह प्रेमके बलूपर बदरू देनेकी अन्त.- 
प्रेरणाफ़ा अनुभव न किया हो तो बेहतर यही होगा कि इस रास्तेपर से आप अब 
भी छौट जाये। उस हालनमे कहना होगा कि यह अहिंसाक़ा व्यापार आपके बसकी 
बात नहीं है। 

अब आप पूछ सकते है लेक्रिन हम चोरो, डाकुओ और वलात्कारियोंके साथ 
कसा व्यवहार करे ? क्या उनके सम्बन्ध भी खुदाई खिदमतगारकों अहिसापर दृढ़ 
रहना ही चाहिए? मेरा उत्तर निस्सन्देह यही होगा. “हाँ, विलकुल दुृढ रहना 
चाहिए ।” सजा देना ईब्वरके अधिकारकी वात है, क्योकि जिससे कभी गरती नही 
हो, ऐसा निर्णायक तो केवल वही है। यह मनृष्यका काम नहीं है, क्योकि उसकी 
४ निर्णय-ब्रुद्धि तो दोपयुक्त है ”। हिसाके त्यागका मतलूब अन्यायके समक्ष लछाचारी 
महसूस करना या उदासीनताका भाव अपनाना कदापि नहीं होना चाहिए। यदि 
हमारी अहिंसा सच्ची है और इसकी जड प्रेमकी मिट्टीमे जमी हुई है तो चाहिए 
तो यही कि वह अन्यायका पशुवलसे भी अधिक प्रभावकारी उपचार प्रस्तुत करे। 
वेशक आपसे मेरी यह अपेक्षा है कि आप डाकुओका पता छरूगाकर उनसे मिले, 


१. देखिए खण्ड २९, पृ० १७५० । 


७२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


उन्हे उनके आचरणका दोप प्रेमपूर्वक समझाये और ऐसा करते हुए यदि मृत्युका 
भी वरण करना पड़े तो खुशी-खुशी उसका वरण करे। ह 
[ अग्रेजीसे ] 
हरिजन, १९-११-१९३८ 
६५. पन्न : मीराबहनको 
दौरेपर 


२७ अक्टूबर, १९३८ 

चि० मीरा, 
मेरा खयाल है, मुझे तुम्हारे सारे पत्र मिल गये है। सुणीलछाने टाइफाइडसे 
वचनेके वारेम तुम्हारे सुझावकी मुझ्से चर्चा की है। उसका कहना है नायकमूके कुंए 
और हमारे कुंए दोनोमे कोई अन्तर नही है। वह तो कहती है, वचावका एक ही 
तरीका हैं कि हम उबले पानीका उपयोग करे -- केवल पीनेके लिए ही नहीं, वल्कि 
जिन वर्तंनोमे हम खाते-पीते हैं उनको और जिन फलोकों हम पकाकर नही खाते, 
उनको धोनेके लिए भी। वह मानती है कि हमे हर तरहसे शुद्ध और उबला 
पानी ठीक मात्रार्म मुहँया कर सकना जाहिए। लेकिन हम मिलनेपर तुम्हारे दिये 
सभी सुझावोंपर चर्चा करेगे। विल्यम्सने तो समी योजनाएँ मेजी। लेकिन में इस 
नतीजेपर पहुंचा कि यह सव तो हमारे वूतेसे वाहर है। मेरे विचारसे तो हमे फिर 
मेरी मूल योजनापर ही आ जाना चाहिए। हमे वाल्टीका श्रयोग करना चाहिए 
और मलको कही दूर ले जाकर खादमे बदल देना चाहिए। लेकिन ऐसा करनेपर 
भी, जहाँ पानी सतह तक आ गया हो, वहाँ पूरी सुरक्षा तो नहीं ही है। यह पत्र 

में एक सभाम बैठा लिख रहा हूँ। इस कारण और नही छलिखता। 

सप्रेम, 

बापू 


मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६४१०) से; सौजन्य: मौरावहत। जी० एन० 
१०००५ से भी । 


६६. पत्र: महादेव देसाईको 


२७ अक्टूबर, १९३८ 


चि० महादेव, 

कल' बचन्से रवाना होते समय तुम्हारा पत्र मिला। यह क्‍यों मानते हो कि 
तुम मुझसे दूर हो ? और कही ज्यादा नजदीक आते जा रहे हो तो ? होटलम रहनेवाले 
दो व्यक्तियोके बीच केवल दीवारका व्यवधान होता है। यह कौन कह सकता है कि 
तुम उस दीवारकी नो या बारह इच मोटाई जितनी ही दूर होगे या योजनों दूर? 
और क्या ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति योजनो दूर होते हुए मी समीप ही हो ? 
इतना तो निश्चित ही हैं कि आराम लेकर तुम इस तरह तैयार हो जाओगे जिससे 
अधिक काम करनेकी शक्ति प्राप्त कर सकोगे। इससे एक विशेष छाभ तो यह होगा 
कि सभी मामलछोमे तुम्हारा जीवत नियमित होगा। खाने-पीने और उठने-बैठनेके समय 
का पालन तुम्हे वेसी ही धामिक निष्ठासे करना चाहिए जैसी निष्ठासे तुम प्रार्थना 
करते हो। मोजन भी यज्ञार्थ ही किया जाता है न? या ऐसा होना अवश्य चाहिए। 
यदि तुम एक यज्ञ भूल गये तो समझो कि सभी यज्ञ भूल गये। जब तक तुम्हे वहाँ 
रहना अच्छा लगे तब तक अवश्य रहो। मेरे वर्धा लछौटनेसे फिलहाल तुम्हारा कोई 
सम्बन्ध नहीं है। जिस एकान्त, सत्सग और जिन सुविधाओका तुम वहाँ उपभोग 
कर रहे हो वे और कही नही मिलेगी। इसलिए या तो वहाँ रहना या फिर जाल- 
न्धरमे। यदि राजकुमारी तुमसे ऊब जाये या उसे कही जाना पडे और तुम वहाँ न 
रहना चाहो तो यह अलग बात है। कल दशामको मेरा रक्तचाप १३६/८४ था। 
तो तुम्हारा अच्छा है या मेरा ? 


बापूके आशीर्वाद 


[ पुनरच : ] 
हम लोग आज जहाँ हूँ उस जगहका नाम गठरी या ऐसा ही कुछ है। एक 
बजे हम डेरा इस्माइल खाँके लिए रवाना हो रहे है। 


गृजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६६९) से। 


७३ 


६७. पन्न : नारणदास गांधीको 


दौरेपर 
२७ अक्टूबर, १९३८ 


'चि० नारणदास, ि 
साथका. ७५० रुपयेका चेक दरवार जूनागढ़से मिला है। यह. जयन्तीके अवसर 
पर मिला था। अतः जैसाकि हमने निश्चय किया था तदनुसार तुम इसका उपयोग 
'कर सकते हो।. स्थानीय हरिजन कमेटीके लिए वे ७५०. रुपये और देंगे। इस सम्बन्धमें 
मेने राजकुमारीको एक पत्र' मेजा है। वह तुम्हें चेक मेजेंगी। तुम्हें, इसकी . प्राप्ति- 
स्वीकृति मेजनेकी जरूरत नहीं है। किन्तु मुझे तो .लिखोगे ही। 2 
हज । बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। सी० डब्ल्यू० ८५५३ 
से भी; सौजन्य: नारणदास गांधी। - 


६८. पत्र; छगनलाल जोशीकों 


“ डेरा इस्माइल खाँ 
* २७ अक्टूबरे, १९३८ 

च्ि० छगनलाल, ु है. ह 
गुंदा गाँवमें हुए खून आविके बारेमें तुम्हारी टिप्पणी मैं पढ़ गया। उसका मुझ- 
पर कोई असर नहीं हुआ। इतना कहना काफी नहीं है कि यह आपसी वैर नहीं 
था। क्या सवजीने राजनीतिमें भाग लिया था? क्या उसपर किसीकी नजर पड़ी 
थी! क्‍या इस तरह भीतरी मार छूगवानेक़ी प्रथा-राजकोटमें थी ? तुम्हें इस तरहका 
कोई प्रमाण जुटाना चाहिए ---और ऐसा प्रमाण होना चाहिए -- कि इस- खून .आदिंके 
मामलेसे रियासतके अधिकारियोंका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध है। केवल सन्देहके 
आधारपर तुम्हें कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। लोग तो कुछ भी माने लेंगे, 
किन्तु हमे ऐसा प्रमाण खोजना चाहिए जिसे माननेको विरोधी भी बाध्य हों। केवल 
अनुमानके आधारपर काम नहीं चल सकता। यह कहना भी ठीक नहीं है कि जो 
लोग मारपीटके लिए गये थे उनमें से किसीका पता नहीं चलता। इसके बावजूद इस 


२. देखिप पृ० ६५९॥ 
७४ 


पत्र : एम० आर० भमसानीकों ७५ 


मामलेसे रियासतके अधिकारियोका सम्बन्ध नहीं बैठाया जा सकता। यदि खून करने- 
बालेका पता ही न रूग सके तो मामछेकी जाँच करके उसका परिणाम लोगोंके 
सामने रखना चाहिए। तुम्हारी गुरुआत ऐसी है जिससे पाठक रूगभग रोमाचित हो 
जाता है। आगे बढनेपर उसे लूगता है कि यह भी वैसा ही कोई किस्सा है जैसे 
कि दुनियाम होते रहते है। किन्तु यह तो तुम्हारे समझने-भरके लिए ही है। शेष 
तो सब चलता ही रहेगा। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५५४६) से। 


६९. पत्र: एम० आर० मसानीको 


डेरा इस्माइल खाँ 
२७ अक्टूबर, १९३८ 
भाई मसानी, 
अपने लेखका आपके द्वारा दिया गया उत्तर पढकर मुझे दुख हुआ। रूगता 
है आप यह कहना चाहते है कि समाजवादी खादी, मद्य-निषेध, अहिसाम विश्वास 
रखते हैँ और कमेटीके पास हिसाकों भडकानेवाले भाषणोका कोई प्रमाण नही है। 
मेरी एक नही बल्कि अनेक समाजवादियोसे बातचीत हुई है। मेने उनके छेख और 
भाषण पढ़ें है। उन्हे अहिसामे . .' नहीं, उन्होंने खादीका मजाक उड़ाया है और 
यह कहा है कि मद्य-निपेषके द्वारा सिर्फ पैसे गंवाये है। जोर-जबरदस्तोके प्रमाण 
तो मेरे पास लगभग रोज ही आते हैँ। ऐसी स्थितिमे में अपनी राय कैसे बदल? 
मेने दादाभाई नीरोजी की प्रस्तावना' पिताजीको मेज दी है। 


मो० क० गाधीके बन्देमातरम्‌ 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४१३०) से। सी० डब्ल्यू० ४८८८ 
से भी, सौजन्य . एम० आर० मसानी। 


२. साधन सूत्रमें स्पष्ट नहीं है। 
२. देखिए पू० २७-८। 


७०. सच हो तो भयावह 
एक सज्जन लिखते है: 


यहाँ नासिक एक पुलिस प्रशिक्षण स्कूल है। इसमें पुलिस-अधिकारियोंको 
प्रशिक्षण देकर तेयार किया जाता है। उन सबसे सामूहिक रसोईधरमें खाना 
खानेकी अपेक्षा की जाती है। और उनके लिए मांस-भक्षण तथा सदिरा-पात 
जरूरी है। मांस-भक्षणकी बात तो जानें दीजिए, पुलिस-अधिकारियोंकों मद्य- 
पान सिखाना सरकारकी मद्य-निषेंधकी नीतिसे कहाँ तक संगत है? इन अधि- 
कारियोंको कभी मद्य-निषेधके काममें भी तो लगाया जा सकता है। फिर क्‍या 
स्थिति होगी ? शायद आपको यह सालूम भो न हो कि इस स्कूलमें मद्य-पान 
और मांस-भक्षण अनिवार्य है। 
मुझे स्वीकार करना चाहिए कि ऐसी किसी अनिवार्यता की कोई जानकारी 
मुझे नहीं है। पत्र-लेखकने जिस विश्वासके साथ यह पत्र लिखा है, उसीके कारण 
में इसे प्रकाशित कर रहा हूँ। अगर यह सच हो, अगर मांस-मक्षण और मद्य-्पान 
पुलिस-अधिका रियोके प्रशिक्षणका आवश्यक हिस्सा माना जाता हो तो यह बात सचमुच 
बहुत भयावह हैं। इस नियमके अनुसार तो मास और मदिरासे परहेज रखनेवाले 
लोगोके लिए पुलिस-अधिकारियोका प्रशिक्षण पानेकी कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। 
जिस देशके छाखो लोग धर्मत निरामिषाहारी हो उस देगमे ऐसा नियम रखना घोर 
अन्याय है। में तो यही आशा करूँगा कि यह जानकारी गलत साबित हो और अगर 
यह सच्ची ही हो तो इस भारी बुराईका तुरन्त निराकरण किया जायंगा। 
डेरा इस्माइल खाँ, २८ अक्दूबर, १९३८ 
[अंग्रेजीसे | 
हरिजन, ५-११-१९३८ 


७६ 


७१० पत्र : अमृत कौरको 
डरा 
२८ अक्टूबर, १९३८ 
प्रिय पगली, 
पत्र बस यह बतानेके लिए लिख रहा हूँ कि आजका दिन मेरे लिए एक 
तरहसे तो निठल्लेपनका है, लेकिन दूसरी तरहसे बहुत व्यस्तताका। 
क्या तुम्हे मेरा वह पत्र मिला था जिसमे मेने तुमसे कुछ खादी-कागज 
भेजनेको कहा था? चाहे मिला हो और तुम मेजना मूल गई हो या मिला ही न 
हो, लेकिन अब मत भेजना, क्योंकि चन्द्रशंकरनें चार दस्ते भेज दिये है। जब तक 
बाहर हूँ तब तकके लिए इतना काफी है। 
सप्रेम, 
जालिम 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३६४५) से; सौजन्य: अमृत कौर। जी० एन० 
६४५४ से भी | 


७२. पत्र; मीराबहनको 


२८ अक्टूबर, १९३८ 
चि० मीरा, 
कलका पत्र एक गाँवसे लिखा था। यह डेरासे लिख रहा हूँ। यहाँ हम 
पूरे तीन दिन रुक रहे हँ। ई० 'को लिखे तुम्हारे पत्रका मसविदा मुझे यहाँ मिकछा। 
यह अच्छा है मगर आखिरी परेको छोडकर। आखिरी पैरेमे मानसिक थकावट 
झलकती है। ध्यानसे देखनेपर पाओंगी कि पत्रके शेप अशसे उसका सम्बन्ध नहीं 
जुड़ता और वह विलकुछ अनावश्यक है। एक छोटे देशके शस्त्र त्याग देनेपर इंग्लैण्ड, 
जो खुद मली-भाँति शस्त्र-सज्जित है, उसका सम्मान करे, यह तो इस्लैण्डके लिए 
अपमानजनक बात होगी। अगर चेक लोग यह काम कर पाये तो जमंनी-सहित 
दुनियाके अन्य राष्ट्र भी उसे देखकर चकित रह जायेगे। 


१ तालय॑ शायद एमिल हाशासे है जोकि ५ अक्टूबर को डॉ० बेनित्त के चेकोसकोवाकियाकै 
अर 8 कं द्वारा त्यायपत्र देकर अपने देशसे बाहर चले जानेके बाद ३० नवम्बरकों उनके उत्तराधिकारी 
गये थे। 


७७ 


कि सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


तुम्हें अपनी आँखोकी ओर तुरन्त ध्यान देना चाहिए। तुम्हे कृष्णचन्द्र-जै 
नलकूपके वारेमे मेने इजाजत दी हो, ऐसा मुझे याद तो नहीं आ रहा। 
सप्रेम, 


बापू 
मूल अंग्रेजी (सो० डब्ल्यू० ६४११) से; सौजस्य . मीरावहन। जी० 
१०००६ से भी। कर पड मठ 


७३. पतन्न : महादेव देसाईको 
डेरा 
२८ अक्टूबर, १९३८ 


चि० महादेव, 

साथका पत्र तुम पढना चाहोगे इसलिए भेज रहा हूँ। उसे पढकर चिन्ता मत 
करना। नासिक स्कूलके ' वारेम सक्षिप्त टिप्पणी मेजी है। आज और कलरूका दिन 
मुझे 'हरिजन के लिए दिया गया है। यहाँ खानसाहबका राज्य है इसलिए कोई 
मुझे परेशान करने आ ही नहीं सकता। और तिसपर मेरा मौन। इसलिए जिस 
प्रकार तुम वहाँ आदर्ण स्थानपर हो उसी प्रकार में यहाँ आदर्ण स्थितिमे हूँ। हम 
लोग लारीमे दौरा करते हँँ। उसमे मेरे लिए एक विस्तर होता है। उसम॑ खान 
साहव बहुत लोगोकों मरते ही नहीं। इसमें से जितना राजकुमारीकों बताने छायक 
हो सो बता देना। 

वावला झूठमूठ वहानेकों तो कभी मुझे लिखे। वह अपने वारेमे क्‍या 
सोचता है? ह 
बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६७०) से। 


१. देखिए “ सच हो तो भषावद ”, पृ० ७६ । 


७४. पत्र : सणिबहन पटेलको 


डेरा इस्माइल खाँ 
२८ अक्टूबर, १९३८ 


चि० मणि, 

तुझे कई वर्ष बाद मुझे पत्र लिखना पड़ा है। पत्र काफी खबरोसे मरा 
हुआ है। इसी तरह लिखती रहना। नासिकके पुलिस-स्कूलसे सम्बन्धित खबरकों 
सच मानकर मेने टिप्पणी लिखी है। यदि तू खेर' या मुन्शी से मिले तो उनसे 
भी वात करना। 

यदि वहॉका अधिकारी-वर्ग मद्य-निषेधका काम मनसे न करे तो मन्व्रियोको 
गवर्नरसे सख्तीसे कहना चाहिए। किन्तु उन्हे इस बातका विश्वास होना चाहिए कि 
इस काममे अधिकारियोंका मन नही हैं। * 

जमीनोके वारेमे तो वल्लममाईका पत्र मिलनेके पहले ही में छिख चुका था। 
इस सम्बन्धम विधानसभा हुईं चर्चाकी रिपोर्ट मुझे मेजना। 

मैने यह नहीं कहा कि अश्लील साहित्यके वारेम कोई कदम उठाया ही नही 
जा सकता। मंने अपनी राय अवध्य दी है। मुझे इस बातका अन्देशा जरूर है कि 
लोगोको गन्दा साहित्य अच्छा छूने लगा है, इसलिए उसे एकाएक रोका नही जा 
सकता। जव विद्वानोको ही इसमे नफरत हो जायेगी तभी इसे रोका जा सकता है। 
में यह मानता हूँ कि अइलील लेख आदिके प्रकाशनकों यदि कानूनके द्वारा बन्द किया 
जा सकता हो तो करना चाहिए। परन्तु इतना याद रखे कि विद्यारथियोको ऐसी 
चीजे पढनेको मजबूर करने और अखबारोम गन्‍्दे लेख छापनेम बहुत अन्तर है। 

राजकोटका मामरा तो अद्भुत है। वहाँ जो-कुछ हो रहा है, यदि वह टिका 
रहा तो इसमे सन्देह नहीं कि छोग अपनी माँग पूरी करा सकेगे। त्रावणकोरके मामलेमे 
पिताजीने ठौक किया है। रामचन्द्रनकों बुलाकर अच्छा किया, हालाँकि पिताजीका 
पत्र मिलनेके पहले ही में अपना बयान जारी कर चुका था। मुझे रूगता है कि 
वयान जारी करना आवश्यक था। अब तुरन्त त्रावणकोर-जानेकी आवश्यकता नही है। 

यह विलरकुछ अच्छा नहीं कि नाकसे गलछेमे पानी टपकता रहे। इसे अवश्य 
दूर करना चाहिए। 

में बडौदाके बारेमे समझ गया। भादरणमे जो-कुछ हो सो भुझे सूचित करना। 


१. बी० जी० खेर, वम्वईके मुख्य मन्त्री 
२. क० मा० मुन्शी, वम्बई्के ग्रह मन्‍त्री । , 
,३० देखिए पृ०६७। 


८० सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


१५ तारीखके लगभग में वर्धा पहुंच जानेंकी आशा करता हैं। यहाँका काम 
९ तारीखको पूरा होगा। सुमाप वाबूके बारेम जो-कुछ हो रहा है वह मेरे ध्यानमे 
हे। इसलिए म॑ने कार्य-समितिम उसकी कुछ चर्चा की थी। किन्तु पिताजीकी यह 
राय थी कि जवाहरलालके आने तक हम प्रतीक्षा करें। इसलिए में चूप रहा। 
इस बार राषप्ट्रपतिके चुनावमे कठिनाई अवश्य होगी। मैने 'हरिजन ' में जो सुझाव ' 
दिया है उसपर पिताजी विचार करें। मेरी राय है कि जो हो रहा है उसे चलते 
रहने देनेसे हानि होगी। 

अब तेरे दोनो पत्नोका उत्तर उसमे आ गया। पिताजीको फुरसतके वक्‍त इसे 
पदवा देना। 

मेरा स्वास्थ्य सचमुच बहुत अच्छा रहता है। मौलानाकों साथ लेकर पिताजीको 
इस प्रान्तकी घात्रा करनी चाहिए। 


वापूके आशीर्वाद 
मणिवहन पटेंल 
पुरुषोत्तम बिल्डिंग 
आऑपेरा हाउसके सामने 
बम्बई 
[गुजरातीसे ] 
बापुना पत्रों -४: मणिबद्ेन पटेलने, पृ० ११९-२१ 


७५. पत्र; विजया एन० पटेलको 


२८ अक्टूबर, १९३८ 


चि० विजया, कक 
तेरे तीन पत्र एक साथ मिले --एक दिल्लीके पतेपर लिखा, दूसरा सेगाँवके 
पतेपर लिखा और तीसरा सीधे। न 
तू वहाँ पहुँच गई यह तो बहुत अच्छा हुआ। तेरा स्वास्थ्य सुधर गया इसके 
[4 ० ०. ० गई अतः मे 
रिए बधाई। में समझता हूँ कि अब तू सामान्य स्थितिमे आ गई हैं। 
चिन्ता क्यो करूं? - 
[॥ ठण्ड उतनी 
मेरा तो ठीक ही चल रहा है। यहाँकी आबहवा भेरे अनुरूल है । 5 8 
पड़ रही है जितनी में सहन कर सकता हू। महादेव शिमलार्म मोज कर हृ 


२. देखिए खण्ड ६७, “वह दुर्भाग्यपूणे समा-त्याग”, १० ४४६-७। 
२, विजया पंरेल उन दिनों आमीण शिक्षा केद् दक्षिणामूर्ि में थी, जो सौराष्टके भावनगर किट 


झिविद् आम्वझ्ा नामक गाँवके समीप था। 


भाषण * डेरा इस्माइल खाँ की सार्वजनिक सभामे <१ 


सेगाँवकी बीमारियोकी खबरें तो तुझे मिलती ही होगी। नानाभाई कंसे है? वहाँ 
तेरा कैसा चल रहा है, क्या-क्या कर रही है? 

हम लोग १५ के लगभग सेगाँव पहुँचेगे। 

तुम दोनोको, 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७१०१) से। सी० डव्ल्यू० ४५९३ 
से भी, सौजन्य विजयावहन एम० पच्चोली । 


७६. पत्र : कृष्णचन्द्रको 


२८ अक्ट्वर, १९३८ 


चि० कृष्णचन्द्र, 

तुमनें मीरावहनको मदद देना शुरू किया है सो बहुत अच्छा किया। उसमें 
दूषण तो हैँ लेकिन वह बडी साध्वी है। उसकी जो सेवा करोगे वह सब तुमको 
फलेगी। उसके पाससे ब्रह्मचर्यका गुद्ध अनुभव ज्ञान पाओगे। 

बाकी तो तुमको मंने लिखा ही है। 


बापुके आशीर्वाद 
पत्रकी फोटो-्तकलू (जी० एन० ४३०७) से। 


७७. भाषण : डेरा इस्माइल खाँ की सार्वजनिक सभाएें' 


२८ अव॑ंदूबर, १९३८ 


आपने जो थली मुझे भेट की है, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन 
आपको माह्म होना चाहिए कि में दरिद्रनारायणका प्रतिनिधित्व करनेका दावा करता 
हैँ और दरिद्रगारायण इतनी आसानीसे सन्तुष्ट नही होते। मेरा यह व्यापार तो उन 
करोडो अवमभूखे और अभावग्रस्त लोगोके लिए है जिन्हे सहायताकी अत्याधिक आवश्यकता 
है। कपाससे वनी चीजोके आयातके कारण हर वर्ष बहुत बडी मात्रामे भारतके धनके 
विदेश चले जानेकी समस्याकों हमे खादीके वलूपर हल' करना है। खादीके माध्यमसे 


प्यारेलाल नैयर के “इन द फ्रट्यिर प्रॉविन्स-७” शीषक विवरण से उद्धुत। इस भवपरपर 
गांधीजी को ५,७५३ रुपयेकी एक थेडी भेंटकी गई थी। इसपर गांधीजी ने उपस्थित लछोगोंको काफी 
फरकारा, वर्षोंकि इस राशिमेंसे ५,००० रुपये एक दी भादमीके दिये हुए -थे। 


६८-६९ 


८२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय- 


अ० भा० च० सं० जरूरतमन्दों और गरीबोंकों -- हिन्दुओं और मुसलमानों, कतयों 
और बुतकरों, सवको--अब तक मजदूरीके रूपमें चार करोड़से अधिक रुपये दे 
चुका हैं। फिर है हरिजनोद्धारकी समस्या। यह भी उतनी ही कठिन है। आपका 
दान, जिस कार्यके सिमित्त वह दिया जाये, उसके अनुपातमें होना चाहिए। आपका 
शहर कोई गरीब नहीं है। दाताओंमं से अधिकांश अच्छे व्यापारी हैँ। निरचय ही 
आप चाहते तो इससे अधिक दे सकते थे। 
इसके बाद खुदाई खिदमतगारोंका और उनके तथा स्थानीय स्वयंसेवकोंके बीच 
गांधीजी को जो तनाव देखनेको मिलता था उसका, उल्लेख करते हुए गांधीजी ने कहा : . 
ये मतभेद बहुत दुःखद हैं। लेकिन अगर खुदाई खिदमतगार, उन्होंने अब अपने 
धर्मकों जिस रूपमें समझ लिया है उस रूपमें, उसपर दृढ़ रहते हों तो ये मतभेद 
और झग़ड़े शीघ्र ही मिट जायेंगे। वे . कसौटीपर चढ़े हुए हैं। यदि वे इसपर से 
खरे सावित होकर उतरते हैं तो वे साम्प्रदायिक एकताकी स्थापना और स्वराज्य 
प्राप्तिकि निमित्त बनेंगे। में जानता हूँ कि हृदयसे क्रोषकों विलकुल निकाल फेंकना 
कठिन कार्य है। यह काम खुदाकी रहमतसे ही हो सकता है। आप सब मेरे साथ 
मिलकर प्रभुसे यह प्रार्थंवा करें कि वह खुदाई खिदमतगारोंको, उनके अन्दर अगर 
अब भी क्रोध और हिसाकी कोई भावना छिपी रह गई हो तों, उसे निकाल बाहर 
करनेकी शक्ति दे। ह 
[ अंग्रेजीसे | 
हरिजन, १९-११-१९३८ 


७८. जन-शिक्षा आन्दोलन 
पिछले दिनों डॉ० हेंगची ताओ मुझसे मिलने आये थे। मैने उनसे चीनमें चल 
रहे सराहतीय जनशिक्षा आन्दोलनके विषयर्म कुछ लिखनेका अनुरोध किया हैं। अब 
उन्होंने निम्नलिखित ज्ञानप्रद छेख' लिख भेजा है। यह छेख हम भारतीयोंके लिए 
बहुत ही उपयोगी हो सकता है। 
[ अंग्रेजीसे | 
हरिजन, २९-१०-१९३८ 


२ पदों नहीं दिया गया है। 


७९. पत्र : अमृत कौरको 
डेरा 
२९ अक्टूबर, १९३८ 
प्रिय पगली, 
कहते तो तुम दोनों यही हो कि तुम लोग मुझसे रोज पत्र लिखनेकी अपेक्षा 
नही रखते, लेकिन मेरा समाचार रोज जरूर जानना चाहते हो। 
में अपने वारेम कुछ इसलिए नहीं लिखता कि इन दिनो जैसा हूँ, उससे 
अच्छा तो कभी रहा ही नहीं। मौसम, आहार और वात्ावरणकी शान्ति, तीनोका 
यह मिला-जुला सुपरिणाम है। यहाँ सिवाय अमतुस्सलछामके कोई झ्षगडनेकों भी नहीं 
हैं। लेकिन मेरा मौन उसपर भी एक कारगर रोक है। 
ऊपरकी पक्तियाँ लिखनेके वाद वीचमे कुछ वाधा पड गई थी। और जब 
में वाये हाथसे लिखता हूँ, तो सबकुछ आहिस्ता ही चलता है--दिमाग भी। वैसे 
यह वात तो अच्छी है। 
सप्रेम, 


जालिम 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३६४६) से, सौजन्य . अमृत कौर। जी० एन० 
इंडें५५ से भी। 


८०. पन्न : महादेव देसाईको 


डेरा 
२९ अक्ट्वर, १९३८ 
चि० महादेव, 
दाहिने हाथकों जरा आरामकी जरूरत है। इसके साथका तुम्हारे देखनेके 
लिए है। यदि तुम डॉरोयीको दो पक्तियाँ लिखना चाहो तो लिख देना। 
क्या तुमने सुना है कि सेगाँवमे मणसाली और राजेन्द्रको टाइफाइड हो गया 
था? क्या तुम्हे सेगाँवसे कोई सीधे लिखता है? भणसाली अब बिलकुल अच्छा है। 
राजेन्द्रको अभी भी बुखार है। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६७२) से। 


८३ 


८१. पत्र: पुरुषोत्तम गांधीको 


२९ अक्टूबर, १९३८ 

चि० पुरुषोत्तम, 

तेरा पत्र मिला। नव-वर्ष और पूरे वर्षके मेरे आश्ञीर्वाद तो तुझे है ही। 

जब मेने तेरे सेवाका मार्ग छोड़नेकी वात सुनी तो मुझे दु.ख तो हुआ था। 
किन्तु मेने यह सोचकर अपने मनको समझा लिया कि तू विना सोचे-विचारे कुछ 
नही करेगा। में तेरा क्‍या पथ-प्रदर्शन करूँ? किसी तरहकी झूठी शर्म या किसीके 
दवावमें आकर कुछ मत करना। तुझमे जितना हृदय-वरू हो उतना ही करना। 
सेवा-मार्गंको छोडकर अथ-मार्ग अपनानेम कोई पाप तो है ही नहीं। सभी लोग 
सेवा-मार्गकों पचा नहीं सकते। यदि हम इतना खा ले जिससे अपच हो जाये तो 
उससे रोग ही होगा। इसकी अपेक्षा उतना ही खाना चाहिए जितना पच सके। 

फिलहाल तू जिस तरह रह रहा है वह अच्छा है। धीरे-धीरे हो सकता है 
तुझे अपनी आर्थिक स्थितिसे परेशानी न हो। यह समझ छेना कि तग्रीम रहना 
अच्छा है। तंगीमे आदमीका चरित्र निखरता है। इसके अतिरिक्त दुनिया तो तंगीमे 
ही रहती है। सम्पन्तताका उपभोग करनेवाले तो थोड़े ही नजर आते है। ऐसे 
लोगोके प्रति मुझे कमी देष नहीं हुआ। कभी-कमी उनपर दया आती है। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। 
८२ पत्र : अमृत कौरको 
डेरा 


३० अक्टूबर, १९३८ 


प्रिय पगली, 

रातके आठ वजनेवाले है --मेरे बाहर घूमने जानेका वक्‍त हो रहा है। 

तीन शिष्टमण्डलोंमे से यह आखिरी तो अमी-अमी लत गया है। 

दुगके लिए एस० के नुसखेके वारेमे मेने क्या कहा था: ह 

तुम्हारा कहना ठीक हैं। अगर मैं सेगाँव बिलकुल ही छोड देता हूँ तो यह 
आर्यनायकमके साथ अन्याय होगा। लेकिन में सेगाँव छोड़ नही रहा हूं हे अगर 
सबकुछ ठीक-ठीक चला तो वर्षका एक हिस्सा सेगाँवमे जरूर विताऊगा। देखे, क्या 
होता है। प्रमुसे मार्ग-दर्शनकी प्रार्थता हैं। 


८ 


पत्र : जे० सी० कुमारप्पाको ८५, 


में स्वस्थ-प्रसन्‍त हूँ। 
सप्रेम, 
जालिम 


[ पुनरच : ] 
तुम्हे कुछ याद है कि मेने तुम्हे कु० की जो पुस्तक सुधारनेके लिए दी थी 
वह तुम कहाँ छोड गईं ? 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३२८८७) से, सौजन्य: अमृत कौर। जी० एन० 
७०४३ से भी। 


८३. पत्र : जे० सी० कुमारप्पाको 
डेरा 
३० अक्टूबर, १९३८ 
प्रिय कु०, 
तुम्हारी शिकायत वाजिब है। मेने अपने सिर बहुत ज्यादा बोझ ले लिया है, 
बल्कि यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि में इस वोझसे दब गया हूँ। इसलिए स्वा- 
भाविक क्रममें जो कार्य समय मिलनेपर वादम हाथमे लिये जा सकते थे उनकी पूरी 
उपेक्षा ही हो गई है। अब तुम्हे अपना मसविदा' भेज रहा हूँ! आशा है, इसे 
पढतेम तुम्हे कठिनाई नहीं होगी। इसको अन्तिम रूप देनेसे पहले शंकरछाल और 
जाजूजीको दिख लेना। तुम्हारी पुस्तक तो जब मुझसे कुछ करते न बना, मेने 
रा० कु० को दे दी।' उसे पत्र लिखा है। 
तुम सबका कैसा चल रहा है? 
पेशावरसे १० तारीखको चलनेकी उम्मीद करता हूँ। 
सप्रेम, 


बापू 
अंग्रेजीकी फोटो-नक्ल (जी० एन० १०१३६) से। 


२. देखिए अगला शीष॑क | 
२७ देखिए पिछला शीष॑क। 


८४. सदस्योंकी प्रतिन्ञाकी व्याख्या 


[३० अक्टूबर, १९३८ |! 

यह प्रतिज्ञा सामान्य ढंगकी हैं और इसे जान-बुझकर ऐसा तैयार किया गया। 
यह एक सज्जनकी प्रतिज्ञा है और इसमें “भारतके गाँवोके चतुदिक कल्याणके उद्देश्य- 
की प्राप्तिके निमित्त अपनी शक्ति और प्रतिभाके अधिकतम अंशका ”, इन बब्दोकी 
व्याख्या प्रत्येक सदस्यके ईमानपर छोड़ दी गई है। 

सदस्यगण न केवल इस उद्देश्यकी प्राप्तिके लिए काम करनेकों प्रतिनावद्ध है, 
बल्कि “इन आद्शोको अपने जीवनमें उतारनेका प्रयत्न करते ” और “ अन्य वस्तुओके 
मुकाबले ग्रामोद्योगोसे बनाई वस्तुओके उपयोगकों प्राथमिकता देने” के लिए भी 
प्रतिश्रुत हैं। - 

इसलिए बोडके जिन सदस्योंपर सदस्यताके लिए नामोंकी सिफारिश करनेकी 
जिम्मेदारी होगी उन्हें इस बातका ध्यान रखता होगा कि वे ऐसे लोगोकी ही 
उम्मीदवारी पेश करें जिनके प्रत्येक कार्य-व्यापारके पीछे ग्रामवासियोंके कल्याणकी 
हादिक कामना हो। स्वभावतः ऐसा व्यक्ति प्रतिदिन थोडा-सा भी समय ग्राम-कार्यके 
लिए देगा। जरूरी नहीं कि वह कार्य गाँवमे ही करे; अलबत्ता वह कार्य गाँवके 
लिए. अवश्य हो। उदाहरणके लिए, किसी नगरमे रहनेवाला सदस्य यदि किसी 
दिन ग्रामोद्योगोसे तैयार की गई चीज किसीके हाथ बेचता है या किसीको ऐसी 
चीज खरीदने पर राजी करता है तो माता जायेगा कि उस दिन उसने कुछ 
ग्राम-कार्य किया। 

सिफारिश करनेवाले सदस्यको इस बातका भी ध्यान रखना होगा कि उम्मीद- 
वार जहाँ भी सम्भव हो वहाँ ग्रामोद्योगों द्वारा तैयार की गई वस्तुओंका ही उपयोग 
करनेवाला हो। अर्थात्‌ वह मिलके बने कपड़ेकी जगह ख़ादीका, चीनी मिट्॒टीके बने 
बतंनोकी जगह गाँवोके कुम्हारों द्वारा बनाये मिट्टीके बर्तेनका, छोहेके निववाली 
कलूमकी जगह सरक़ण्डेकी कलमका, साधारण कागजके बदले हाथके बने कांगजका, 
सफाईकी दृष्टिसे त्याज्य और दाँतोंको नुकसान पहुँचानेवाले ब्रशके स्थानपर आर्य 
मय बबूल अथवा नीमकी या अन्य किसी पेड-पौधेकी टहनीकी दातौतका, कारखानोम 
कमाये गये चमड़ेके बदले गाँवोमे मरे हुए पशुओंसे उतारी गईं खालसे बने व्मेडक 
सामानका, कारखानोमे बनी चीनीकी जगह गाँवोमे बने गुडका और मिलोके 
पालिशदार चावलके स्थाच पर हाथ-कुट चावलूका उपयोग करता हो । 


१, देखिए पिछला शीष॑क। 
<६ 


पत्र : महादेव देसाईको ८७ 


कु० के लिए 

बोर्ड एजेंटो, कार्यकर्ताओं और आम लोगोको व्यापार और ग्रामोद्योगके लिए 
उपयोगी वस्तुके रूपमे मरे हुए पशुओके चमडेका महत्व समझायेगा। कार्यकर्ता इस 
बातकी जानकारी प्राप्त करे कि उनके अपने-अपने उल्ककेम मरे हुए पशुओको 
हटाने, उनकी खाल उतारने आदिवा क्या तरीका है और खाल उतारनेसे लेकर चमडा 
कमाने तककी विधि किस प्रकार सम्पन्त की जाती है। ऐसी सब जानकारी प्राप्त 
करके वे पूरा विवरण बोडंके सामने पेश करें। आम लोगोसे अनुरोध है कि वे चमडे 
की ऐसी ही चीजे इस्तेमाल करे जो गाँवों बनाई गई हो। 
स्मरणीय वातें 

दिल्ली-निवासी हरध्यानिहकी एजेंटके सपमे नियुक्ति। बोर्डके सदस्यों और 
एजंटोके कार्य-क्षेत्रोका यथातथ्य वर्णन। 


अंग्रेजीकी फोटो-नक्ल (जी० एन० १०१३७ और १०१३८) से। 


८५. पन्न ; महादेव देसाईको 
डेरा 
३० अक्टूबर, १९३८ 


चि० महादेव, 

में समझता हूँ तुम साथका पत्र देखना चाहोगे। 

आज १२ बजे दौरा शुरू हुआ और हम ४ बजे लीटे। हम कुलाची नामक 
गाँव गये थे। करू हमें टाक जाना है। 

हवाम अभी ठण्डका तो नाम भी नहीं है। हम बाहर सोते है। 

हम १० तारीखको सेगाँव रवाना होगे। 


वापूके आशीर्वाद 


[ पुनरच : | 
क्या तुम्हें ब्रजकृष्णके पत्र नियमित रूपसे मिलते है? 


गुजरातीकी फोटो-नतकरू (एस० एन० ११६७३) से। 


८६. पतन्न ; अम्तत कौरकों 


प्रिय पगली, अल पक का 
अभी हम लोग यहाँसे चलनेको बिलकुल तयार बैठे हैँ। 
रेडियोकी खबरों और अख़बारी खबरों, दोनोंम फके क्या हैं? समाव 
रूपसे अविश्वसनीय होती हैँ। मेरे स्वास्थ्यम कोई खराबी नहीं आई है। अमी में 
जैसा हूँ उसको देखते हुए तो सोचता हूँ कि शायद सर्दीक्े मौसमके मध्यम नी में 
इसी तरह स्वस्थ रह सकता हूँ। लेकिन हो सकता है, में उत्साहके अतिरेक॒रम ऐसा 
सोच रहा होऊँ। शेष महादेवकों लिखें पत्रसे जान लेना। 
सप्रेम, 


मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३६४७) से; सौजत्य: अमृत कौर। जी० एन० 
६४५६ से भी । 


८७. पत्र; सहादेव देसाईको 
३१ अक्टूबर, १९६३८ 


चि० महूदिव, हे 

मैने ब्रजकृष्णसे तुम्हें रोज लिखनेको कहा है। वह जो लिखता है उसमें क्षितना 
प्रेम और रस उडेल्ता है यह तो केवल वही जाने। 

यहाँसे हमारे रवाना होनेकी विलकुल सही तारीख में नहीं दे सक्तता। कोमिंन 
हम यह कर रहे हैँ कि ९ तारीखको कैम्बलपुर या रावलूपिडों या दक्षघिल्ाने 
रवाना हो जायें। तुम दो ज्यादासे-ज्यादा १० तारीख तक बिल्ली पहुँच जाना। 

यदि ९ को पहुँचो तो ज्यादा अच्छा हो। 

ः में तुम्हें बमी हाल्में वर्षामें नहीं रहने दूँगा। समुदध्यावाक्ा वात हे 
है। दुर्गा और वावला भी साथ रहें। यदि दुर्गा पसन्द करें जौर 
रहना चाहे तो बात अलग है। में चाहूगा कि तुम सिंगापुर तक हो बाजं। तुन 


<< 


भाषण : ठकिकी सार्वजनिक सभामें ८९ 


थोडे दिन सिगापुरमे रहो तो मो अच्छा है। तुम जल्दीसे-जल्दी २० जनवरीसे 
अपना काम सेमालूता। उस बीच यदि तुम कुछ लिखना चाहो तो लिख भेजना। 
मुझ्ते इस वातका डर नहीं हैं कि कही भी तुम्हारा समय बेकार नपष्द होगा। और 
तुम अधिक कुशलता प्राप्त करके अपना काम सँमाल सकोगे। 

तुम्हारी टिप्पणियाँ में ज्यो-की-त्यो जाने दे रहा हेँ। मैसिघमसे सम्बन्धित लेख 
वापस मांग लेना। उक्त लेख बहुत अच्छा है, कवित्वपूर्ण है क्रिन्तु ' हरिजन' के छायक 
नहीं है। हार्लाकि उसमें कविता ह क्रिन्तु हमारे दृष्टिकोणस उसमे सीखने लायक कुछ 
नहीं हे। वहाँके और हमारे यहूकि गांवों समानता कहाँ हैं? जब वहुके गाँव 
आवाद हुए उस समय भी थे लोग सचरत्र समुद्री डाकू और लुटेरे थे। गाँव इस 
वातके सूचक थे। हमारे गाँव घूरे है। उन गवोस राजाओका पैसे छूटने-मरका सम्बन्ध 
था। वैश्योने धन वटोरा। घूद्ों और अतिशूद्ोंने गु्मी की। अन तुम्हारा छेख 
हमे कोई प्रेरणा नहीं दे सकता। सतही तौरपर सोच-विचार करनेवाला कोर्ट व्यक्ति 
यदि कविताकी स्लोजम हमारे गांवोमे जा बैठें तो यह अज्ञान ही माना जायेगा न? 
और वेदोने उद्धरण निकालकर यदि तुम उन्हें आधुनिक अग्रेजीके उद्धरणोंके साथ 
रखो तो यह हमारे लिए णर्मकी बात होगी। मेरी उस आलोचनाकों और विस्तत 
करके तुम मेरा मुद्दा समस छेना। बदि मेरे समप्ननेमे कोई दोप हो तो मुझे सूचित 
करना। उक्त छेख मेने आज गुबह तोन बजे पढा। किन्तु यदि तुम उसे “मॉर्डन 
रिव्यू! या ' हिन्दुस्तान टाइम्स ' में भेजना चाहो तो मेज देना। 

हमे फोरन कूच करना है। में खते-ख्ाते यह छिख रहा हें। फल में काँटे 
(फोक॑) से खाता जा रहा हूँ। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकलछ (एस० एन० ११६७४) से। 


८८. भाषण; ढाँककी सावंजनिक सभासमे' 


३१ अक्टूबर, १९३८ 

उनका खयारू हे कि मुसलूमानोकी प्रधानतावाछे इस क्षेत्रमे मुट्ठी-मर हिन्दुओ- 

का अस्तित्व तभी सम्भव हो सकता है जब मुसलमान उनके सच्चे हमसाये हो। 
उन्होने मुझसे खुदाई खिदमतगारोसे यह अनुरोध करनेको कहा है कि उनके सम्बन्धमे 
वे अपनी स्वाभाविक भूमिका निभाये। उनकी इस भावना और अनुरोधसे में पूरी 
तरह सहमत हूँ और मेरा निश्चित विज्वास है कि मेरे अन्दर आपने जो आशाएँ 
जगा दी है, यदि आप केवल उन्हीको पूरा कर दिखाये तो इन हिन्दुओको विलकुल 


१. प्यारेलाल नैयरके “इन द फ्रंटियर प्रॉविन्स-५” शीषेक विवरणते उद्धृत । 
३. तात्पय उन हिन्दुओंसे है जिन्होंने गाधीजी से मिलकर शिकायन को थी कि थे दैसी असुरक्षित 
स्थितिमें जी रहे ह। 


है सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


निश्चिन्त कर देता आपके लिए कोई भूश्िकिल वात नही है। जैसाकि मैने एक अन्य 
अवेसर॒पर कहा था, इस आआन्तमे रहनेवाले हिन्दू, मृसत्मान और अंग्रेज तीनो तुरछा 
पर चढ़े हुए है। अंग्रेजोके क्ृत्योके बारेमे तो इतिहास अपना निर्णय सुनायेगा; छेकिन 
अपने पारस्परिक व्यवहार॒मे ठीक रवैया अपनाकर हिन्दू और मुसलमान अपना एक 
अलग इतिहास गढ़ सकते है। जहाँ तक खुदाई खिदमतगारोकी बात है, उनका कर्तव्य- 
पथ तो निरिच्रित हो चुका है। उन्हे अपने पड़ोसियोंकी रक्षाके छिए एक जीती-जागती 
दीवार बनकर खड़ा होना है। 
सकल्प-शक्तिके धनी और अपने उद्देशकी सचाईमे अपरिमित श्रद्धा रखनेवाले 

उत्साही छोगोका एक छोटा-सा दल भी इतिहासकी धाराकों बदल सकता है। ऐसा 
पहले भी हो चुका है और यदि खुदाई खिदमतगारोकी अहिसा केवल बाहरी चमक- 
दमकवाली चीज नही, बल्कि कुत्दनके समान शुद्ध और सच्ची है तो ऐसा फिर हो 
सकता है। 

[ अंग्रेजीसे | 

हरिजय, १९-११-१९३८ 


८९. बातचीत : खुदाई खिद्मतगारोंके साथ' 
टॉक 
३१ अक्टूबर, १९३८ 
अगर इन भाई का कहता सच हो और आप अपने हृदयके किसी कोनेम 
ऐसा कोई विचार पाल रहे हों कि अहिसा आपके लिए सिर्फ मुखौटा अथवा और 
अधिक हिसा क्रनेका एक आधार है तो--मे तो कहूँगा कि यदि आप अहिंसाको 
इसकी तकसंगत परिणति तक ले जाकर प्रभूसे किसी शिश्ु-हत्वा और वाल-हत्याके 
अपराधीकों भी क्षमा कर देनेकी प्रायंना करनेकों तैयार न हो तो भी -- आपको 
खुदाई खिद्मतगारोंको अहिसाकी प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर करनेका कोई अधिकार नहीं 
है। मनमे कोई और विचार रखकर इत् प्रतिजापर हस्ताक्षर करनेसे आपकी और 
आपकी संस्थाकी भारी वदनामी होगी और जिसे आप गरववंके साथ फक्र-ए-अफगात 
कहते है, उसके हृदयकों भीषण आधात पहुंचेगा। ॥॒ श 
अब आप पूछ सकते है : “लेकिन अगर हनारी कोई माँ या वहन किसी ५ 
पशुके पंजेम फंस गई हो और उसके शीछू-मंगका खतरा उपस्थित हों गया हो वो हम 
क्या करें? क्या उस नरपशुकों अपने मनकी करने दे? क्या ऐसी 22208 हिसाका 
सहारा लेता उचित नहीं होगा ? ” मेरा उत्तर होगा “ नहीं । उस हाछतम आपका 


१. प्यारेलाक नेयरके “इन द फ्रंटियर ऑविन्स-५” शीर्षक विवरणसे उद्धृत। 
२. तासयये एक पठान छारा पूछे गये उस प्रश्नले है जिसे गाधीजी ने “खुदाई खिइमतगार ओर 
घ ५ ७-३२ । 
बादशाह खान” शीषेक अपने लेखमें उद्धुत किया है; देखिए ३० १९७-३ 


बातचीत : खुदाई खिदमतगारोंक साथ... ९१ 


उस नरपशुसे अनुनय-विनय करना होगा। सम्भावना यही है कि अपनी - उस विकार- 
ग्रस्त अवस्थामें वह आपकी बात नहीं सुनेग्रा | लेकिन तव आपको उसके और उस माँ 
या बहनके बीच दीवार बनकर खड़ा हो जाना पड़ेगा। बहुत सम्भव हैं कि इस प्रयत्नमें 
आपको अपने प्राण गवाने पड़ें, लेकिन उसका यह अर्थ तो होगा ही' कि आपने 
अपने कतंव्यका पालन किया। थोड़ी-सी सम्भावना इस बातकी भी हैं कि आपके 
निहत्थे होनेसे और कोई प्रतिरोव किये बिना वलिदान हो जानेसे आपको मारने- 
वालेके मनका विकार एकाएक मिट जाये और वह उस माँ या बहनका शील-भंग 
किये बिता उसे छोड़ दे। लेकिन लोगोंका कहना हैं कि आततायी, हम जसा चाहते 
हैं और जैसी आशा करते हैं, वैसा व्यवहार तो करता नहीं। आपके प्रतिरोध न 
करनेपर, सम्भव है, वह आपको किसी खम्भेसे लगाकर रस्सीसे वाँध दे और 
अपने दुष्क्ृत्यका मूक दर्शक बनाकर छोड़ दे। छेकित यदि आपमें संकल्प-बल होगा 
तो आप इतना प्रवल प्रयत्न करेंगे कि उसके फलस्वरूप या तो आपका वन्धन दूट 
जायेगा या आप स्वयं अपनेको ही समाप्त कर देंगे। दोनों हालतोंमें आप उस आत- 
तायीकी आँखें खोल देंगे। आपके सशस्त्र प्रतिरोधसे भी इससे कुछ अधिक नहीं हो 
पायेगा, लेकिन उस प्रयत्नमें अगर आप पराजित हो गये तो स्थितिके उससे भी 
वदतर हो जानेकी सम्भावना है जैसीकि वह तब होगी जब आप अपने शरीर-बलसे 
प्रतिरोध किये बिना मर मिटें। इसके अछावा आपके आत्मवलसे प्रतिरोध करनेमें 
यह सम्भावना भी है कि विपत्तिम पड़ी वह माँ या वहन आपके अडिग साहसका 
अनुकरण करते हुए अपना शील-मभंग होने देनेंके बजाय अपनी जीवन-लीला ही 
समाप्त कर ले। 
[ अंग्रेजीसे | 
हरिजन, १९-११-१९३८ 


९०. बातचीत : खुदाई खिदमतगारोंके साथ' 


३१ अक्टूबर, १९३८ 


रमजानका महीना होनेके कारण आप छोग तो रोजा रख रहे हैं और गाँवके 
एक भी मुसकमानके घर अंगीठी नहीं सुलूगंती, लेकिन यहीं आपको हमारे लिए खाना 
बनाना पड़ा, ऐसी वातसे मेरा हृदय अभिभूत हो गया है और मुझमें नम्रता आई 
है। दक्षिण .आफ्रिकार्मे अपनी देखरेखमें रहनेवाले मुसलमान लड़कोंको रमजानके दौरान 
रोजा रखनेकी शिक्षा देनेके लिए उस महीनेम में खद भी उपवास 'रखता था। आज 
मेरी वह अवस्था नहीं रह गई है। इसके अलावा भुझे खानसाहबकी भावनाका भी 
खयाल रखना था। उन्हें दिन-रात मेरे स्वास्थ्ययो ठीक रखनेकी चिन्ता छूंगी रहतो 


प्यारेलाल नेपरके “इन द्‌ फ्रंथ्यिर प्रॉविन्‍्स-६” शीष॑क विवरणसे उद्धुत। गांधीजी ने ये बातें 
डेरा इस्माइल खाँके पास एक छोटे-ले गाँवमें कही थीं। 


९२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


है। सो अगर से भी उपवास रखता तो खानसाहबको परेगानी होती इसलिए में 
तो आपसे माफी ही माँग सकता हूँ। 

[ अंग्रेजीसे ] 

हरिजन, २६-११-१९३८ 


९१. पन्न : अगाथा हैरिसनको 


१ नवस्त्रर, १९३८ 

प्रिय अगाथा, 

आश्ञा है, तुम्हारी समुद्र-यात्रा आरामसे बीती होगी। 

बादम सोचने पर तय किया कि तुम्हे यहाँ आनेसे मना कर दूं। दोरेके अन्तिम 
दिनोंमे में तो तुम्हें एक क्षण भी नहीं दे सकता, और खानसाहवको भी उस दौरान 
तुम्हारे लिए समय नहीं मिलेगा। और उधर इन चन्द दिनोंमे तुम वम्बईमे जो-कुछ 
भी देखना चाह सकती हो, देख लोगी। 

दोष मिलनेपर। 


संप्रेम, - 
बापू 
मेरा पता पेजशावर, जहाँ हम आज शज्ञाम पहुँच रहे है। 
अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १५०५) से। 
९२. बातचोत : खुदाई खिदसतगारोंके साथ' 
पनियाला 


॥॥ 


[१ नवम्बर, १९३८ | 


आपके वारेमे जो आइवासन मुझे खानसाहवने दिया था, वह अब स्वयं आपक 
मूँहसे मिल गया हैं। आपने अहिसाकों किसी अस्थायी कार्य-साधक सावनको तरह 
नहीं, बल्कि अपने स्थायी धर्मकी तरह स्वीकार किया हैं। इसलिए अगर आपके 
हृदयमे अब भी तलवारके लिए स्थात है तो उसे केवल बाहरी तौरपर त्थायनेसे कुछ 
होनेवाला नही है। तल्वारके त्याग्रसे यदि आपके हृदयमे वह भक्ति +_रडेवॉसिकी 
शक्तिसे उछटी और उससे श्रेष्ठतर शक्ति -- नहीं पेदा होती तो आपके तलवार- 


हक 


त्यागको सच्चा नहीं माला जायेगा। अवतक आपके बीच वदलेकों एक पवित्र कंतेटर 


२. प्यारेलाल नेयरके “इन द प्रॉटियर ऑॉविन्स-६” शीष॑क वितरणते उद्धृव। मा 
२. गांधी -- १९१५-९९४८६४ एु डिटेदड़ क्रॉनॉडॉनी के अशुलार बांधीजी इस तरांड 
पनियाकार्मे थे। 


बातचीत . खुदाई खिदमतगारोके साथ ९३ 


माना जाता रहा है। अगर आपका किसीके साथ झगडा होता है तो उसे आप 
हमेशाके लिए अपना दुश्मन मान लेते हैं और वापके बाद बेटेकों यह झगडा विरा- 
सतमे मिलता है। लेकिन जब आप अहिंसा-धमंको स्वीकार कर छेते हैँ तब यदि 
आपको कोई दुश्मन माने भी तो आपके लिए उसे दुश्मन माननेकी छूट नहीं है 
--वबदलेका तो कोई सवाल ही नही उठता। स्वर्गीय जनरकू डायरसे ज्यादा क्र 
और रकक्‍त-पिपासु कौन हो सकता है? फिर भी जलियाँवाछा वाग काग्रेस जाँच- 
समितिने मेरी सलाहपर उनके खिलाफ कोई मुकदमा चलानेकी माँग करनेसे इनकार 
कर दिया था। उनके प्रति मेरे हृदयम कोई दुर्मावना नहीं थी। मुझे उनसे व्यक्ति- 
गत रूपसे मिलकर उनके हृदयको वदलनेका अवसर प्राप्त होता तो बडी खुशी होती, 
लेकिन मेरी इस आकाक्षाको मात्र आकाक्षा वनकर ही रह जाना था, सो वही हुआ। 


जब गांधीजी अपनी बात कह चुके तो एक खुदाई खिदमतगारने, जो उनकी 
बातें बड़े ध्यानसे सुन रहा था, उनके सामने एक दांका रखी: “एक ओर तो आप 
हमसे हिन्दुओंकी [सरहद-पारके | हमलावरोंसे रक्षा करनेकी उम्मीद करते हे और 
दूसरी ओर कहते हं कि चोर-डाकुओके खिलाफ भी हमें हथियार नहों उठाना 
चाहिए। ये दोनों बातें साथ-साथ कंसे चल सकती हे?” उत्तरमें गांधीजी ने कहा: 


दोनो वातोमे परस्पर जों असगति दिखाई देती हे वह सतही है। अगर आपने 
अहिंसाकी भावताकों सचमूच हृदयगम कर लिया हे तो आप हमलावरोके यहाँ आकर 
तबाही मचानेका रास्ता नही देखते रहेगे, वल्कि उनके अपने ही क्षेत्रम जाकर उनकी 
तलाह करेगे और उनसे मिलकर उन्हें हमला करनेसे रोकंगे। लेकिन अगर इतने पर 
भी हमला हो ही जाये तो आप हमछावरोके सामने खडे होकर उनसे कहेगे कि तुम 
भले ही हमारी सारी सम्पत्ति ले लो, लेकिन हमारे हिन्दू भाइयोकी सम्पत्तिको तो 
हमारी लाशोपर से ही हाथ छूगा सकते हो। और अगर अपने हिन्दू हमसायोकी 
रक्षा करनेके लिए सैकडो खुदाई खिदमतगार अपनी जान कुर्बान कर देनेको तैयार 
रहेगे तो हमलावर अहिंसक रीतिसे अपना विरोध कर रहे ऐसे निर्दोप-निरीह खुदाई 
खिदमतगारोकी नृशस हत्या करनेके बजाय विचारम पड जायेगे। आप सन्त अब्दुल 
कादिर जिलानीकी कहानी तो जानते ही होगे। उनकी माँ ने सोनेकी चालीस मोहरे 
देकर उन्हे एक कारवाँके साथ वगदाद मेजा। रास्तेमे डाकुओने कारवाँकों घेर लिया 
और अब्दुल कादिरके साथियोका मार-असवाब छीनने वे आगे वढे। इसपर अब्दुल 
कादिरने, जिन्हे डाकुओने अब तक हाथ भी नहीं छगाया था चीखकर उन्हे अपने 
पास बुलाया और उनकी माँ ने उनके अँगरखेम जो चालीस मुहरें सी दी थी, वह 
सव दिखाकर उनसे ले लेनेंको कहा। कहते है, वाल्कके इस सरल और निष्कपट 
व्यवहारका डाकुओपर ऐसा प्रभाव पडा कि उन्होनें न केवल अब्दुल कांदिरका कुछ 
नही विगाडा, वल्कि उनके साथियोका भी सारा माल-असवाव लौटा दिया। 


[अग्रेजीसे | 
हरिजन, २६-११-१९३८ 


९३. पत्र; मीराबहनको 


२ नवम्बर, १९३ 
चि० मीरा, ये 
सबकुछ ठीक रहा तो हम ११ तारीखको वहाँ' पहुँच रहे है। साथमे महादेव 
होगा। इन बीमारियोके कारण मे तुम्हारे पास पहुँचनेको अधीर हो गया हूँ। 
रु कब हु 
डॉ० बे० को लिखा हुआ तुम्हारा दूसरा पत्र बहुत अच्छा था। 


वापू 


मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३६१२) से, सौजन्य: मौराबहन। जी० एन० 
१०००७ से भी । ह 


९४. पत्र : महादेव देसाईको 


-अहमदवाँध 
२ नवम्बर, १९३८ 

चि० महादेव, 
तुम्हारा पत्र मिल्ा। दूसरी डाक तो पेशावरमे पड़ी ही होगी। हम वहाँ ५ 
बजे पहुंचेगे। वहाँसे हम ६ को नही बल्कि: ५ को रवाना होगे और यहाँ वापस लौटने 
के बजाय रास्तेम ही ९ तारीखको गाड़ी पकड़ेगे। अतः १० तारीखको हमारा दिल्ली 
पहुँचना निश्चित है। हम दिल्लीमे रुकंगे नही इसलिए ११ तारीखको वर्धा पहुँच 
जायेगे। सेगाँवम होनेवाली बीमारियोने मुझे सोचनेको मजबूर कर दिया है। में समझता 
हूँ कि जब तक वहाॉँका पानी न सुधर जाये, तब तकके लिए हमे उस स्थानको 
खाली कर देता चाहिए और जितने छोगोंका वहाँ रहना आवद्यक हो, उन्हे छोड़कर 
बाकी छोगोको मुक्ति दे देनी चाहिए। किन्तु इस समय में तुम्हे इस चित्तामे 

क्‍यों डाले ? 

बापूके आशीर्वाद 


[ पुनरच.: | 
बॉधका मतलब छोटा-सा गाँव । 


गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६७५) से। 


१. सेगाँव । 
२, डॉ० वेनित्त। 


९४ 


९५. पत्र : कस्तुरबा गांधीको 


२ नवम्बर, १९३८ 


बा, 

अब तो ९ ही दिन बाकी है और यदि ईश्वरकी इच्छा होगी तो हम मिलेगे। 
हम लोग उसी दिन सेगाँव रवाना हो जायेगे। तेरे पत्रमे एक वाक्य था जिसका 
उत्तर देना रह गया था। तूने लिखा था कि चलते-चलते मेने तेरे सिरपर हाथ 
भी नहीं रखा। जब मोटर चल पडी तो मुझे भी ऐसा लगा था, किन्तु तु दूर थी। 
क्या तुझे बाहरी निशानी चाहिए? तू यह क्यो मान बैठी है कि में अपने प्रेमका 
प्रदर्शन नहीं करता इसलिए मेरा प्रेम सूख गया है? में तो तुझसे कहता हूँ कि 
मेरा प्रेम बढ़ा है और वढता जाता है। ऐसी बात नही कि मेरा प्रेम पहले कम 
था बल्कि जितना था वह दिन-प्रतिदित निर्मल होता जा रहा है। मे तुझे निरी 
मिटद्टीकी पुतली नहीं मानता। इससे अधिक में और कया लिखूँ ? जिस तरह . . - 
आदि बाहरी चिह्न माँगते है, उस तरह यदि तू भी माँगे तो में दे दूँगा। 


बापूके आशीर्वाद 


[ गृजरातीसे | 
बापुना बाने पन्नों, पृ० ३० 


९६. पत्र; अमृतराल टी० नानावटीको 
२ नवम्बर, १९३८ 
चि० अमृतलालू, 
तुम वीमारोकी देखभाल करनेम कुशल हो इसलिए वैसा अवसर तुम्हे अनायास 
ही मिल गया है। अभी तो तुम्हारे हाथम यश है। ऐसा ही सदा बना रहे। 
यदि राजभूषण धर चला जाये तो अच्छा हो। अपना स्वास्थ्य बिगाड़कर 
सेगाँवमे रहता उचित नहीं। किन्तु अब तो में जल्दी ही वहाँ पहुँच जाऊँगा। में 
दिन गिन रहा हूँ। | 
बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-तकछ (जी० एन० १०७७७) से। 


१६ मृलमें यह भंश छुटा हुआ है। 


ष५ 


९७. पत्र : चिसनलाल एन० शाहको 


हल 
चि० चिमनछाल, कक 
वीमारियोने मुझे परेणानीम डाल दिया हैं। मुझे रूगता है कि तुम्हें, शकरी- 
बहन, पारनेरकर आदिकों फिलहाल तो सेगाँव छोड़ देना चाहिए। स्वास्थ्यकों खतरेमें 
डालना उचित नहीं है। किन्तु में वहाँ ११ तारीखको पहुंचनेकी जाभा करता हैं। 
इस बीच सोच-विचार कर छेता। यदि म॑ सेगाँवको स्वास्थ्यप्रद बना सका तो तुम 
सबको वापस बुला लूँगा। मेरे सामने यह एक नया प्रव्न उठ खड़ा हुआ है। 


बापूके जाह्यीर्वाद 


[ पुत्च. ] 
बवुडीकों में आज नहीं लिख रहा हर । समय ही नही है | 


् 


गुजरातीकी फोटो-नकरू (जी० एन० १०५९४) से। 


९८. पत्र : अमृतलाल वि० ठकक्‍्करको 


२ नवम्बर, १९३८ 


बापा, 

तुम्हारा पत्र मिला। मैने तुम्हें यहाँसे जो पैसे भेजे हें यदि उनका उपयोग 
इसी प्रदेशमे हो तो अच्छा है। मुन्नसे तो वारीकीसे जाँच-पड़ताल हो नहीं सकती। 
तुम्हे इस प्रदेशका दौरा कर लेना चाहिए। यदि तुम ठंड वरदाइत कर सको तो 
इसी महीनेमे आना, अन्यया आग्रामी वर्ष मार्चमे। दिसम्बर, जनवरी और फरवरीमे 
तो बेहद ठंड पड़ती हैं। कहा जाता हैं कि इस प्रान्तमे आठ छाख हरिजन हैं। 
अम्बेडकरको दिया गया तुम्हारा चुटीला जवाब मैंने देखा, किन्तु जायते हुए सोनेका 
बहाना करनेवालेको कौत जगा सकता है! 

तुम्हें वृढ़ा किसने कहा ? जब तुम युजरोगे तो भरी जवानीमे ही गुजरोग। 
वृढ़ा तो वह है जिसका मन वूढ़ा है। जैसे रामदास भरी जवानीम जरा-जजंरित 
हो यया है। उसमे उत्साह तो नामकों भी नहीं है । 


बापू 
गुजरातीकी फोटो-नकलू (जी० एन० ११ ७९) से। 
९६ 


९९. सन्देश $ पेशावर खादी-प्रदर्शनीके उद्घाटव- 
समारोहके निमित्त' 


[३ नवम्बर, १९३८ या उसके पूर्व ] 
नामोसे गुमराह न हो। कोई जापानी कपठा महज इसीलिए स्वदेशी नहीं वन 
जा सकता कि उसपर 'स्वदेशी का छापा लगा हुआ है। स्वदेशी तो उसी चीजकों 
कहा जा सकता हें जो भारतके करोड़ो गरामवासियोके हाथोगे और भारतम ही पंदा 
किये गये कच्चे मारूसे बनी हुई हो। 
आप देख सकते हूँ कि यह थर्तं केवल सादी ही पूरी करती हैं, बाकी सब 
कपड़े तो स्वदेशीकी नकलछ-मर हैँ। जिस प्रकार यूर्योदयके बिना सुबह नहीं हो सकती 
उसी प्रकार खादीके बिना शुद्ध स्वदेणी असम्मव है। 
इस दृष्टिसे देखे तो मानना पडेगा कि स्वदेणीकी दौडम पेजावर बहुत पीछे 
है। यहां केवल एक सादी-मण्डार है और वह भी घाटेम चर रहा हैं। मुझे उम्मीद 
हैं कि इस प्रदर्शनीका एक परिणाम यह तो होगा ही कि उस सादी-मण्डारकी अवस्था 
अच्छी हो जायेगी और इसके बन्द कर दिये जानेकी सम्भावना मिट जायेगी। 
[ अग्रेजीसे ] 
हरिजन, १०-१२-१९३८ 


१००. साषण; पेश्ञावर खादी-प्रदर्शनीके उद्घाटन- 
| समारोहमें 


३ नवम्बर, १९३८ 


. मन्‍्त्रीगण खादी-कार्यमे जो सहायता दे रहे है, उसके लिए डॉ० गोपीचन्दने 
उन्हें धन्यवाद दिया है। लेकिन में तो देखता हूँ कि न तो यहाँके सभी मन्‍्त्री और 
न विधान-सभाके सभी सदस्य ही निरपवाद रूपसे खादीका प्रयोग करते है। कुछ 
लोग केवल विधान-सभाम खादीकी पोंजाक पहनते है। कुछ तो इतना भी नही करते। 


१. प्यारेलार्के “ पेशावर खादीअदर्शनी” शीप॑क़ छेखसे उद्धृत । 
| पट टी 
३. खादी-अद्शेनीफा उद्घाटन ३ नवम्बरकों हुआ था, छेकिन सन्देश पहके ही छप्वाफर आगन्लुक्रोंके 
बीच बोंट दिया गया था 
३: प्यारेलाल नैयरके “पेशावर खादी-प्रदशनी” झीप॑क छेखते उद्धुत। उत्त अवसरपर उपस्थित 


32 गा अब्डल गपफ़ार खाँ, डॉ० जान साहब और विधान-सभाके का कार्ेसी सदस्थ भी | 
थे) 


९७ 
- ६८-७ 


९८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


यह काग्रेसके सविधानके शब्दों और उसकी भावना दोनोके विरुद्ध आचरण 
है । यहाँ तक कि लाल कुर्तीवाले भी अब तक खादीको नहीं अपना पाये है। . 
यदि ये सबके-सब खादी अपना ले तो निस्सन्देह ये एक लाख लोग आतनन-फानन्‌ 
पूरे प्रान्तकों खादीधारी बना दे सकते है। खादी तैयार करनेके लिए जरूरी उपादानों 
की दृष्टिसे यह प्रान्त बड़ा समृद्ध है, लेकिन जितना खादी-कार्य वास्तवमे हो चुका 
है उसकी दृष्टिसे यह सभी प्रान्तोसे पीछे है। 
में चाहेँग कि आप सब जिज्ञासु और अध्येताकी भावनासे इस प्रदर्शनीको देखे। 
खादी-उत्पादनके कार्यका सयोजुन करनेके लिए मिल-कपड़ा उद्योगकी तरह लाखोकी 
पूंजी और विशेष तकनीकी कुशलताकी जरूरत नहीं है। कोई साधारण आदमी भी 
यह काम कर सकता है। में उम्मीद करता हूँ कि. सीमाप्रान्तकी इस प्रथम खादी- 
प्रदर्शनीके बाद निकट भविष्यमे यहॉ और भी बहुत-सी प्रद्शनियाँ आयोजित की 
जायेगी । ह 
[ अंग्रेजीसे | 
हरिजन, १०-१२-१९३८ 


१०१. काठियावाड-यात्राकी छाप 


हरिजन-सेवा और खादी-कार्यके सिलसिलेसे श्री राजकुमारी अमृत कौरने हालमे 
ही काठियावाडका दौरा किया। दौरेकी समाप्ति पर उन्होने, उनके मनपर जो छाप 
पड़ी, उसे मेरे लिए लिपिबद्ध कर दिया। उनका वह लेख नीचे दे रहा हूँ।' यह 
लेख केवल काठियावाडके कार्यकर्ताओके लिए ही उपयोगी नहीं है। बल्कि इसमें जो 
विचार व्यक्त किये गये हे वे अखिल भारतीय महत्वके है। मुझे आशा है कि अपने 
जो अनुभव राजकुमारीने यहाँ लिपिबद्ध किये है उनसे कार्यकर्ता छोग' छाभ उठायेगे। 
उन्होने देशी राजाओके बारेमे जो-कुछ कहा है वह अगर सच हो--और में तो 
मानता हूँ कि सच है--तो उनके एक सुझावपर तो तुरन्त अमल किया जा 
सकता है उन्होने राजाओको इस बातका श्रेय दिया है कि वे अस्पृश्यताम विश्वास 
नहीं करते और अगर उनकी प्रजा चाहे तो वे सारे मन्दिरोके द्वार हरिजनोंके लिए 
खोल देगे। इसलिए उनका सुझाव है कि इन राज्योकी प्रजा इस प्रदनपर अपनी 
राय जाहिर करे, तब तक राजाओको रुके रहनेकी जरूरत नहीं है; इसके बजाय 
उन्हें ऐसे मन्दिर बनवाने चाहिए जिनके द्वार सबके लिए खुले हो और पुराने मब्दिरों 
के द्वार भी सबके लिए खुलवाने चाहिए। राजा लोग ऐसा आग्रह रख सकते हैँ कि 


१. यहाँ नहीं दिया गया है। छेखिकाने, राजकोट, वाकानेर, मोरवी, जामनगर, पोरबन्दर, द्वारका, 
जूनागढ़, बोल्खा, चानी, अमरेली, लाठी, भावनगर, पालीताणा, बद्वाण आदि बह देशी. राज्योंका दौरा 
करके अपने छेखमें बताया था कि वहाँके हरिजन कैसी वाधाओं और कटिनाइयेंके बीच जी रहे-है। 
रेखमें पद भी बताया गया था कि दौरेमें १,००० रुपयेकी खादो बेची गई। 


पत्र : अमृतलाल दी० नानावटीको ९९ 


वे जायेगे तो केवल ऐसे ही मन्दिरोमे, और जिनके द्वार हरिजनोके लिए बन्द हूँ 
उनमे कभी नहीं जायेगे। और अगर ऐसे मन्दिर ठीक जगहोपर आकर्षक ढंगसे 
बनवाये जाये और उनकी व्यवस्था अच्छी हो तो वे अस्पृश्यताके दुर्गंको ढाहनेम बड़े 
सहायक हो सकते हे। यही नियम उन अन्य सस्थाओपर भी लागू किया जा सकता 
हैं जो कट्टरपथियोके डरसे अपने द्वार हरिजनोके लिए खोलनेकों तेयार नहीं है। 
यह ऐसा उपाय है' जिससे काम लेनेपर कमसे-कम विरोधकी सम्भावना है। यदि 
राजा छोग राजकुमारी द्वारा सुझाया यह बहुत ही सतकंतापूर्ण कदम नहीं उठा 
सकते या नही उठाना चाहते तो फिर उनका अस्पृश्यतामे विश्वास न करनेका कोरा 
इजहार वेमानी ही है। 

पेशावर, ४ नवम्बर, १९३८ 

[ अग्नेजीसे | 

हरिजन, १२-११-१९३८ 


१०२. पतन्न। अमृतलाल्ू टी० नानावटीको 
४ नवम्बर, १९३८ 


चि० अमृतलाल, 

लगता है तुम वालक्ृष्णकी परिचर्यामे अच्छी तरह जुट गये हो। महोदयने कुछ 
उपेक्षा दिखाई लगती है। 

ग्राम-सफाईका काम भी ठीक चल रहा जान पड़ता है। विजयाकों लिख देना 


कि मे बहुत व्यस्त हूँ, इसलिए मेरा पत्र न मिलनेकी शिकायत न करे। आशा है 
तुम्हारा काम ठीक चल रहा होगा। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७७८) से। 


१०३. टिप्पणियाँ 
औध-राज्यमें सुधार 


सम सदासे प्रगतिशील रहा है। उत्तर- 
दायी शासन स्थापित करके औध-नरेशने मात्र वही किया है जिसकी इच्छा उनकी 
प्रजाके मनमे थी; लेकिन सामाजिक क्षेत्रम तो वे अपनी प्रजासे भी भांग रहे है। 
पूर्ण उत्तरदायी शासतकी घोषणा उनके आज तक के कार्योका स्वाभाविक परिणाम थी। 
मुझे उम्मीद है कि इस घोषणापत्रमे जो अधिकार मजूर किये गये है, उन्हे संविधान 
बनाते समय किसी तरह कम नहीं किया जायेगा। मेरा सुझाव तो यह है कि निजी 
ख्चके लिए किसी भी हालतमे छत्तीस हजार रुपयेसे अधिककी राशि नहीं रखी 
जानी चाहिए। कानूनकी तजरमे सबकी समानता, अस्पृश्यता-उल्मूलन और वाणीकी 
स्वतन्त्रता, थे मौलिक अधिकार स्पष्ट कर दिये जाने चाहिए। घोषणापत्रका अन्तिम 
अनुच्छेद हृदयस्पर्शी है। इससे कही गई यह बात बिलकुल सही है कि “ स्वशासनका 
मतलब है आत्म-संयम और त्याग। ” आगे कहा गया है; “जो नया युग औधमे -- 
और हम तो आशा करते है कि पूरे देशमे--आ रहा हैं, उसमें सबलू निर्बेलकी 
सेवा करेगा, धनी निर्धतकी, और शिक्षित अशिक्षितकी। “ 
हमें आशा करती चाहिए कि औधके इस सुन्दर उदाहरणका अनुकरण सत्य 
देशी राज्य भी करेगे और यहाँकी प्रजा अपने आचरण द्वारा यह सिद्ध कर दिखायेगी 
कि उसपर जो उत्तरदायित्व आनेवाला है, वह हर तरहसे उसके योग्य है। मुझे जितना 
कुछ सुतनेकों मिला है उससे जान पड़ता है कि औधकी गद्दीके उत्तराधिकारीके रूपमें 
प्रजाको एक सच्चा जन-सेवक प्राप्त है। यह बात उत्तरदायी शासनके शुभारस्ममे 
बड़ी सहायक होनी चाहिए। युवराजने परिचिमी शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन वह 
शिक्षा उनको बिगाड़ नहीं पाई है। कहते है, वे सत्य और अहिसाके पुजारी है। वे 
ग्रामोद्धार-कार्यमे व्यक्तिगत रूपसे हाथ बँटाते है, अन्य स्वयंसेवकोके साथ मिलकर खुद 
भी सड़क साफ करते है और उनकी-जैसी ही सहजतासे फावड़ा और टोकरी सँमालते 
है। वे कलमके भी घनी हैं। वे भगीका काम--मैछा उठाने तकका काम -- बड़े 
गर्वके साथ करते है। 
आयें समाज और गरदा साहित्य 
४ साहित्यमे गन्दगी शीर्षक अपने लेखमे मेने कन्या गृुरुकुल, देहराटूनम शिक्षा 
प्राप्त कर रही अपनी पुत्र-वधूका उल्लेख किया था और कहा था कि उसकी परीक्षाके 


१. देखिए खण्ड ६७, पृ० ४५३-४। 


१०० 


टिप्पणियाँ १०१ 


लिए निर्धारित कुछ पाद्य-पुस्तकोमे उसे जो गन्दगी दिखाई दी है, उसके वारेमे उसने 
मुझे पत्र लिखा है। वन्या गुरुकुलसे श्री धर्मदेव जास्त्री और फिर गुरुकुछ कॉगडीसे 
आचार्य देवशर्मा अमयने मुझे इस आशयके पत्र लिखे हैँ कि मेरे उस उल्लेखका अर्थ 
कुछ क्षेत्रोम यह लगाया गया है कि आये समाजके पदाधिकारी ऐसे गन्दे साहित्यको 
प्रश्रय देते है। इन दोनो मित्रोनें इस वातका जोरदार खण्डन किया हे। आचार्य 
देवदर्मा अमयका कहना हे कि गुरुकुलके कर्ता-धर्ता तो इस विपयमे इतने सावधान 
है कि वे कालिदास-जैसे काल्‍ू-प्रतिष्ठित कवियोकी कृतियोके सम्बन्ध भी कोई छूट 
देनेको तैयार नहीं थे और 'शाकुन्तल “जैसी प्रसिद्ध रचनाके बारेमे भी उनका आग्रह 
रहा है कि जब तक उसके आपत्तिजनक अंगोको छांटकर उसका नया संस्करण नहीं 
छापा जाता, तब तक वे विद्याथियोको यह कृति नहीं पढने देंगे। खैर, हुआ यह है 
कि हालम उन्होने विद्याथियोको साहित्य सम्मेछनकी परीक्षाओकी तैयारी करनेकी 
इजाजत दे दी है और साहित्य सम्मेलन ऐसी पुस्तकोपर आपत्ति नहीं करता जिनमे 
अइलील रचनाएँ होती है। मुझे माल्म हुआ हे कि गृरुकुलके पदाधिकारियोने साहित्य 
सम्मेलनके व्यवस्थापकोका ध्यान इस बातकी ओर आकंपित किया हे और उनसे 
ऐसी पाठ्य-पुस्तके हटा लेनेकों कहा है जिनमे ऐसी गन्दी वाते हैं। मुझे उम्मीद है 
कि जब तक विद्यार्थियोकी पाठ्य-पुस्तकोमे अश्लीरू साहित्यके समावेजके खिलाफ छेडी 
गई इस मूहिमम आर्य समाजके पदाधिकारी सफलता प्राप्त नहीं कर छेते, तव तक 
वे चैनसे नही बेठेगे। 
पत्र-लेखकों से 

मेरे छाख चेतावनी देनेपर भी मेरा पत्र-व्यवहार दिन-दिन बढता ही जा 
रहा है। अगर में काम करते-करते किसी दिन छाचार होकर खाट पकड लेनेका 
खतरा उठानेको भी तैयार हो जाऊँ तो भी इन सारे पत्रोके उत्तर देना मेरे लिए 
अशक्य ही है। और न यह प्यारेलालके ही किये हो सकता है, यद्यपि वे अकसर 
आधी-आधी रात जागकर काम किया करते है। महादेव देसाईके स्वास्थ्यम यद्यपि 
निश्चित रूपसे सुधार हो रहा है और उन्हे जितवा-कुछ लिखना अनिवार्य रंग और 
जितना वे आसानीसे लिख सके उतना लिखनेकी इजाजत भी मिल गई है, फिर भी 
उन्हे मेरे पत्नोके उत्तर देनेका काम नहीं सौपा जा सकता। अब फिर मे॑ उनके स्वास्थ्य 
को खतरेमे डाल, यह मुझसे नहीं हो सकता। उनका जीवन अत्यन्त नियमित है, 
लेकिन ऐसे नियमित जीवनकी भी कुछ मर्यादाएँ होती है, जिनकी ओरसे आँख बन्द 
नही की जानी चाहिए। इसलिए सवाल यह है कि भविष्यम क्या कभी ऐसे पत्न-व्यव- 
हारका भार उनपर डालना मुनासिव होगा जिसका सम्बन्ध खास तौरसे “ हरिजन ' से 
न हो। पाठकगण मेरी कठिनाई समझनेकी कोशिश्ष करे। मेरे सामने ऐसे-एसे कागज- 
पत्रोका अम्बार लगा हुआ है जिन्हे में पढ नहीं पाया हुँ। कुछको पढ पाया हूँ तो 
उनके बारेमे जरूरी कार्रवाई नहीं कर सका हूँ। उदाहरणके लिए विहारके मन्त्रियोके 
खिलाफ हूम्वे-लम्बे शिकायतनामे आये है। इनसे भी लम्बे शिकायतनामे राजगोपाला- 
चारीके विरुद्ध मलाबारसे आये है। में इनपर सरसरी निगाह डाल गया हूँ। इनके 
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सम्बन्धमे आवश्यक कारंबाई करनेम में सर्वंथा असमर्थ हँँ। और जब तक में इसपर, 
जितना जरूरी है, उतना समय देनेको तैयार नहीं हूँ, तब तक इन्हे उन मन्त्रियोके 
पास भेजना भी मूनासिब नहीं होगा, जिनके खिंलाफ ये शिकायते की गईं है। तो 
मेरे पास न समय है और न ऐसा-कुछ करनेकी मेरी इच्छा है। ऐसे मामलोंके निब- 
टारेके लिए तो सही अदालत कार्य-समिति ही है। अगर में ऐसी शिकायतोंको हाथ 
लगाने लगूँ तो उसका मतलरूब सम्बन्धित मन्त्रियोके काममे और कार्य-समितिके कार्य- 
व्यापारम भी हस्तक्षेप करना होगा। 
लेकिन हस्तक्षेप न करनेके इस ठोस कारणका इस निवेदनसे कोई सम्बन्ध नहीं 

है। निर्णायक कारण तो मेरी पूर्ण असमर्थता है। इसलिए इन और ऐसे ही अन्य 
पत्र-लेखकोको में व्यक्तिगत रूपसे उनके पत्रोंकी प्राप्ति भी सूचित नहीं कर रहा हूँ, 
जिसके लिए मैं उनसे माफी चाहता हूँ। फिर कुछ पन्नोंम विभिन्न प्रान्तोकी काग्रेस 
कमेटियोके काल्पनिक या वास्तविक दुष्कृत्योकी शिकायत की गई है। इन पत्र-लेखकोने 
मुझे ऐसी शक्ति और प्रभावका श्रेय दिया है जो मुझमें बिलकुल नही है। लेकिन 
इनके सम्बन्धर्म भी मेरी चुप्पीका सबसे प्रबल कारण मेरी शारीरिक अक्षमता ही 
है। और इनके अतिरिक्‍त है वे पत्र जिन्हे में पढ ही नहीं पाया हूँ। ईइवर जाने, 
इनमे क्‍या है। फिर कुछ व्यक्तिगत पत्र भी है, जिनके उत्तर में दे सकूँ तो सहर्ष 
दूँ। मैं जानता हूँ कि यदि में इन पत्रोके सम्बन्धमे अपेक्षित कार्रवाई कर सकूं तो 
उससे उन्हे कुछ सहायता और सन्तोष मिल सकता है। मैं वैसी कारवाई करना भी 
चाहूँगा, लेकिन अभी जो परिस्थिति है उसमे तो में उतके सामने अपनी छाचारीका ही 
इजहार कर सकता हूँ। मुझमे जो-कुछ शक्ति शेष है, उसे उन कार्योमि लगानेके लिए 
सुरक्षित रखना है जो सबके हितके लिए है और जिनको सफल बनानेमे, में समझता 
हूँ, अब भी में ठीक योगदान कर सकता हुँ। इसलिए जो पत्र-लेखक अपने-अपने 
पत्रोके उत्तरकी राह देख रहे है उन्हें अगर कभी कोई उत्तर मिले ही नही तो उनसे 
अनुरोध है कि वे मुझे क्षमा करेंगे। जो छोग मुझे पत्र लिखनेके अभ्यस्त है वे अगर 
केवल ऐसे ही प्रइनोके सम्बन्धमे लिखे जिनकी चर्चा हरिजन ' में की जा सकती हैं 
था जिनके बारेमो इस पत्नके माध्यमसे सलाह दी जा सकती है तो इस तरह वे 
मेरी बहुत बडी सहायता करेगे। दूसरे शब्दोमे, जो छोग अपनी रुचिके और साथ 
ही आम' जनताके लिए भी महत्व रखनेवाले विषयोपर मेरा दृष्टिकोण जानना चाहे 
उनके लिए यथासम्भव “हरिजन ' ही मेरा एकमात्र पत्र या सन्देश होना चाहिए। 

पेशावर, ५ नवम्बर, १९३८ 

[ अंग्रेजी से ] 

हरिजन, १२-११-१९३८ 
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चेकोस्लोवाकियाफी दुरावस्थापर छिसे मेरे हालके छेसो' की जो आलोचनाएँ 
हुई हैं उनमे मुझे एक चीज ऐसी देसनेको मिली है जिसका जवाब देना जरूरी है। 

कुछ आलोचकोका कहना है कि यदि मेरा सुप्ताया अहिंसक उपाय इब्लैंड, 
फ्रास या अमेरिक्रा-ज॑से घ्क्तियाली राष्ट्रोके लिए नहीं, बल्कि केवकू चेकोस्लोवाकिया- 
जैसे छोटे और उसलिए ओक्षाकृत कमजोर राष्ट्रोके लिए ही है तो इसका कोई 
खास महत्व नही है। 

यदि ये आलोचक मेरे केखोको दोबारा ध्यानसे पढे तो पायेंगे कि मेने जो 
इन गक्तिशाली राष्ट्रोड़ो महू उपाय नहीं सुआाया, उसका कारण उनका शक्तिगाली 
होना, या दूसरे बब्दोमे, उनके सामने सुद मेरे मनकी झ्लज्क थी। लेकिन उनको 
लक्षित करके अपनी बात न कहनेका उससे एक बडा कारण भी था। वे किसी 
सकटमे नहीं थे और इसलिए उन्हें उससे उबरनेके उपायकी भी कोई जरूरत नही 
थी। यदि चित्रित्साग्रास्त्रकी बब्दावलीम कहूँ तो वे चेकोस्लोवाकियाकी तरह रुग्ण 
नही थे। चेकोस्लोवाकियाकी तरह उनके अस्तित्वकों कोई खतरा नही था। इसलिए 
इन जक्तिशाली राप्ट्रोमे मेरा कोई अनुरोध करना थोबे और अनचाहे उपदेशके 
समान होता । 

अनुमवसे मेने यह भी जाना है कि केवल नेकीकी खातिर मनुष्य नेक कदाचित्‌ 
ही बनता है। उसमे नेक बनाती है उसकी अपनी जरूरत। और परिस्थितिवन ही 
अगर मनुष्य नेक वन जाये तो इसमे बुरा क्या हे? हाँ, यदि वह सिर्फ नेकीकी 
खातिर नेक वन याये तो यह स्थिति बेहतर तो होगी ही। 

चेक लोगोंके सामने दो ही रास्ते थे--या तो जमं॑नीकी गक्तिके आगे गान्ति- 
पूर्वक घुटने टेक दे या अकेले छडकर रूगमंग निश्चित विनाणका खतरा उठाये। 
यही वह अवसर था जब मुझ-जैसे आदमीके लिए उन्हे एक ऐसा उपाय सुझाना 
आवश्यक हो गया जिसकी प्रमभावकारिता बहुत-कुछ ऐसी ही परिस्थितियोम अन्यत्र 
सिद्ध हो चुकी थी। मेरी, रायमे तो चेक छोगोसे वैसा अनुरोध करना उतना ही 
संगत था जितना कि बडी जक्तियोंसे करना असंगत होता। 

इसपर मेरे आलोच्रक बखूबी पूछ सकते हैं कि जब आप भारतमे ही अहिंसाको 
जत-प्रतिगत सफल वनाकर नहीं दिखा सके और खासकर अब, जबकि काग्रेसी अपने 
अहिसा-धर्म या अहिसा-नीतिका सचमुच आचरण कर रहे हैं या नही, इस सम्बन्धर्म 
खुद आपके ही मनमे ग्रम्मीर जका पंदा हो गई है तव आप अपने ऊपर खुद ही 
लगाई मर्थादाकों तोडकर एक पाइचात्य राष्ट्रकों उपदेश क्यों देने ढऊगे। सच तो यह 


२. देखिए खण्ड ६७, “यह़ि में चेक होता”, पृ० ४४९-७२ और “ तकौतम्मत निष्कर्ष ”, 
पृ० ४०९-६- । 
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हे कि मेरे मनमे इस मर्यादाका खयाल था और हाग्रेसकी स्थितिके सम्बन्धमं आज जो 
अनिब्चितता चलू रही हे उसका भी मुझे व्यान था। लेकिन वह छेख लिखते समय 
अहिधात्मक उपायम मेरी श्रद्धा सदाकी भाँति दीप्त और दृढ थी। और मन्ले छगा कि 
चेक लोगोकी परीक्षाकी इस सबमे कठिन घडोमे यदि में अहिसात्मक उपाय स्वीका- 
रा उनके सामने प्रस्तुत न करूं तो यह मेरी कायरता होगी। जो लोग अनुणासन- 
हीन हो और जिन्हें सामूहिक रूपसे कप्ट-सहन करनेका अभ्यास पडने भी छगा हो 
तो अभी कुछ ही दिनोमे, ऐसे लछोगोके राप्ट्रके किए जो चीज स्वीकार करना अन्तत. 
असम्भव साबित हो सकता है, उसी चीजको स्वीकार करना किसी छोटे, ऐक्यबद्ध, 
अनुमासित और सामूहिक कप्ड-गहनके अभ्यरत राप्ट्रके छिए सम्भव भी हो सकता 
हैं। मारतके अतिरिक्त कोई अन्य राष्ट्र तो अहिसामय संघर्ष करनेके योग्य है ही 
नहीं, अपने मनमे ऐसा कोई दम्भमय विव्वास पालनेका अधिकार मुझे नहीं था। 
वैसे में यह स्वीकार करता हूँ कि में मानता था और आज भी मानता हूँ कि 
अहिसात्मक सघयंके बलपर अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करनेकी दृष्टिसि भारत सबसे 
उपयुक्त राष्ट्र था। यद्यपि आज कुछ प्रतिकूल लक्षण दिखाई दे रहे हूँ, फिर भी में 
मानता हें कि यदि भनारतकी मसम्पूर्ण जनता, जो निरचय ही काग्रेससे बहुत बडी है, 
किसी प्रवृत्तिके प्रति ठीक उत्साह दिखा सकती है तो वह अहिसात्मक प्रवृत्ति ही 
है। ऐसी प्रवृत्तिक लिए जितनी तैयार वह है उतनी अन्य किसी राष्ट्रकी जनता 
नहीं। लेकिन जब सामने एक ऐसा प्रसंग आ गया जिसमे इस उपायका प्रयोग 
तत्काल होना था तो में उसे चेक लोगोके स्वीकारार्थ पेश करनेका लोभ सवरण 
नहीं कर पाया। 

लेकिन अगर वही शक्तियाँ इसे अपनाना चाहे तो किसी भी दिन इसे 
अपनाऊर परम यथकी भागी और भावी पीढियोकी स्थायी कृतजताका पात्र बन 
सकती है। यदि वे था उनमें से कोई भी अपने विनाशका भय छोड दे और 
सारे घन्‍्तास्त्र उठाकर फंक दें तो उससे स्वभावत. अन्य राष्ट्र भी विवेकसे 
काम खेनेकों प्रेरित होगे। लेकिन तव इन महाणक्तियोकों अपनी साम्नाज्यवादी 
आकाक्षाओ और दुनियाके तथाकथित असम्य या अर्व-सभ्य राष्ट्रोके गोषणका 
त्याग करना होगा और अपनी जीवन-पद्धति बदलनी होगी। इसका मतलब है 
पूर्ण ऋचि, आमूल परिवर्तत। महागक्तियोसे सामान्य परिस्यितियोम तो ऐसी 
कोई आशा करना मृच्किल हो हें कि वे आज तक जिस दिश्वामे चलती रही है और 
जिस दियामे चलकर उन्होंने --उनकी दृप्टिस देखे तो--विजय-पर-विजय प्राप्त 
की है, उस दियाकों छोड़कर वे उससे उल्टी दिगामे चलने लग जाये। लेकिन 
चमत्कार पहले भी हुए है और आजकी इस नीरस दुनिया भी होते हैँ । ईव्वरकी 
अन्यायके निराकरणकी गक्तिकी सीमा कौन जानता है? एक वात निन्चित हैं। 
अगर गस्त्रीकरणकी यह पागलूपन-मरी होड़ कायम रहती हैं तो एक-त-एक द्नि 
ऐसा भोपण नरसंहार अवश्य होगा, जैसा आज तक नहीं हुआ। यदि उसमे से कोई 
विजयी होकर निकछ भी पायेगा तो वह विजय उस विजेता राष्ट्रके लिए जीते-जी 
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मृत्युके समान होगी। अहिंसाके समस्त गूढार्थोके साथ उसे बहादुरीसे बिना किसी 
शर्तके अपना लेनेके सिवा उस महाविनाशसे बचनेका और कोई उपाय नही हे। 
लोकतन्त्र और हिंसा, दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते। जो राज्य आज कहनेको 
लोकतान्त्रिक है उन्हे या तो खुल्लमखुल्ला सर्वसत्तात्मक राज्य बन जाना होगा 
या यदि उन्हे सचमुच लछोकतान्व्रिक राज्य बनना हे तो साहसके साथ अहिसाको 
अपनाना होगा। अहिंसाका आचरण केवल व्यक्ति ही कर सकता है ओर राष्ट्र, 
जो आखिर व्यक्तियोसे ही बना हुआ है, उसका आचरण कमी नहीं कर सकता, 
ऐसा कहना तो सत्यका अपलाप है। 

पेशावर, ५ नवम्बर, १९३८ 

[ अग्रेजीसे | 

हरिजन, १२-११-१९३८ 


१०५. पत्र : मीराबहनको 


पेशावर 
५ नवम्बर, १९३८ 
चि० मीरा, 
जाहिर है कि तुम्हारे अन्तरसे तुम्हे यह आदेण, जब मैने सोचा था, शायद 
लगमग उस्ती समय मिला। जहाँ तक मुझे याद है, मंने तुम्हे यह भी लिखा था कि 
अगर तुम्हें जरूरत महथूस हो तो में तुम्हे जाने दूंगा। हाँ, यह खयार मेरे मनमे 
नही, राजकुमारीके मन उपजा था। इसपर मंने उसे लिखा कि वह सीधे तुम्हीको 
लिखे। लेकिन तुम्हारे इस पत्रकों देखते हुए तो ये सब वीती वाते वन चुकी है। 
वहाँ आनेपर-- और उम्मीद करता हूँ घायद ११ तारीख तक आऊंँंगा-- हम, 
इसका तरीका क्या हो, इस विपयपर विचार करेगे। आज्ञा है कि आऊेंगा तो 
अगाथा वही होगी। अगर जानेका निर्णय अन्तिम रुपमे कर लिया हो तो मुझे 
लगता हे कि जितनी जल्दी चली जाओ उतना ही अच्छा, बणर्ते कि यूरोपकी सर्दी 
वर्दाइत कर सको। मे नहीं चाहता कि तुम अपने स्वास्थ्यकों खतरेमें डालो। अगर 
तुम अपने मनको निर्जीव अण्डे लेनेपर तैयार कर सको तो हो सकता हे, तुम 
वहाँकी सर्दी र्दाशतत कर छो। लेकिन आखिर फैसला तो तुम्हीको करना है। 
इस प्रइनके आथिक पहल्‌के सम्वन्धर्म मेने कारंवाई शुरू कर दी है। मौनके 
नियम कुछ दिनोके लिए ढील दे दी है। इसलिए दाख चबाते हुए यह पत्र वोलकर 
लिखा पाया हूँ। 
सस्नेह, 


वापू 
मूल अग्रेजी (सी० डव्ल्यू० ६४१३) से, सौजन्य मीरावहन। जी० एन० 
१०००८ से भी। 


१०६. पत्र; महादेव देसाईको 


पेशावर 
५ नवम्बर, १९३८ 


चि० भहादेव, 


तुमने टिकनेका निर्णय करके अच्छा किया। मुझे भी यह ठीक हूगता है। और 
समुद्र-यात्राकी वात तो मुझे पसन्द थी ही। कंलेनवैकका सुझाव तो खूब पसन्द 
आया है। मेरी रणभूमि तुम देख आओ। यह तो मभूझे बहुत अच्छा छग्रेगा कि तुम 
फीनिक्स, टॉल्स्टॉय फाम, इरवनमे जहाँ में रहता था वह मकान, जोहानिसबर्गंका 
कार्याव्य आदि देखों। मणिवाल तो खुशी से नाच उठेगा किन्तु दुर्गा और वावराको 
वहाँ तक ले जाना मुब्किल होगा। में चाहूँगा कि वावला तो मेरे साथ रहे। इसके 
अतिरिक्त दक्षिण आक्रिका जानेका मतरूब है कमसे-कम चार महीने लगना। वक्षिण 
आफ्रिका हिन्दुस्तानमे कोई छोटा देश नहीं हे। वहाँ जाकर चारो उपनिवेश देखो। 
विक्टोरिया प्रपात तो अवश्य देखना चाहिए। जब तुम इतनी दूर जाओगे तो झटठपट 
वापस नहीं लौट सकोगे। केवछ कुमारी इलेसिनसे मिलनेके लिए भी वहाँ जाना उचित 
होगा। तुम्हारे जानेसे शायद कैलेनवैकके जीवनकी एक बडी इच्छा पूरी हो जायेगी । 
और वहांकी आवहवाका तो कहना ही क्या? इसपर विचार कर देखना। यदि 
तुम्हारी जानेकी इच्छा हो तो में तुम्हे भेजनेको बिलकुछ तैयार हूँ। 

यदि मीरावहन जाना चाहे तो में उसे भी मेजनेको तैयार हूँ। उसके जा 
कोई नुकसान तो होगा नहीं। मेरे साथ रहते हुए उसे अपने-आपको दबाकर रखना 
पठता है जबकि वह पर्चिमम स्वतन्त्रतापूर्वक काम कर सकती है। उसके साहसकी 
तो कोई सीमा ही नहीं हे। 

म्योरहेडके सम्बन्ध लिखनेकी वात तो में बिलकुल भूल गया था। किन्तु यदि 
कुछ वात हुईं होती तो मैं तुम्हे लिखे विना न रहता। लेकिन मुझे छगता है कि 
मुझसे बाते करनेकी उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। या फिर उसका उद्दँश सिर्फ मुझसे 
मिलना ही रहा हो। मैने तो उसे तनिक भी प्रोत्साहन नही दिया। मेरी इच्छा भी 
नही थी। वात करनेको थी भी क्या ? यदि काम्रेस भ्रष्टाचारसे मुक्त हो जाये तो 
किसीसे बाते किये बिना आज ही स्वराज्य छिया जा सकता है। यदि उक्त अष्टाचार 
नही मिटता तो स्वराज्य आकाश-कुसुम है। अव में अपनी कलूमकों रोकता हूँ। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६७६ ) से। 
१०६ 


१०७. भाषण : पेशावरके वकील मण्डलके समक्ष ' 


[५ नवम्बर, १९३८ [* 
अपने छोटें किन्तु विनोदपूर्ण भाषणमं गांधीजी ने कहा कि आप लछोगोंने सुझे 
जो मान दिया है उसके लिए में आपका आशभारी हूँ, लेकिन में इस सम्मानके योग्य 
नहीं हूँ, क्योकि एक तो, जँंसाकि आप सब जानते हे, जिस संस्थाने मुझे वैरिस्टरकी 
उपाधि दी थी उसोने मेरी वकालूतकी सनद छीन ली और दूसरे, में कानून 
वरगरह भूल चुका हें। और इधर कुछ वर्षोत्ति तो में देशकी अदालतोमें कानूनोंकी 
व्यास्या-विवेचन करनेके बजाय उन्हें भंग करनेमें ही लूगा रहा हेँ। इसका एक और 
भी कारण --- और मेरी दुष्टिमें शायद सबसे प्रवरू कारण है --- वकोलों और डॉक्टरोके 
सम्बन्धमें मेरे वे विचित्र विचार, जिन्हें मेने हिन्द स्वराज्य'' नामकी अपनी पुस्तिकामों 
प्रस्तुत किया हैं। सच्चा वकील तो वह है जो पहले सत्य और सेवाकी फिक्र करता 
है और अपने घन्वेसे होनेवालो आयको गौण महत्व ही देता है। मुझे नहीं मालूम 
कि आप सबने इस आदर्शकों अपनाया है या नहीं, लेकिन अगर आप अपनी कानूनी 
प्रतिभाका उपयोग परमार्थकी भावनासे जन-सेवाके निमित्त करनेकी प्रतिज्ञा ले लें तो 
में ही सबसे आगे बढ़कर आपको वंदना करूँगा। 
[ अग्नेजीमे 
हरिजन, २६-११-१९३८ 


१०८. पत्र : महादेव देसाईको 


६ नवम्बर, १९३८ 
चि० महादेव, 
लगमग पूरे दिन मोटर-लारीमे यात्रा करते हुए हम साँझको हरिपुर पहुँचे। 
मंसिघमके वारेम तुम जो लिखते हो सो तो ठोक है किन्तु जिस ढगसे तुम 
7रतकी स्थितिपर छाग्रू करते हो वह मुझे ठीक नहीं लूगा। यह लेख ही 
ऐसा है कि वह 'हरिजन ' में नही फत्रेगा। यदि छोटी-सी कोठरीम आँखोकों चौधिया 


० 


देनेवाली रोगनी रखी जाये तो वह रोगनी अच्छी नहीं रगती। वही वात तुम अपने 


4 कि है है? 


१६ प्यारेलाल्के “इन द फ्रंटियर प्रॉविन्स-६” शीप॑क विवरणसे उद्धत | 
३२. गांधी --१९१०-१९४८ के अनुसार | 
३. देखिए खण्ड १०। 


१०७ 


हल सम्पूर्ण ग्रांघी वाइमय 


लेखके बारेमे समझो। मेसिघमने तो काल्पनिक काव्य छिखा किन्तु हम तो ठोस काम 
कर. रहे है। ऐसी जगह तो जिस चीजपर अमर हो रहा है उसीकी चर्चा गोभा 
देती ता । किन्तु इस सम्बन्ध अधिक तके-वितर्क क्‍यों किया जाये ? जब कभी हम 
किंग उस समय यदि फ्रसत हुई और जरूरत जान पडी तो इस वारेमे चर्चा बार 
लेग केमी-केशी ही ऐसा होता है कि तुम जो कहते हो वह मेरे गले नहीं उत्रता 
यामजों कहता हैं वह तुम्हारे यलें नहीं उतरता। इसछिए में इस मतभेदकों अवश्य 
टालना चाहूँगा। मरने सोचा था कि उक्त लेख तुम्हें दिल्लीम दे दूंगा। अव में वह 
तुम्हे डाक से भेज दूँगा। 


बापूके आशीर्वाद 


गृजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६७७ )से। 


च्श्धृ 4 


१०९. बातचीत: विभूतिमें 
६ नवस्व॒र, १९३८ 


खुदाई खिदमतगार संगठतका सदर मुकाम उटमंजईमे हैं। उस संग्ठनके प्रतिना- 
पत्रपर हस्ताक्षर करवेवाल्य और पच्तो बोलनेवाला हर आदमी खुदाई खिदमतगार 
बन सकता है। गर्त केवल यह है कि वह खुदाई खिदमतगार होनेके साथ-साथ किसी 
और संस्थाका सदस्थ नहीं हो सकता। इसलिए अगर आपकी इच्छा हो तो आपको 
खुदाई खिदमतगार वननेकी पूरी छूट हैं और इसके लिए किसीकी अनुमतिकी जरूरत 
नही है। 

खुदाई खिदमतगारोने अपनी मंगठन-क्षमता असंदिग्ध झूपसे सिद्ध कर दिखाई 
है। जिस सभामे भी चुनित्दा खुदाई खिंदमतगारोका एक दल उपस्थित रहता हैं 
उसमे व्यवस्था-हीं-व्यवस्था रहती है। अहिसा-वर्मेकी वपेक्षा यह है कि इसके पुजारी 
अपनी प्रेम-अक्तिके वलूपर लोगोंसे वह संत कसा ले जो पुलिस अपनी लावियों 
और गोलियोके जोरसे करवाती है। जब हमारे हृदबोम प्रेमका बीज बंकुरित 
होगा तो हमारे सारे छोटे-मोटे झगड़े और आपसी वेमनस्य अपने-आप मिट जायेगे । 
अब आजकी ही घटताका उदददाहिरण ले। एक वछड़ा कृसंयोगसे हमारी बससे कुचल 
गया।" उस चालकके हृदयमे प्रेम होता तो वह तत्काल गाड़ीकों रोक देता, ताकि 

१, प्यारेलाल नैयरके “इन 5 क्रेंटियर प्रॉविन्स-& ० शीर्षक विवरणसे उद्धुत। वियूतिके पद्दी-साषी 
लेगोंने गांधीजी से अनुरोध किया था कि उन्हें खुदाई खिद्मतवार आन्टोलनमें शामिल होनेकी इजाजत 
दी जाये, यथपिं राज्नीनिक तथा भौगोलिक हृश्लि वे पंजाब आन्तके थे। शह 

२. जब गाधीजी मोटरमें बैठकर विभूति जा रहे ये तभी रास्तेमें उतकी वादढीसे एक बहढेक 
धक्का लग गया था ओर उसके शरीरका एक हिस्सा कुचछ भी गया था। स्थानीय कांग्रेसियेति ब्लके 


लिए विरोधियों या सरकारकों टोषी वताया था। 


भाषण : हरिपुरकी सार्वजनिक सभामें १०९ 


घायल' बछड़ेकी .देखभाल ,और इलाजकी ठीक व्यवस्था की जा सकती। हमारे 
साथियोंमें से एक भाई तो बिना सोचे-विचारे कुछ तथाकथित 'विरोधियोंका नाम 
लेकर कहने .छगे कि यह दुर्घटता जान-बूझकर उन्होंने-ही करवाई। मुझे यह 
बात अशोभन जल्दबाजी जान पड़ी। यदि हमने अहिसाकों .अपना लिया. है तो हमें 
अपने विरोधीपर जल्दीमें किसी बदनीयतीका. आरोप नहीं रूगा बैठना चाहिए. और 
न उसपर शंका ही करनी चाहिए। कुछ भी कहने या करनेसे पहले हमें निश्चित 
प्रमाण प्राप्त करना चाहिए। जब खुदाई खिदमतगारोंके हृदयोंमे प्रेमकी धारा हिलोरें 
मारने लगेगी तो हमें स्व॒राज्य भी मिल जायेगा। लेकिन जब तक हमारे छोटेसे- 
छोटे कामसे भी प्रेमकी आभा नहीं छिटकने लगेगी, तव तक हमें स्वराज्य नहीं मिल 
सकता । 7 ह ' 
हमें किसीको दुषेटनास्थल पर भेजना चाहिए कि वह पशुके मालिकसे मुआवजे 
की बात करे और बछड़ेको इलाजके लिए पशु-चिकित्सकके पास ले जाये। 

| अंग्रेजीसे | 

हरिजन, २६-११-१९३८ 


११०. भाषण; हरिपुरंकी सार्वजनिक्त संभारें' 


8 हा । ं : ६ नवस्व॒र, १९३८ 

वैज्ञानिकोंका कहना है कि हम बन्दरोंकी सन्तान हैं। भले ही उनकी 

बात सच हो, लेकिन मनुष्यका भवितव्य पशु वनकर जीना और पशुकी ही तरह 

मर जाना नहीं है। जिस अनुपातमें वह अहिंसाकों अपने आचरंणमें उतारता है और 

स्वेच्छासे अनुशासनके अधीन होता है उसो अनुपातमें वह पशुवृत्तिसे दूर हटता चला 

जाता है और अपने भविततव्यकी ओर बढ़ता जाता है। अहिंसा हमपर जो कर्तव्य 

आरोपित करती है उनमें से एक यह भी है कि हम निरबलूसे-निर्बेल आदमीके --. 
यहाँ तक कि एक बच्चेके भी -- अधिकारोंका सम्मान करें।' 

: « गालियोंका जवाब हमें सहिष्णुतासे देता चाहिए।' मानव-स्वभाव ऐसा 
हैं कि यदि हम किसीके क्रोध या गालियोंकी ओर ध्यांन न दें तो वह आदमी जल्दी 
ही हार-थककर अपनी ऐसी हरकत छोड़ देता है। जिन लोगोंने यहाँ उंपद्रव खड़ा 
करनेकी कोशिश की उनके प्रति हमारे मनमें कोई क्षोभ नहीं होना चाहिए। उन्होंने 

१. प्यारेलाल नेधरके “इन द फ्रंथ्यिर प्रॉविन्स-६” शीष॑क विवरणसे उद्धत। 

२. ताल स्थानीय स्कूल्के प्रधानाध्यापक्की इस सौम्प शिकायतसे था कि वहाँके कांग्रेसियोंनि स्वूलमें 
सभा करनेसे पूर्व उसकी इजाजत नहीं छी थी। 

३. तालय॑ “सोशलिस्ट” प्रतिनिधिमण्डल द्वारा अशोसन मारे लगाते हुए सभा छोड़कर चकछे जानेसे 
था। वे गांधीजी को मानपत्र सेंट करना चाहते थे, लेकिन सभाकी कार्यवाही पहले ही शुरू हो चुकी 
थी, इसलिए उन्हें यह सुविधा नहीं दी गई। 


3 सस्पूर्ण गाधी वाइमय 


तो अनजाने ही हमे सहिष्णुता और क्षमाशीलताका एक महत्वपूर्ण पाठ सीखनेका 
अवसर दिया । सत्याग्रही अपने “शत्रु को सदा ऐसा आदमी मानता है जिसमें उसका 
सित्र वननेकी सम्भावना भरी हुईं है। अहिसाके अपने आधी सदीके अनुभवके दौरान 
मेरे सामने इस बातका एक भी उदाहरण नही आया है कि सम्पूर्ण बहिसाके समक्ष 
किसीकी शत्रुता अन्त तक कायम रही हो। 

[ अंग्रेजीसे ] 

हरिजन, २६-११-१९३८ 


१११. पत्र : अमृत कौरको 
हरिपुर 


७ नवम्बर, १९३८ 


प्रिय पगली, 
वर्माम जो फिरसे दंगे मड़क उठे थे उसकी ओर तुम्हारा ध्याव गया था 
क्या? यह बड़े दु.ख का विषय है। दंगोंम भिक्षु लोग आगे बढ़कर हिस्सा ले, इसका 
रहस्य तो हम शायद कभी नही समझ पायेगे। 
हम छोगोंने हसन अब्दालका प्रसिद्ध गुरुद्वारा देखा। तुमने न देखा हो तो 
मौका मिलनेपर देख लेना चाहिए। इमारत तो बड़ी शानदार है, लेकिन तानककी 
आत्माके दहन वहाँ नही होते। 
कल तुम्हारा कोई पत्र नही मिल्ा। आशा कर रहा हूँ कि मुझे ऐबटाबादमे 
तुम्हारा पत्र मिलेगा। है 
९ तारीखको हम तक्षशिलासे ट्रेंत पकड़कर प्रस्थान करेगे। 
सप्रेम, 
योद्धा 
मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३६४८) से; सौजन्य: अमृत कौर। जी० एच० 
६४०७ से भी | 


१, देखिए खण्ड ६७, बमाके हालके दंगे ”, पृ० २९७-३०० । 


११२. पत्र: देव प्रकाश भादियाकों 


७ नवम्बर, १९३८ 
प्रिय मित्र, 

आप तो अपने वादेके वडे पक्के निकले। 

प्रार्थना स्रष्ठाके साथ सम्पर्क स्थापित करनेकी तीत्र आकाक्षा है। यह प्रयत्न 
वढ़िके घरातलपर नही, हृदयके घरातलपर किया जाता है। यह सम्पर्क जल्दी भी 
स्थापित हो सकता हैं और इसमें कई वर्ष या युग भी छरूग सकते हूं। भ्रयत्त 
सच्चे मससे और हृदयसे किया जाये, इतना ही काफी है। 


हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 
श्री देव प्रकाश भाटिया, बी० ए०, एल० एल० बी० 
पेशावर छावनी 
अग्रेजीकी फोटो-्नकल (जी० एन० १५३८) से। 
११३. पतन्न ; सीराबहनको 
ऐंबटाबाद 
७ नवम्बर, १९३८ 


चि० मीरा, 
इस प्रान्तसे तुम्हे यही आखिरी पत्र लिख सकता हूँ। जगह बड़ी सुन्दर है; 
सिर्फ इसके साथ जुडी स्मृतियाँ खटकती है। मुन्तालालसे कहना कि उससे मिलनेपर 
उसके पत्रके बारेमे चर्चा करूँगा। आज इतना ही। 
- सप्रेम, 
बापू 
श्री मीराबहन 
सेगाँव आश्रम 
सेगाँव, वर्षा, म० प्रा० 


मुरू अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६४१४) से; सोजन्य: मीरावहन। जी० एन० 
१०००९ से भी। 


१११ 


११४. पन्न : सहादेव देसाईको 


७ नवम्बर, १९३८ 
चि० महादेव, 
यह पत्र बहुत . . - ' है। यदि तुम दिल्ली पहुँच गये होगे तो यह तुम्हारे 
पीछे-पीछे आयेगा। इसके साथ मणिका पत्र है। प्यारेलालूका पत्र विचित्र रूगता 
है। किन्तु जो हो सो ठीक है। ह 
एकाएक वर्धाम पड़े रहनेका निर्णय मत कर बेठना। यदि और कही नही तो 
बम्बई या बलसाडम अवश्य रहना चाहिए। यदि तुममे दक्षिण आफ्रिका जानेकी 
हिम्मत हो तो यह सबसे अच्छा होगा। किन्तु में किसी बातका आग्रह नहीं 
करूँगा। जो तुम्हारा मन कहे सो करो। यदि वर्धाके सिवा तुम्हे और कही चैन 
न मिले तो में उसका भी विरोध नहीं करूगा। हमे खतरा नहीं उठाना चाहिए। 
तुम्हे भी वही हुआ है जैसाकि मुझे निपाणी में हुआ था और छ. महीने खटिया- 
पर पड़े रहना पडा था। तुम्हारी उम्रको देखते हुए यह हो सकता है कि तुम्हे 
उतने दिन आराम न छेना पड़े। 
इसके साथ राधाक्ृष्णका पत्र भी तुम्हारे पढ़ने और पढ़कर फाड़ देनेके लिए 
भेज रहा हूँ। तुम्हारा लेख सुरक्षित रखा हुआ है। तुम्हारों इच्छा जाननेके बाद 
उसे तुम्हें भेज दूंगा या मैं स्वयं तुम्हें सौप दूँगा। क्‍या वह छेख खो देने रायक है? 
बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-तकल (एस० एन० ११६७८ )से। 


११५ पन्न : कान्तिलाल गांधीको 


ऐबटाबाद 
८ नवम्बर, १९३८ 


चि० कान्ति, 

तेरा तार मिला। पैसोंके बारेमें तो मैने निर्णय कर ही लिया है कि इसका 
बोझ रामचन्द्रत पर कदापि नहीं डाला जा सकता। मुझे कुछ ऐसा ध्यान है कि जाते 
समय भी उसे मैने ही पैसे दिये थे। किन्तु यदि ऐसा नहीं होगा तो उसके अधिपर 
हम देख लेगे। छेकिन जैसाकि मेने सुझाव दिया था तदनुसार रामचसरनसे वात 


१. साधन-यूत्रमें यह मंश अस्पष्ट है। 
२. देखिए खण्ड ३३, १० २०९-१० । 


११२ 


बातचीत : खुदाई खिदमतगारोके साथ ११३ 


करना तेरा कर्तव्य है। उनसे न कहना उनके प्रति विश्वासधात करना है और 
इसमें पापरम्माका अहित है। 

तू इन दिनो तरक-वितकंके मोहमे नहीं पडता, यह तेरी बुद्धिमत्ता ही है। यदि 
तेरे मनमे सनन्‍्तोपजनक तर्क उठते हैँ और अनुमव उनका समर्थन करे तो जब तेरा 
समय आयेगा तब तेरे तकोंमे अत्यधिक बल होगा। फिलहाल तो इतना ही काफी 
है कि तुझे मेरा मार्ग सही जान पडता है और तू अपने जीवनमें उसका अनुसरण 
भी करना चाहता हैं। यदि तू इसपर दुढ रह सके तो यह बहुत काफी होगा। 

तू अपने स्वास्थ्यको बिलकुल मत बिगड़ने देना। इस भ्रममे मत रहना कि 
तू उसे बादम चुधार लेगा। मामूलो या सख्त कसी भी वीमारी हो, उसके उमरते 
ही उससे मुक्ति पा लेनी चाहिए। 

मनुष्यके स्वमावकों समझनेके छिहाजसे सीमाप्रान्त देखने छायक है। वहां 
प्राकृतिक सौन्दर्यके कुछ स्थल तो सुन्दर हैँ ही। 


वापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकल (सो० डब्ल्यू० ७३५१) से, सीजन्य . कान्तिकाल गाथी। 


११६. बातचीत : खुदाई खिदमतगारोंके साथ” 


मानसेहरा 
[८ नवम्बर, १९३८ |' 
इन दिनो ऐसा कहनेका एक फंशन-सा हो गया हैं कि समाजकों अहिंसाके 
आधारपर सगठित या सचालित नहीं किया जा सकता। में इस बातसे सहमत नही 
हैँ। किसी परिवारम जब पिता अपने बिगई छडक्षेकों तमाचा रूगाता है तो रडकेके 
मनमें बदला लेनेका खयाल तो नहीं आता। वह पिताकी आज्ञाका पालन प्रताडनाके 
भयसे नही, वल्कि प्रताडनाके पीछे उस प्रेमके कारण करता है जिसको उसने अपने 
आचरणसे चोट पहुँचाई है। मेरी रायमे, यह उस तरीकेका एक दृष्टान्त है जिससे 
समाजका सचालन होता है या होना चाहिए। जो बात परिवारपर लागू होती है, 
वहीं समाजपर भो छागू होगी, क्योकि समाज भी तो आखिर एक बडा परिवार 
ही है। यह तो मनुष्यकी कल्पना हे जिसने ससारकों परस्पर झगड रहे मित्र-शत्रुके 
खेमोमे वाँट दिया है। अन्तत देखे तो इन झगठा-फसादोके बीच भी अगर कोई 
8५ सक्रिय रह पाती है तो वह प्रेमकी ही शक्ति है और उसीपर दुनिया टिकी 
हुईं है। 


१. प्यारेलाल नेयरके “इन द फ्रंटियर प्रॉविन्स-७” शीष॑क विवरण उद्धत्‌। 
२५ गांवी -- १९१५-१९४८ के अनुसार। हे 
६८-८ 


सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


, . एुझसे कहा गया है कि यहके छाल कुर्तीवाले नाम मात्रकों ही छाल कुर्तीवाले 
हे । में तो यही उम्मीद करता हूँ कि यह आरोप निराधार होगा। मे मालूम है 
है कि खुदाई खिदमतगार आन्दोलनमे अवांछनीय और स्वार्थी तत्वोके घुस आने े 
खानसाहब बहुत चिन्तित है। में उनके इस विचारसे सहमत हूँ कि खुदाई कि 
मतगारोकी संख्या बढ़ानेवाले छोग जिस धर्मको माननेका दावा करते है आदि 
उसके सच्चे प्रतिनिधि नही है तो सिर्फ संख्या-वृद्धिसे इस आन्दोलनकी जड़े त 
होनेके बजाय कमजोर ही होगी। कस 
लालकुर्ती-आन्दोलनकी ओर आज पूरे भारतका, बल्कि बाहरी देगोंका भी 

ध्यान आक्ृष्ट है। लेकिन अब तक इसने जितना-कुछ ,कर दिखाया है वह, इसे 
जितना कुछ करना है, उसकी तुलनामे बहुत ही कम है। मैं खुदाई खिदमतगारोके 
इस आइवासनको पूरे भरोसेसे स्वीकार करता हूँ कि वे अहिंसाको समझने और 
उसका पूरा-पूरा पाल करनेके लिए बड़े उत्सुक है। अभी तो उन्हे न जाने कितनी 
कठिन ऊँचाईपर चढ़ना है। उनके सामने मेने रचनात्मक अहिंसाका जो कार्यक्रम 
रखा है, वह जब एक बार शुरू कर दिया जाता है तो फिर अपने-आप अपना 
मार्ग बताता और अपना प्रभाव दिखाता चला जाता है। इस कार्यक्रमपर अमल 
किया जाना खुदाई खिदमतगारोंकी उत्कदता और ईमानदारीकी भी एक अचक 
कसौटी होगा। हि 

[अंग्रेजीसे ] 

हरिजन, ३-१२-१९३८ 


हि 


११७ भाषण : सानसेहराकी सार्वजनिक सभासें' 
८ नवम्बर, १९३८ 


गांधीजी ने उत्तर देते हुए कहा कि आपने अहिसाके क्षेत्रम अब- तक जितना-कुछ 
प्राप्त किया है उसको देखते हुए मुझे आपसे बड़ी-बड़ी आश्ाएँ बेंघती हे। लेकिन में 
तो इस पुरानी कहावतमें विश्वास रखनेवाला आदमी हूँ कि जो जितना देता है उससे 
उतनी ही ज्यादा आशा की जाती है। सो में आपको बता देता हूं कि में आप लोगो 
से तब तक सन्तुष्ठ होनेवाला नहीं हूँ जब तक कि आप अहिसाके द्वारा न केवल अपनी, 
बल्कि भारतकी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर दिखाते। आपके प्रान्तमें मे यह दूसरी बार 
आपको और निकटसे जानने तथा यह समझने आया हूँ कि अहिंसा आपके बीच फंसे 
काम कर रही है; और ऐसा इरादा रखता हूँ कि आपके पास तीसरी वार भी 


१. प्यारेलाल नैयरके “इन द फ्रटियर प्रॉविन्त-७” शीप॑क विवरणसे उद्धृत । मानसेहराके नागरिकोने 
अपने मानपत्रमें गांधीजी को भाखरत किया था कि पठान छोग कुछ ही दिलोंमें “भाएतके भर्दिसक 
स्वातन्ब्प-संघ्राममें अपना अग्रिम स्थान” बना लेंगे। 


बातचीत अल्पसंख्यको के शिष्टमण्डलके साथ ११५ 


आऊँ और तब विभिन्न समस्याओंको आज जिस बिन्दुपर छोड़कर जा रहा हूँ, उस 
बिन्दुसे उनके हल करनेके प्रयत्नमें फिरसे लूग जाऊँ। 

[ अग्रेजी से | 

हरिजन, ३-१२-१९३८ 


११८. बातचीत; अल्पसंख्यकोंके शिष्टमण्डलके साथ' 


ऐबटाबाद 
[८ नवम्बर, १९३८ |* 
उत्तरमें गांधीजी नें कहा कि अर्जी देनेपर बन्दृक वगेरह रखनेके परवानेके 
बेरोकटोक जारी किये जानेकी आपको माँगका समर्थन में तो कर सकता हूँ, लेकिन 
सरकारसे ऐसी आशा करना उचित नहीं होगा कि वह पुरी सीमावर्ता आबादीके बीच 
बन्दूक आदि मुफ्त बाँदे। अगर आप चाहें तो ऐसे हथियार मुफ्त बाँटे जानेंके निमित्त 
कोष एकतन्न कर सकते हे, लेकिन बन्दृक आदि मुफ्त बाँदे जाने और लोगोके उनको 
चलानेके लिए प्रशिक्षित कर दिये जानेसे सरहद-पारसे होनेवाले हमले बन्द हो जायेंगे, 
इस बातम तो मुझे सन्देह है। यदि बन्‍्नूमें हुए हालके हमलेके अनुभवसे देखें तो 
मानना होगा कि ऐसी कोई कार्रवाई बहुत ही खर्चोली और बेकार होगी। मुझे मालूम 
हुआ है कि बन्‍्नूमें वन्द्को वगरहकी फोई कमी नहीं थी, लेकिन इस हमलेके दौरान 
केवल एक बन्दूकका प्रयोग हुआ और उसके प्रयोगसे भी हमलावरोंकी अपेक्षा आम 
लोग ही ज्यादा हताहत हुए। लेकिन आपने बहुसंख्यक समुदायके कर्तंव्योके वारेमें 
गी-कुछ कहा है, उससे में सहमत हूँ। खानसाहव खुदाई खिदमतगारोंकों हमलावरोसे 
तागरिकोकी रक्षा करनेका अपना कतंव्य निभानंके लिए तंयार कर रहे हें। 
[अग्रेजीसे | 
हरिजन, ३-१२-१९३८ 


२. प्यारेलाल नेयरके “इन द फ्रथ्यिर प्रॉविन्स-७” शीष॑क विवरणसे उद्धत। शिष्टमण्डलने अन्य 
बातेंकि अछावा गांधीजी के सामने यह सुझाव भी रखा था कि बढ़ते खतरेकों देखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रोंके 
अत्पएंस्पक्रोंफो बन्‍दूकें वगेरद मुफ्त दी जायें भर उन्हें कन्‍दूकें भादि चलानेका प्रशिक्षण भी दिया जाये 
ताकि वे अपनी रक्षा कर सकें। 

२. गांधी -- १९१५-९५४८ के भनुतार। 


११९. भाषण : ऐबटाबादकों सार्वजनिक सभासें' 


[८ नवम्बर, १९३८ |' 
आपने मुझे जो मानपत्र भेट किया है, उसके छिए में आप सवका आमारी 
हूँ। अपने मानपत्रमे आपने अपने यहाँ “विश्वके महानतम व्यक्ति” के पदार्पणपर 
अपनी प्रसन्तता प्रकट की है। आपका मानपत्र सुनते समय मेरे मनमे यह सवाहू 
घूमता रहा कि हक वे सज्जन है कौन। निस्सन्देह, मे तो नहीं हो सकता। 
मुझे अपने दोष भछो- मालूम है। एथेसकें महान दार्णनिक सोलनके विषयमे 
एक कथा प्रचलित है। विश्वके सबसे धनाढ् व्यक्तिके रूपमे विख्यात ऋ्रीससने उनसे 
पूछा, संसारका सबसे सुखी व्यक्ति कौन है। ऋरससने सोच रखा था कि सोलन 
कहेगे, आप ही वह सुखी व्यक्ति है। मगर सोलनने कहा कि में कुछ नहीं कह 
सकता, क्योंकि किसीके अन्तकालसे पहले यह कंसे कहा जा सकता है कि वह 
सुखी है। अगर सोलनको किसी, व्यक्तिके जीते-जी उसके सुखी होने या न होनेके 
सम्बन्ध निर्णय देना कठिन छूंगा तो जरा सोचिए कि किसी व्यक्तिकी महानताके 
बारेमे कोई फतवा देना कितना कठिन है। सच्ची महानता ऊंचाईपर स्थापित 
कोई ऐसी प्रतिमा नहीं है जिसे लोग आसानीसे देख छें। मेरा सत्तर वर्षोका 
अनुभव तो मुझे यह बताता है कि अकसर वास्तवमे महान छोग तो वे होते हे 
जिनके बारेमें और जितकी महानवताके सम्बन्ध संसार उनके जीवन-कालम कुछ 
नहीं जातता। सच्ची महानताका पारखी तो केवल ईश्वर है, क्योकि वह मनुष्यके 
हृदयको पहचानता हैं।। | ४ 

ऐबवटाबाइके निवासी ही नहीं, यहाँका सूर्य, चन्द्र और यहाँके तारे भी मेरी 
एक झलक पानेको छालायित थे। भाइयों, तो क्‍या मैं यह मानूँ कि आपके नगरके 
लिए कोई खास सूर्य और चन्धमा तथा तारे है, जो वर्धा या सेगाँवर्म नहीं चमकते ! 
हमारे यहाँ काठियावाड़मे भाट नामकी एक जाति है। इस जातिके लोग पेशेवर चारण 
हैं, जिनका धन्धा पेसा पानेके लिए अपने-अपने सरदारोंकी प्रशस्ति करना है। खेर, 
में आपको भाट तो नही कहूँगा। अगर किसीका उपहास करना चाहे तव तो बात 
अलग है, लेकिन वैसे में चाहँगा कि आप अपने नेताओंकी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा 
करनेकी गलतीकों जरा समझे। इससे न उन्हें कोई छाम होता है और न उनके 
काममे ही कोई सहायता मिलती है। इसलिए इस तरह वढ़ा-चढ़ाकर यजोगान करने- 


- १. प्यारेलाल नैयरके “इन द फ्रटियर प्रॉविन्स-८” शीषेक विवरणसे उद्धुत। समामें कई मानपत्र 
मेंट किये गये और पूरे जिलेकी ओोरसे ११२५ रुपेकी एक मैली भी मेंट की गई। 
२. ९-११-१९३८ के हिन्दुस्तान -टाइग्स और इसी तारीखके हिन्दू के मनुसार। 


११६ 


भाषण . ऐबटाबादकों सार्वजनिक सभामे ११७ 


वाले मानपत्र भेट करनेकी आदत आप हमेशाके लिए छोड दे, यही में चाहूँगा। अब 
इस सत्तर सारककी उम्रमे कमसे-क्रम में तो नहीं चाहूँगा कि ईव्वरने मुझे जो थोडा- 
बहुत समय और दिया हो उसे इस तरहके निरथंक आडम्बरोम वर्वाद कर दिया 
जाये। अगर मानपत्र दिया ही जाना हो तो मे चाहूँगा कि उसमे सम्मानित व्यक्तिकरे 
दोपो और चुटियोका वर्णन किया जाये, ताकि वह अपमे अन्तरमे आँककर देखने 
और उन दोपो और चुटियोको निकालछ बाहर करनेको प्रेरित हो सके। 

जबसे उस प्रान्तम आया हूँ तमीगे में खुदाई खिदमतगारोकों अहिसाका सिद्धान्त 
--सम्पूर्ण और बुद्ध अहिसा-सिद्धान्त--सममझानेकी कोशिश करता रहा हूँ। में 
अहिसाके मर्मको पूर्ण छहपमे समझनेका दावा नहीं करता। जितना-कुछ में समझ पाया 
हैँ वह तो उस सम्पूर्णका, उस महान वस्तुफा एक अशमात्र हें। अहिसाके सम्पूर्ण मर्मको 
समझना या उसका पूरा-पूरा आचरण करना मनुष्यके बसकी बात नहीं है, क्योकि 
वह तो स्वय ही अपूर्ण है। यह तो केवल ईव्वरका ही गुण है, उस परम शास्ताका 
जिससे वडा सृष्टिम कोई नहीं है। लेक्रित में आधी सदीसे अधिक समयसे इसे समझने 
और इसे अपने जीवनम उत्तारनेक़ा सतत प्रवास करता रहा हूँ। इसमे सन्देह नहीं कि 
खुदाई खिदमतगारोने अहिसाकों जिस हद तक समझा है, उस हद तक उसका आचरण 
करनेका ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसने उन्हे सबकी प्रशसाका पात्र बनाया 
है। लेकिन अब उन्हें एक कदम और आगे जाना है। अपनी अहिसाकी अवधारणाकों 
उन्हे अधिक व्यापक बनाना है और अगर उन्हे अन्तिम अग्नि-परीक्षामे से सफर 
होकर निकलना है तो अहिसाके आचरणम -- विशेपकर उसके विध्यात्मक पहलुओके 
आचरणम -- और अधिक पूर्णता और गहराई छानी है। अहिसाका मतलूव केवल 
अस्त्र-त्याग नहीं हे। यह कोई कमजोरों और प्सत्वहीन छोगोका भी हथियार 
नहीं है। छाठी उठानेम अममर्थ कोई बच्चा तो अहिसाका आचरण नहीं करता। सारे 
गस्त्रास्त्रोसे अधिक सज्कत और राक्षम अहिंसा ससारम एक अदुभुत शक्तिके रूपमे 
अवतरित हुई हे। जिसने यह अनुमव करना नहीं सीखा हे कि यह पंणुवरूकी अपेक्षा 
लाख गुती अधिक सक्षम शक्ति हे, उसने इसके सच्चे स्वरुपकों नहीं पहचाना हे। 
इस अहिंसाकी शक्तिकों घब्दोमे व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसकी ज्योति तो 
हमारे हृदयम ही जलरू सकती है और वह ज्योति जलेगी तव जब हमारी उत्कट 
प्राथंनाके परिणामस्वरूप हमे भगवत्क्ृ॒पा प्राप्त होगी। कहते है, आज एक लाख खुदाई 
खिदमतगार .ऐसे है जिन्होंने अहिसाकों अपने धर्म-लपरम स्वीकार किया है। लेकिन 
इनसे बहुत पहले, १९२० में हो खानसाहवने अहिसाकों ससारके सबसे अधिक कारगर 
हथियारके रूपमे जान लिया था और तभी उन्होने इसे अपना भी लिया था। अहिंसा 
के अठारह वर्धषोके आचरणसे इसमें उनकी श्रद्धा और भी सुदृढ ही हुईं है। उन्होने 
खुद देखा है कि इसने उनके लोगोको किस प्रकार निर्मीक और सब॒लरू बना दिया 
है। अपनी छोटी-मोटी नौकरियाँ खो वैठनेकी आजकासे ही पहले वे घबरा जाते थे। 
लेकिन आज वे कुछ और ही महसूस करते हैं। सत्तर सालकी इस अवस्थामे अहिसामे 
स्वयं मेरी श्रद्धा आज इतनी प्रवकू है जितनी पहले कभी नहीं थी। लोग मुझसे कहते 


११८ सम्पूर्ण गाधी वाडमय 
है; “आपका अहिंसाका कार्यक्रम तो देशके सामने रूगभग दो दशकोसे पडा हुआ 
है, छेकित आपने जो स्वराज्य दिलानेका वादा किया था, वह कहाँ है?” भेरा उत्तर 
यह है कि यद्यपि कहनेको तो अहहिसाकों करोड़ों छोगोने अपना लिया, लेकिन उसका 
आचरण बहुत कम लोगोने किया और जिन्होंने किया उन्होने भी उसे एक नीति 
मातकर ही किया। लेकिन इस सबके बावजूद जो परिणाम सामने आया है, वह्‌ 
मुझे खुदाई खिदमतगारोके बीच अपना प्रयोग जारी रखनेके लिए प्रोत्साहित करनेकी 
दृष्टिसे काफी अच्छा है। 

[अंग्रेजीसी]. 

हरिजन, १०-१२-१९३८ 


१२०. पत्र; सरस्वती गांधीकों । 


[९ नवम्बर, १९३८ के पूर्व ]' 


चि० सरस्वती, 
तुझे मेरे खत मिले होगे। दादाकों मेरा खत दिया होगा। तेरे खतकी प्रतीक्षा 
करता हूँ। तेरी तबीयत अच्छी होगी और तू शांत होगी। मेरे अक्षर पढ लेती है 
ना? यहाँ ९ नवेंबर तक रहना होगा। 
बापुके आशीर्वाद 


| पुनरच . | 
बा बीमार पड गई थी, दिल्लीम है। अब कुछ ठीक है। उनको खत लिखो। 
ठिकाना हरिजन कोछोनी, किग्सवे | 
बापु 


पत्रकी फोटो-तकल (सी० डब्ल्यू० ३४२७) से। सौजन्य . कान्तिलाल गाधी। 
जी० एन० ६१५४ से भी। 


१. गरांधीकी सीमाप्रान्ससे ९ नवम्बर, १९३८ को रवाना हुए थे। 


१२१. पत्र; सुशीला गांधीको 


९, नवम्बर, १९३८ 
चि० सुशीला, ' 

में यह जानता हूँ कि तुझे अकोलामं रहना. अच्छा रूगता है। नानाभाई की 
सेवा करना तेरा अनिवार्य कतंव्य है। इस बातका निर्णय तो तू ही कर सकती है 
कि उसे सेवाके छिए तुझे वहाँ कब तक ठहरता चाहिए। यदि उसके लिए वहाँ. 
तेरी तत्काल जरूरत .न हो तो नेटाल जाना तेरा. कतंव्य है। तू वहाँ जितनी जल्दी 
पहुँच, सके उतना अच्छा हो। 


बापूके आशीर्वाद 


[ पुनश्च : | । 
आशा है, नानाभाई अच्छे होंगे। मुझे सेगाँवके पतेपर लिखना। में यह चलती 
गाड़ीम लिख रहा हूँ। 


श्री सुशीलावहन गांधी 
मारफत श्री तानाभाई मशरूवारा 
अकोला, वरार 


गुजरातीकी फोटो-नकलछ (जी० एन० ४८८८) से। 


१२२. पत्र; मणिलाल गांधीको 


ु ९, नवम्बर, १९३८ 
चि० मणिलाल, ४ 
में तेरा गुनहगार हूँ। यात्राके दौरान तू छूट ही जाता है। काम अधिक है 
और अनुपातमें मेरी शक्ति कम है, इसलिए में कमसे-कम पत्रोंसे काम चलाता हूँ। 
फिर भी, में यह भली-माँति समझता हूँ कि तुझे अवइ्य लिखना चाहिए। जो हो 
में तुझे नियमित रूपसे पत्र लिखने या लिखवानेका प्रयत्न करूगा। मुझे ऐसा रूगा 
करता है कि में तेरे प्रति अपने कतंव्यका -पालन पूरी तरहसे नहीं करता) भले 
ही में पालनीय किसी कतंव्यका निर्वाह न॑ कर सकूँ फिर भी तुझे पत्र लिखनेकी भी 
अपनी कीमत है ही। 


१. नानामाई मशरूवाला, सुशीला गांधीके पिता | 


* 


६२० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


बुजीछाको तो मेवे कबका लिख दिया है क्नि उसका कर्तव्य तेरे पाम रहना 
है। उसने यहाँ एक-आध महीना बितानेका निर्णय किया है। मैने तो आज 
लिखा है कि यदि तावाभाईकी सेवाके लिए वहाँ रहनेक्नी जरूरत न हो तो 
तुरन्त लौट जाये।' उसे वापस भेजने मुन्नसे जितनी बन पड़ेगी उत्तनी 
सहायता में अवश्य करहूँगा। 
यदि फीनिक्सका कोई हिस्सा बेचना आवश्यक 
सहमत हो जाये तो बेच देना। इलेसिन जो कहती है, 
तो है ही। 
में तेरा पत्र छयतततालको भेज तो रहा हूँ किन्तु मुझे नहीं लगता कि वह 
आनेकी बात सोचेगा। वहाँ जाकर रहनेवालोंमे तो रामदास था, किन्तु उसका मन 
तही मातता। अच्छा तो यही है कि तुझसे और सुबीछासे जो हो सक्के सो करके 
सन्‍्तोष मानो। यदि इलेसिन पूरी सहायता दे तो यह अच्छा ही है। यदि प्रागरजी 
यह भार लें तो मुन्ने कोई आपत्ति नहीं। किन्तु इसमें तो तेरा अनुभव ही काम 
आयेया। अपने अनुभवके विपरीत तू कुछ मत करना। 
वा अब बिलकुल अच्छी है। महादेव भी अच्छे हु। आज में वर्धा जानेबाली 
गाड़ीमे हूँ। वा दिल्‍्लोम मिलेगी और वहाँसे मेरे साथ हो छेगी। 
डॉ० सुशीला, प्यारेलारल और अमतुस्सराम मेरे साथ है! कन्हैया तो है ही। 
मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। 


ग् 


कि 
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| 


|, 


प्रा 


हो ओर चामो इसके लिए 
वह विचार करने छाग्रक 


गुजरातीकी फोटो-तकलरू (जी० एन० ४८८७) से। 


१२३. पत्र: एस० आर० मसानीको 


भाई मसानी, ु 

आपने देखा होगा कि डॉ० खानसाहवने बहुत-से छोगोको तो छोड़ दिया हैं। 

बाकी लोगोंकों भी वे छोड़ देना चाहते है किन्तु उत्तमे कुछ कठिनाई है। इस सम्देस्म 

मैने स्थानीय सचिवको पत्र छिख्ा है। उसकी नकल मेने आपको मेजनेके लिए लिला 
है। आशा है कि वह जापको मिल गई होगी। 

मों० क० गांधीके वन्देमातरम 


गुजरातीकी फोटो-वकल (जी० एन० ४१२९) से। 


१. देखिए पिछला शोष॑क। 


१२४. पत्र; विजया एन० पटेलको 


चि० विजया, 

तेरा पत्र मिला। मुसे यह अच्छा लगेगा कि जब तक तुमसे रहा जाये तब 
तक तू वहाँ रहे। म॑ यह गाटोगे लिस रहा हूँ। में ११ को सेगाँव पहुँचूँगा। दिल्‍ली 
से बा मेरे साथ हो लेगी। 

तूने अच्छा समाचार दिया है। 

यह तो अच्छा ही हुआ कि मनुभाई वही रहेगे। 

तुम दोनों को, 


बापूके आशीर्वाद 


श्री विजयाबहुन 
ग्रामदक्षिणामूत्ति 
आम्बला, बराल्ता सोनगट 
काठियावाड 

गुजरातीकी फोटो-वकल (जी० एन० ७१०२) से। सी० इब्न्यू० ४५९४ मे भी, 
सौजन्य : विजयाबहन एम० पच्रोली । 


१२५५. सन्देश : कमाल अतातुर्कके वेहावसानपर' 
१० नवम्बर, १९३ 
अतातुकंका देहावसान तुर्कीकी एक भारी क्षति है। प्रभुमे यही प्रार्थना है कि 
तुर्कीवासी इस विपत्तिसे सुरक्षित उबर आये। 
[ अग्रेजीसे ] 
हिन्दू, ११-११-१९३८ 


१. तुक्की गणनलक राज्याध्यक्ष कमार भतातुकेका देदावत्तान १० नवम्बर, १९३८ को हुआ था। 
१२१ 


१२६. पतन्न : अमृत कौरको 


दिल्ली 
प्रिय पगली, 3%0७0092 
यह सतीश बाबूकी तेयार कराई सबसे ताजा चीज है।' इस दिशामे वे दिन 
दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहे है। 
तुम्हारे दो पत्र कल आये। पहलेके साथ म०* की ओरसे कुछ नहीं था। 
तुम्हारे करुणा-मरे अनुरोधके सम्बन्ध में अपने हृदयकी सच्ची भावनाको 
ही तो अभिव्यक्ति दे सकता था। अगर मेरे अन्दर कोई ऐसा आह्वान हुआ तो 
संसारकी कोई भी शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। में शायद तुम्हे बता चुका हूँ 
कि मुझमे स्त्रीके हृदयमे प्रवेश करनेके लिए अपेक्षित शुद्धि नहीं है। जब तक मेरे 
अन्दर वह विकार-व्याल बैठा हुआ है तब तक मेरे और उसके बीच एक दूरी बनी 
ही रहेगी। तुम वांछित फलके लिए प्रभुसे प्रार्थना करनेके सिवा और कर ही क्‍या 
सकती हो। लेकिन प्रयत्न तो मुझे ही करना है। इसलिए यदि मे तुम्हारी अपेक्षाएँ 
पूरी करनेमे असमर्थ होऊँ तो नाराज या दुःखी मत होना। 
सप्रेम, 
बापू 


मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यूण ३६४९) से; सौजन्य: अमृत कौर। जी० एन० 
६४५८ से भी । 


१२७. पन्न : महादेव देसाईको 
१० नवम्बर, १९३८ 


चि० महादेव, 

तुम्हारा पत्र तक्षशिलामे मिला था। यहाँ भी एक पत्र मिला। राजकुमारीका 
पहलेका एक पत्र आज मिला, जिसमे तुम्हारी लिखावट नजर नहीं आई। मे दक्षिण 
. आफ्रिकाके बारेमे समझ गया। अब जब तुम आओगे तब हम दूसरे विकल्पके वारेम 
विचार कर लेंगे। तुम्हारी. नीद कम हो गई इसकी कोई चिन्ता नहीं। इससे यह 
शिक्षा तो मिल ही गई कि अभी भी काफी सावधानीकी जरूरत है। गिल्डर जो 


१, ताली शायद उस कांगजसे है जिसपर गांधीजी यह पत्र ल्खिरहेये। 
२. महदिव देसाई । 


१२२ 


बातचीत साम्यवादियोके साथ १२३ 


कहते है वह सर्वया सत्य है। यदि १९ के वाद मी रुकता आवश्यक हो तो रुके 
रहना | 
बापूके आशीर्वाद 


[ पुनण्च | 
और अधिक लिखनेका समय नहीं है। 


गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० ,एन० ११६७९) में। 


१२८. बातचीत; साम्यवादियोंके साथ" 


[११ नवम्बर, १९३८ के पूर्व [* 
साम्यवादी : हम यह स्वीकार करते है कि आपकी भूमिका ठीक-ठीक क्‍या है, 
यह बात हमारी समझमें नहीं आती। हम जो आपका विरोध करते है, वह हमेशा 
इसीलिए नहीं कि हम आपसे सहमत नहीं होते, वल्कि अकसर इसलिए कि आपके 
मनमें क्या है, यह हम समझ नहीं पाते, जिससे आपके कार्योकों हम एक अस्पष्ट-से 
भय और अविश्वासकी दृष्टिसे देखते हें। अगर आपको हम समझ जायें तो आपके 
प्रति आस्था रखना शायद हमारे लिए आसान हो जायें। इसलिए हम आपके पास 
आये हे। हो सकता है, विचार-विनिमयके बाद शायद आपको भी यह छगे कि 
यदि आप हमें समझे होते तो हमारे सम्बन्धमे आपके जो विचार थे, उनमें से कुछको 
बदलने की जरूरत थी। 
उदाहरणके तौरपर उन्होने नागरिक स्वतन्त्रता-सम्बन्धी उस प्रस्ताव का उल्लेख 
किया जिसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने अपनी दिल्लीकी बेठकम स्वीकार किया 
था ओर जिसके परिणामस्वरूप कुछ सदस्योंने सभा-त्यागकी वह बहुचचित कारंवाई 
की थी। उनका कहना था, हमारी समझमें नहीं आता कि वंसे तीत्र विरोधके बावजूद 
कांग्रेस “ हाई कमान” उस प्रस्तावको जैसे भी हो, पास करवानेकों उतनी आतुर 
क्‍यों थी। 


१. प्यारेढाक नैयरके “ए स्पोटिय ऑकर ” (“एक उदारतापूर्ण निमन्त्रण ”) शीष॑क विवरणतसे 
उद्धृत। प्यारेलालके अनुसार गाधीजी ने अपना आशय स्पष्ट करनेके लिए विवरणमें कई जगह परिवर्धन 
किये थे। 

२. इस बातचीतको पढनेसे प्रकट द्ोता हे कि इस समय याधरीजी सेगाँवमें नहीं थे। वह दिल्लीते 
सेगॉक्के छिए ११ नवम्वरकों रवाना हुए थे। 

३- देखिए खण्ड ६७, “भ० भा० का०के प्रस्तावका मसविदा?, पृ० ४१० | 

४. देखिए खण्ड ६७, “ वह दुर्भाग्यपूण तमभा-त्याय ?, पृ० ४४६-७। 


१२४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


गांधोजी : मुझे स्वोकार करना चाहिए कि समा-त्यागकी वह कार्रवाई 'मुझे 
अच्छी नहीं लगी। क्या उसका मतलब यह था कि आप चाहते थे, कांग्रेस हिंसा 
भड़कानेवाली कारंवाइयोंको बर्दाश्त कर ले ? * 

सा०: नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने तो बार-बार स्पष्ट शब्दोंमें कहा है कि 
हिंसा या हिंसा भड़कानेवाली कारंवाईको बर्दाइत किया जाये, यह हम बिलकुल नहीं 
चाहते। जब कांग्रेसने सत्ता संभाली उस समय तो नागरिक-स्वतन्त्रताका विस्तार किया 
गया, लेकिन हरिपुर कांग्रेसके बादसे कांग्रेस-शासित प्रान्तोंमें वास्तवमें स्वतन्त्रतामें कमी 
ही की जाती रहो है। हमें तो न चाहते हुए भी यही सहसूत्त होता है कि तागरिक- 
स्वतन्त्रताके दुरुपयोगकी यह आवाज सिर्फ मन्त्रियोंक बचावके निभित्त एक सुविधाजनक 
बहाना ढूँढ़नेके लिए उठाई जा रही है, जबकि इन मन्त्रियोंमें से कुछ एक तो बिलंकुल 
पुराने नौकरशाहोंकी - तरह व्यवहार कर रहे हैं। 

गां०: आपके यहाँ आनेकी मुझे सचमृच बड़ी खुशी है, क्योंकि आप असलो 
गुनहगारके पास आये हैँ। मुझे स्वोकार करना, चाहिए कि उस प्रस्तावका एक 
मात्र जनक में ही हूँ। वह मेरे पास मौजूद ऐसे प्रमाणोंपर आधारित है जिनकी: 
सचाईसे इनकार किया ही नहीं जा सकता। लेकिन, मेरे लेखोंसे आपको यह तो 
समझ जाना चाहिए था कि उन छोगोंका उद्देश्य ऐसी स्थिति उत्पन्न करना था 
जिसमें मन्त्रियोंके लिए यह लछाजिम नहीं रहे कि वे हिंसा भड़कानेवालों या सचमुच 
हिंसा करनेवालोंके खिलाफ कारंवाई करें ही। मन्त्री उतके खिलाफ कारंबाई करें, 
इसके बजाय में हिंसोत्तेजक भाषणों, लेखों या कार्योके विरुद्ध लछोकमंत तैयार करना 
चाहता था। वह प्रस्ताव' काननी कार्रवाईका एक विकल्प था। में आपको विश्वास 
दिलाता हूँ कि नागरिक-स्वतन्त्रतापर हाथ डालनेवाले या कांग्रेसके प्रस्तावोंके विरुद्ध 
आचरण करनेवाले किसी भी मन्त्रीकों में आड़ नहीं दूंगा। अगर आपका मतलब' 
राजाजीसे हो तो में उनके सम्बन्धर्मों आपके सारे सन्देहोंका निवारण करनेको, और 
वैसा न कर पाऊँ तो उनसे त्यागपत्र देनेको कहनेको तैयार हूँ। 

सा०: हम तो कुछ समझ हो नहीं पा रहे हें। आपने कहा है कि हिंसा 
भड़कानेवाली कार्रवाइयोंको रोकनेके लिए सख्त कदम उठाये जाने चाहिए। क्‍या 
कांग्रेसियोंकी हिसा भड़कानेवाली कथित कार्रवाईको रोकनेके लिए सरकार द्वारा 
हिसाका सहारा लिया जाना उचित है? 

गां० : सवाल आपने गलत ढंगसे पूछा है। मगर इसका जवाब तो में दे ही 
चुका हूँ। सरकारकी ओरसे कोई हिंसा नहीं होनो चाहिए। लेकिन अगर कोई 
आदमी किसी बच्चेको सारकर उसके आभूषण छीन लेता है और अगर में इस 
आदमीको ऐसे कुक्ृत्यकी पुनरावृत्तिकी सुविधासे वंचित कर देता हूँ तो में अपनी 
इस कारवाईको हिंसा तो नहीं कहूँगा। अगर मेरी कारंवाईके पीछे उसे सजा देतेका 
मंशा हो तो उसे हिसा जरूर कहा जायेगा। 
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अपनी बात में जरा और स्पष्ट करके कहूँ। थैली भी न खोलिए और दुबले 
भी न होइए, ऐसा तो नहीं हो सकता। मान लीजिए कि वाणीकी हिंसा हुईं है 
तो उस स्थितिमे या तो काग्रेसको उसके सम्बन्ध कारंवाई करनी है या काग्रेसी 
मन्त्रियोको। मेने काग्रेसको कारंवाई करनेका सुझाव दिया है। बह प्रस्ताव उसी 
सुझावके अनुसार छाया गया था। बेशक, आप चाहे तो कार्य-समितिको प्राप्त प्रमाणोकी 
सत्यता या पर्याप्ततापर शका कर सकते हैं। अगर आपने यही रास्ता अपनाया 
_ होता तो आप वे प्रमाण देखनेकी माँग कर सकते थे और इस शर्तेके साथ प्रस्तावको 
स्वीकार कर सकते थे कि कार्य-समिति वे प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत करेगी। 
अगर आप यह स्वीकार करते हैँ कि हिश्लामयथ भाषणों या लेखोको नागरिक- 
स्वतन्त्रताके नामपर वर्दाइत नहीं किया जा सकता तो आपको समाका त्याग नहीं 
करना चाहिए था। यह वात- तो दिनके उजालेके समान स्पष्ट है कि काग्रेस-शासित 
प्रान्तोमें बोलने और लिखनेकी इतनी अधिक स्वतन्त्रता दी जा रही है, जितनी 
स्वतन्त्रताका उपभोग वहाँके लोगोनें कभी नहीं किया था। 
सा०: लेकिन जो भी हो, कांग्रेस हाईकमान हमारे खिलाफ हमेशा जेसा रुख 
जाहिर करता रहा है, उसे हम वर्दाइ्त नहीं फर सकते। हमने कांग्रेसका अनुशासन 
स्वीकार किया है। हम कांग्रेसमें इसलिए शामिल हुए हैं कि यही एक संस्था है जो 
कोई जन-आन्दोलन खड़ा कर सकती है। अगर हम गलत व्यवहार करते हे तो हमें 
कांग्रेसमे से निकाला जा सकता है ओर कांग्रेसमें से निकाले जानेका सतलव होगा जनता 
के बीच अपनी साख गेंवा बेठना। हमारा दल जनताका दल है और इसलिए हमें 
या तो जनताके साथ होकर घलना है या फिर इसमें से निकल जाना है। इसके 
विपरीत, थे भन्‍त्री तो इस प्रयत्नमें लगे हुए हे कि ये जनताके ऊपर अपना आसन 
जमा लें और इनपर लोकतान्त्रिक प्रवृत्तियोका कोई असर ही नहीं हो पाये। हम 
किसी कट्टर विचारधारासे बंधे हुए नहीं हैं। आप ही बतायें कि आज हम सामूहिक 
रुपसे क्या कर सकते हे। हमारे हेतु भले ही अरूग-अलग हों, लेकिन महत्व तो हम 
व्यवहारतः जो-कुछ करेंगे, उसीका होगा। 
गा०.. आपको यह भी स्वीकार करना चाहिए कि न तो उस प्रस्ताव! में और, 
मे समझता हूं, न मेरे छेखों मे ही समाजवादियों या साम्यवादियोका कोई उल्लेख 
है। हिसापर किसी दल-विशेषकी इजारेदारी नहीं हैं। में ऐसे काग्रेसियोकों भी 
जानता हूँ जो व तो समाजवादी है और न साम्यवादी, और फिर भी खले आम 
स्वीकार करते हूँ कि वे हिसा-भक्‍षत हैे। इसके विपरीत, में ऐसे समाजवादियों 
ओर साम्यवादियोकों भी जानता हूँ जो उत्पादन के साधनोके सामूहिक स्वामित्व 
में तो विद्वास रखते है, लेकिन जो किसी को तनिक-सी भी चोट पहुँचाने को 


१. देखिए खण्ड ६७, ए०४१०। 
२६ देखिए खण्ड ६७, पृ० ४४६-७। 
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तैयार नही है। में अपनेको उन्हीं छोगोमे गिनता हूँ। लेकिन यहाँ मेरा तात्पर्य खुद 
मुझसे नहीं बल्कि ऐसे दूसरे लोगोसे है जिन्हे जाननेका सौभाग्य मुझे प्राप्त है। 

लेकिन आप लोगोंने मुझसे जो-कुछ कहा है, उससे मेरे सामने यह बात स्पष्ट 
हो गई है कि साधनको आप वैसा महत्व नही देते जैसा में देता हेँ। लेकिन आपको 
दलील मे समझता हूँ। मेरा और आप छोगोका मन परस्पर विरुद्ध दिज्ञाओमें काम 
कर रहे हूँ। के तो अगर सम्भव हो तो आपके हृदयमे एक छोटा-सा स्थान पाना 
चाहता हूँ। लेकिन आपमें से कुछ छोगोने कहा है कि यह तो अध्षम्मव है, क्योकि 
उनका दृष्टिकोण तो मुझसे बिलकुछ भिन्न है। वे ज्यादासे-ज्यादा इतना ही कर 
सकते है कि मेरे साथ निभाते जाये, क्योकि उनके विचारसे मुझमे त्यागका कुछ 
माहा है और जनतापर प्रभाव भी है। अब मैं आपको खुले दिलसे एक निमन्त्रण 
देता हेँ। जब में सेगाँव लौट जाऊँ तो आपमे से कोई या चाहे तो सब वहाँ आये 
और वहाँ रहकर मुझे निकटसे परखे, मेरा सारा कागज-पत्र देखे, मेरा पत्र-व्यवहार 
देखे, शका हो तो मुझसे सवाल पूछे और अपने इस निकट अवलोकनके बाद तय 
करे कवि आप मेरे साथ किस प्रकारका व्यवहार रखेंगे। मेरे साथ कोई छिपाव-दुराव 
की बात नहीं है। मेरा तो जीवन-कार्य यही है कि मुक्तिके साधनके प्रति अपने 
विचार मैं एक-एक मारतवासीके सामने रखूँ और उन विचारोके श्रति उसके मनमे 
आस्था जगाऊँ। अगर इतना हो जाये तब तो समझ लोजिए कि पूर्णस्वराज्य हमारे 
माँगने-मरसे मिल जायेगा। 

इसके बाद उन्होंने गांधीजी से साम्यवादी दलके चैध घोषित किये जानेकी 
सम्भावनाके बारेमें पूछा। उन्होंने कहाः “हम हिंसा नहीं चाहते। यह सच है कि 
हमने अहिसाको अपना धर्म नहीं बनाया है। हम चाहे जितनी बड़ी कुर्बानी देकर 
भविष्यमें भी सदा अहिसाका पालन करते रहनेको भतिज्ञाबद्ध नहीं है। लेकिन फिलहाल 
' और निकट भविष्यमें हमें हिसाकी कोई आवश्यकता दिखाई नहीं देती। इसलिए अभी 
तो हमारा तरीका वही है जो कांग्रेसका है। हमें फिलहाल छिपकर इसलिए काम 
करना पड़ता है कि हमारी संस्थापर कानूनी रोक लूगा रखी है। अगर यह रोक 
हटा लो जायेगी तो छिपकर काम. करनेकी जरूरत नहीं रह जायेगी और बाकी तो 
हम इतना आउवासन ही दे सकते है कि भविष्यमें जब भी हमें अहिसाका त्याग 
करनेकी जरूरत महसूस होगी, हंस चैसी खुली और स्पष्ट घोषणा कर दर्ग। 

गा० : अगर आपका मतलब यह हैं कि आप एक दलको तरह हिंसाम विश्वास 
नहीं करते तो आपको साफन्‍साफ वैसा कहता चाहिए। मैने आपका की 
साहित्य पढा है, उसमे स्पष्ट कहा गया है कि शरीस-बलका सहारा लिए बिना 
स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती। में जानता हूँ कि साम्यवादियोका एक ऐसा 5 
है जो धीरे-घोरे अहिसाके विकट आता ता रहा है। में चाहता हूँ कि आप मे डे 
स्थिति बिलकुल स्पष्ट कर दे और उसमे शंका-सन्देह की कोई गुजाइश ने एह 
दे। वैसे साम्पवादी साहित्यके नामसे मुझे कुछ ऐसी चीजे भी पढनेकी मिली हैं 
जिमसे पता चलता है कि साम्यवादी उद्देश्यकी प्राप्तिके लिए गोपनीयता, छेलीवराग 
आदिसे काम लिया जाना जरूरी ठहराया गया है -- विशेषकर इसलिए कि साम्य- 
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वादको समस्त हिंसात्मक शक्तियोकों हथियाये बैठे अपेक्षाकृत प्रवकृतर पूंजीवादी 
दुश्मनोसे लोहा लेता है। इसलिए में चाहूँगा कि अगर आपसे बनें तो आप यह 
स्पष्ट कर दे कि आप इन वातोम विश्वास नहीं करते। 
साम्यवादी मित्रोंने गांधीजी से वादा किया कि वे अपने दलकी स्थिति स्पष्ट 
करते हुए उन्हें एक अधिकृत वक्तव्य भेजेंगे। 
गा० : आप मेरी बातोपर विचार कीजिएगा। मुझसे सम्पर्क बनाये रखिएगा। 
और जहाँ लगे कि में वहक रहा हूँ वहाँ मेरो गलती सुधार दीजिएगा और मुझे 
समझने को कोशिश कोजिएगा। मुझमें अविश्वास न कोजिए। जब भी आपके मनमे 
कोई शका उठे, मुझे निस्सकोच बतायें और आजको चर्चा तो हम यही छोडे। 
लेकिन अगर मुझे ऐसा माननेकी इजाजत दे कि हम अरूग हों रहे हैँ तो मनमें 
यह सकलप लेकर कि हम एकनदूमरेकों समनझ्ननेंकी कोशिश करेंगे और इसो तरह 
हम फिर मिलेंगे तो मुझे वडो खुझो होगी। 
[ अग्रेजीसे 
हरिजन, १०-१२-१९३८ 
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खुदाई खिदमतगार चाहे जैसे हो और अन्तत. जैसे सावित हों, लेकिन उनके 
नेताके बारेमे, जिन्हें वे उल्लाससे बादशाह खान कहते हैँ, किसो प्रकारके सन्देहको 
गूंजाइग नही है। वे निस्मन्देह खुदाके बन्दे हैँ। वे सर्वत्र उसको जीवन्त उपस्थितिमे 
विश्वास रखते हें और जानते हूँ कि उनका आन्दोलन उसको क्ृपासे ही प्रगति 
करेगा। अपने काममे उन्होंने अपनी सम्पूर्ण आत्मा उंडेल दो है। परिणाम क्या होगा, 
इसकी इन्हे कोई चिन्ता नहीं है। इतना उन्होंने समझ लिया है कि अहिंसाको पूर्ण 
रूपसे स्वीकार किये बिना पठानोको मुक्ति नहीं है और इतना समझ लेना हो 
उनके लिए काफी है। पठान बडे अच्छे योद्धा हूं, इस बातका उन्हें कोई गव॑ नहीं 
है। वे उनको वहादुरोकी क॒द्र करते हैँ, छेकिन मानते हैँ कि उनकी अत्यधिक 
प्रशंसा करके लोगो ने उन्हें बिगाड दिया है। उनके पठान भाई समाजके गुण्डे 
माने जाये, यह वे नहीं चाहते। उनके विचारसे पठानोको गलत राहपर छूगाकर 
लोगोने उनसे अपनी स्वार्थंसिद्धि को है और उन्हें अज्ञानके अन्धकारमे रखा है। वे 
चाहते हैँ कि पठान जितने बहादुर हूँ उससे अधिक बहादुर बने और अपनी बहादुरीमे 
ज्ञानका समावेश कर। उनका विचार है कि यह काम केवल अहिंसाके सहारे ही 
किया जा सकता है। 


और चूंकि खानम्राहव मेरी कल्पनाकी अहिंसाको स्वीकार करते है, इसलिए 
वे चाहते थे कि में ययासम्भव अधिकसे-अधिक समय तक खुदाई खिदमतगारोके घीच 
रहूँ। और जहाँ तक मेरी बात है, उनके बीच जानेके लिए मुझे किसी विशेष प्रलोभन 
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की जरूरत नहीं थी। में खुद ही उतका परिचय पानेको उत्सुक था। मैं उनके हृदयमे 
प्रवेश करना चाहता था। पता नहीं, इसमे सफल हो पाया हूँ या नहीं। खैर, मैंने 
प्रयत्त तो किया ही। 

लेकिन मेने अपना काम किस प्रकार जुरू किया और क्या-कुछ किया, यह 
बतानेसे पहले मुझे अपने मेजबान खानसाहवके विषयमे दो शब्द जरूर कहने 
चाहिए। मेरी पूरी यात्राके दौरान उन्हे बराबर इस वातकी चिस्ता छगी रही कि 
अपने मेहमान को वे किस तरह, वहाँकी परिस्थितियोमे जहाँतक सम्भव था वहाँ 
तक, अधिकसे-अधिक सुख-सुविधार्म रखे। मुझे किसी चीजका अभाव नहीं हो, कोई 
असुविधा नहीं हो, इसके लिए उन्होंने कुछ भी उठा नही रखा। मेरी जरूरतोका 
अनुमान पहले ही छूगाकर वे उन्हें पूरा कर देते थे। और उन्होने जो-कुछ किया, उसमे 
हलूचल-जैसी कोई चीज कभी नजर नही आई। वह सव उनके लिए स्वाभाविक था। 
उन्होने सव-कुछ हृदयसे किया। उनमें पाखण्ड -नामको तो कोई चोज ही नहीं 
हैं -- दिखावटीोपनसे कोसों दूर। इसलिए वे किसीकी जितनी भी खातिरदारी करते 
ससे उसे कोई अटपटापन महसूस नहीं होता और न कभी ऐसा छूगता है कि 
उसकी अभुक खातिरदारी ख्वामख्वाह की जा रही है। अत. जब तक्षविराम हमने 
उनसे विदा ली तो हमारी आँखे नम थी। विदाई बड़ी कठिन गृजरी। खैर, हमने 
इस आजा के साथ उनसे विदा ली कि अब आगामी मार्च महीनेगे हम फिर 
मिलंगे। सीमाप्रान्त तो मेरे लिए एक ऐसा तीर्थ स्थान रहेगा ही जहाँकी यात्रा 
वार-चार करूगा। कारण, शेप भारत मछे ही सच्ची अहिसाका परिचय देनेमे 
विफल हो जायें, लेकिन ऐसा माननेका पूरा कारण दिखाई देता है कि सीमाप्रान्त 
उस अग्नि-परीक्षामं से सफल होकर निकलेगा। कारण सीधा-सादा है। वादगाह 
खानके अनुयायी, जिनकी संख्या छंगमग एक छाख बताई जाती है, उनकी आन्नाका 
पालन खुशी-खुशी करनेको तैयार रहते है। खानसाहव का अपना होंठ हिला देना 
उनके लिए काफी है। कोई आदेश उनके मूँहसे निकला नहीं कि उन्होनें उसका 
पालन किया। गरज यह कि खानसाहवके प्रति खुदाई खिदमतगारोके मनमे श्रद्धा 
तो अगाधघ है, लेकिन रचनात्मक अहिसाकी कसौटीपर वे खरे उतरते हैँ या नहीं, 
यह देखना अभी शजेष है। 

वैसे तो प्यारेलाल सीमाप्रान्त के दौरेका अत्यन्त यवातथ्य विवरण देते रहे 
है, किन्तु जो-कुछ किया गया है उसका एक संक्षिप्त विवरण मुझे भी अपने ढ्यसे 
देना ही है, भले ही इसमे कहीं-कही पुनरावृत्ति-दोष ही क्यों न आ जाये थ े 

आरम्ममे ही खानसाहव और में, दोनों इस निप्कर्षपर पहुंच गये थे कि 
विभिन्‍न केखद्रोमे जाकर सभी खुदाई खिदमतगारोसे अपनी वात कहने के बजाय मुर्ख 
उनके अग॒ओ से ही वात करनी चाहिए। इससे मेरी गक्तिकी बचत होगी बोर 
उसका अच्छेसे-अच्छा उपयोग होगा। अनुभवसे सिद्ध भी यही हुआ। पचि हफ्तोके 
दौरान हम सभी केन्द्रोंमे गये और प्रत्येकम हमारी चर्चा घटेनमर या इससे कद 
अधिक समय तक चली। खानसाहब तो मुझे बहुत ही समर्थ दुमाषिया छूगमे। और 
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चकि में जो-कुछ कहता था, उस सबमें उनका भी विश्वास है, इसलिए अनुवादम 
वे अपनी सामर्थ्य-मर पूरा ओज भर देते थे। वे तो, जन्मजात वक्ता हैँ. और वे 
बहुत हो गरिमाके साथ और प्रभावकारी ढंगसे बोलते हें 


हर समामें मैंने अवनी यह चेतावनो दोहराई कि यदि उन्हें ऐसा नहीं लगता 
हो कि अहिंसाका वरण करके उन्होंने, उनके पास अब तक ज़ो शक्ति थी और जिसके 
प्रयोगमें वे परम निपुण थे, उससे राख गुनी अधिक श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त कर ली है 
तो उन्हें अहिसासे कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए और जिन हथियारों को उन्होंने 
त्याग दिया है उन्हें फिरसे अपना लेता चाहिए। यह स्थिति कभी नहीं आते देनी 
चाहिए कि खुदाई खिदमतगारोंके बारेमें कोई कहे कि खानसाहबके प्रभावमें वे 
कायर ब्रन गये या बता दिये गये। उनको बहादुरी उनकी अचूक निशानेबाजी में 
नहीं, बल्कि. मृत्युको चुनौती देने और गोलियों के सामने सीना तानकर खड़े होनेमें 
है। यह बहादुरी उन्हें कायम रखनी है और जब कभो अवसर आये, इसका परिचय 
देने को तैयार रहना है। और सच्चे बहादुरोंके लिए ऐसे अवसर अकसर अनायास 
ही आते रहते. हैं। 

मैंने उन्हें समझाया कि यह अहिंसा कोई निष्क्रिय गृण नहीं है। ईरश्वरने 
मनुष्पको जितनो तरहकों शक्तियाँ दी हैँ, उनमें यह, सबसे प्रवल है। सच तो यह 
है कि मनुष्यकी अहिंसा ही मनुष्यकों पशुसे भिन्न दिखाती है। यह गुण हर मनुष्यमें 
होता है, लेकित अधिकांशमं सुप्तावस्थामें पड़ा रहता है। [अंग्रेजी का| “नॉन- 
वॉयलेंस ' शब्द शायद अहिंसा शब्दके सम्पूर्ण अयेंका बोध नहीं कराता, और 
वेसे तो 'अहिसा में जितने अथें समाये हुए हूँ उत सबका बोध करानेंकी दृष्टिसे 
यह शब्द भो अपर्याप्त ही है। इसके बजाय प्रेम या सद्भाव शब्दका प्रयोग 
शायद बेहतर रहेगा। तो उन्हें हिंसाका उत्तर सद्भावसे देता है। और सद्भावकों 
काम करनेका अवसर तभी मिलता है.जब उसका सामना दुर्मावसे होता है। भलेके 
साथ भला व्यवहार करता तो . बराबरका सोदा है। रुपयेके मुकाबले रुपयेका क्‍या 
महत्व है। अगर आतेके “मुकाबले रुपया हो तब उसका महत्व जरूर होता है। 
इसी तरह सदभाववाले आदमोकी असली पहचान तो तब होती है जब उसका 
मुकाबला दुर्भाववाले आदमी से होता है। 


मेने उनसे कहा कि हमें एसी अहिंसा या सदभावका वरताव केवल अंग्रेजोंके 
साथ ही नहीं करना है, बल्कि आपसी व्यवहारमें भी हमें इसी वृत्ति से काम 
ल़ेना है। अंग्रेजोंक॒ साथ बरती जानेवाली अहिंसा तो मजबूरीमें अपनाया गया गुण 
भी हो सकती है और यह कायरता या कमजोरी को छिपानेवराले आवरणका रूप भी 
सहज ही ले सकती है। वह एक कार्य-साधक नीति भी हो सकती है और अकसर 
इस रूपम इसका प्रयोग होते देखा भी गया है। छेकिन जहाँ हिंसा और अहिसामें से 
किसी एकको चुनतेकों हमारे सामने समान सुविधा है, वहाँ यदि हम अधहिंधषाको 
चुनते हैं तो उसे कार्य-साधक नीति' नहीं मात्रा जा सकता। ऐसे प्रसंग हमारे 
गैटुम्बिक सम्बन्धोंमें सामने आते हैं, आपसके सामाजिक और राजनीतिक व्यवहारम 
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प्रकट होते हैं और न कैवछ एक ही बमके दो सम्प्रदायोंके आपसी सम्बन्धमें, वल्कि 
दो अलग-अलूग धर्मोके आपसी व्यवहार॒मे मी देखने को मिलते हैं। बदि हम अपने 
पड़ोसियो और समकक्षी छोगोके प्रति सहिष्णु नहीं है तो अंग्रेजोंके प्रति भी सच्चे 
अर्थम सहिष्णु नहीं हो सकते। इसलिए यदि हममे सद्भाव है तो उसकी परखके 
प्रसंग तो लगमग्‌ रोज-रोज आते रहेगे। और यदि हम आपसी व्यवहारमे उसका 
सक्रिय प्रयोग करग ता हम व्यापकतर क्षेत्रोम भी उसके प्रयोगके अभ्यस्त हो जायेगे 
और अन्‍्तमे वह हमारे स्वमावका अभिन्न अंग वन जायेगा। 

मैने उन्हे बताया कि खान साहब ढारा उनके लिए चुना यया नाम ही इस 
वातका द्योतक है कि उन्हें माववताका कोई बहित नहीं, वल्कि केवल कल्याण ह्दी 
करना है। कारण, ईइवरकों तो व्यक्तिगत सेवाकी न कोई जरूरत है और न वह 
किसीसे ऐसी सेवा छेता है। वह अपनी सृष्टिके प्राणियोकी सेवा तो करता है, 
लेकिन वदलेम उनमे अपने लिए कोई सेवा नहीं छेता। वह अन्य वातोंकी ही 
तरह इस वातम भी सबसे अलूग है। इसलिए जो खुदाका खिदमतगार है वह तो 
उसकी सृष्टिके प्राणियोंकों सेवा करके ही अपनेको उसका खिदमतगार सावित कर 
सकता है। 

इसलिए खुदाई खिदमतगारोंकी अहिंसा तो उनके रोज-रोजके कार्य॑-व्यवहारसे 
प्रकट होनी चाहिए। और अपनी अऑआहसाको वे इस तरह तभी प्रकट कर सकते हूँ 
*जब वे मन, वचन और कम, तीनो तरहसे अहिसक हों। 

और जिस प्रकार अपने रोजके व्यवहारमे पजुवकू पर निर्मेर रहनेवाले आदमीके 
छरिए सैनिक प्रशिक्षण लेता जरूरी है, उसी प्रकार खुदा के खिदमतगार को भी एक 
निश्चित प्रशिक्षण लेता होगा। इसको व्यवस्था १९२० को विद्येष कांग्रेसके आधारमूत 
प्रस्तावमे ही कर दी गई है। आगे चछकर समय-समयपर उसका विस्तार भी किया 
जाता रहा हैं। जहाँ तक में जानता हूँ, उसमे नरमी तो कभी नहीं लाई गई है। 
साम्प्रदायिक एकता, हिन्दुओं द्वारा अस्पृब्यताका त्याग, अपने घरमे हाथसे खादी 
तैयार करना और उसका इस्तेमाल करना--जो करोड़ों आम लोगोंके साथ तादात्म्य 
की अनुभूतिका निश्चित प्रतीक है---और जराव तथा अन्य सादक पदार्थोंका निषेध, 
ये चार चीजे इस वातकोी कसौटी होंगो कि कोई सक्रिय सद्सावका आचरण कहाँ 
तक करता है। इस चतुविध कार्यक्रमकों आत्मगुद्धि की प्रक्रिया कहते हैँ और यह देशको 
सजीव स्वराज्य दिलाने का अचूक साधन है। कांग्रेसी तथा देजके अत्य छोग इस 
कार्यक्रम पर आधे मनसे ही अमल करते रहे है, जिससे प्रकट होता है कि अहिसामे 
या उसके दैनिक आचरणके लिए निश्चित किये गये तरीके में अथवा दोनों में उनकी 
जीवन्त श्रद्धा नही है। लेकिन खुदाई खिदमतगारोसे अहिसाम जीवन्त श्रद्धा रखने 
की अपेक्षा की जाती है और माना जाता है कि उनमे ऐसी श्रद्धा हैं भी। इसलिए 
उनसे कांग्रेसके आत्मशुद्धिके सम्पूर्ण रचनात्मक कार्यक्रम पर अमर करनेकी अपेक्षा 
की जायेगी। इस कार्यक्रममे मेने अपनी ओर से गाँवोंकी सफाई, आरोग्यके नियमोका 
पालन और गाँववालोंको चिकित्सा-सम्बन्धी छोटी-मोटी सहायता देना जोड़ दिया है। 


खुदाई खिदमतगार और वादशाह खान १३१ 


खुदाई खिदमतगारकी पहचान उसके कामोसे होगी। बह किसी गाँवम रहे और उसको 
पहलेते अधिक साफ-सुथरा न बताये तथा ग्रामवासियोकी छोटी-मोटी बीमारियों में 
उनका उपचार न करे, यह नहीं हो सकता। अस्पताल आदि तो अभीरी के खिलौने 
हैं और वे केवल शहरी लोगो के लाभ के, लिए है। इसमे सन्देह नहीं कि देश-मरमे 
औषधालय आदि खोलनेके प्रयत्त किये जा रहे है, लेकिन उनपर खर्च इतना बैठता 
है कि प्रगति बहुत कठिन है। इसके विपरीत, यदि खुदाई खिदमतगार थोडा-सा किन्तु 
अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त कर ले तो गाँवोम छोगोको जैसो बोमारियाँ होती हैँ, उनमे 
से अधिकाश का इलाज वे आसानीसे कर सकते हैं। 

मेने खुदाई खिदमतगारोके अगुओको समझाया कि सविनय अवज्ञा अहिंसाका 
आरम्म नहीं, बल्कि उसकी चरम-परिणति है। फिर भी इस देशम मेने अहिसाका 
प्रयोग १९१८ में उसी उलटें छोरते आरम्म किया। आवशद्यकताओ ने मुझे मजबूर 
कर दिया था। देशका कोई नूृकसान नहीं हुआ तो सिर्फ इसलिए कि सघर्षकी 
अहिसक पद्धतिका विशेषज्ञ होनेका दावा करनेवाला में यह जानता था कि अपने 
कदम कव वापस ले लेने चाहिए। पटतामे सविनय अवज्ञाका स्थगन उसी रण-पद्धतिका 
एक अग था। १९२० के रचनात्मक कार्यक्रम आज भी मेरा विश्वास उतना ही 
प्रबल है जितना उस समय था। इस कार्यक्रमको ठीकमे पूरा किये बिना में पूर्ण 
स्वराज्यके निर्मित्त संविनय अवज्ञा नहीं चलछा सकता। सबविनव अवज्ञा करनेके 
अधिकारी तो केवल वही है जो चाहे दूसरो के बनाये या खुद अपने बनाये कानूनोका 
खुशी-खुशो पालन करनेका अथना कतंव्य पहचानते हैँ और उसे पूरा भी करते हैँ। 
कानूनका पालन करनेकी यह वृत्ति उसका भग करनेके परिणामके भयते नहीं 
आनी चाहिए, बल्कि इस विचारसे आनो चाहिए कि केवल ऊपरी मनसे नहीं, वल्कि 
पूरे हृदयप्ते उसका पालन करना हमारा कतंव्य है। यह प्रारम्मिक शर्त पूरो किये 
बिना यदि हम सविनव अवज्ञा करते हे तो वह नाम-मात्रको ही सविनय होगी, और 
वैसी अवज्ञा सबल लोगो द्वारा नही, वल्कि निर्वल छोगो द्वारा की गई अवज्ञा होगी। 
उस अवज्ञाम सदभाव, अर्थात्‌, अहिता नहीं होगी। सविनव अवज्ञाके दिनोमे अन्य 
प्रान्तोके हजारों लोगोकी तरह खुदाई खिदमतगारोने भी कष्ट-सहन को क्षमताकी 
दृष्टिसि अपनी बहादुरीका स्पष्ट परिचय दिया था। लेकिन वह हृदयके सदभावका 
निश्चित प्रमाण नहीं है। और कोई पठान केवछू दिखावटीं तौरपर अहिंसक बनें, 
यह तो उसके पतनका ही सूचक माना जायेगा। कारण, उसे किसी भी हालतमे 
कमजोर होना ही नहीं चाहिए। 

खुदाई खिदमतगारोने मेरी बाते वडो तल्लोनतासे सुनी। अहिसामे उनकी 
श्रद्धा अभी तक खान साहवके आधारपर खडी है। उनकी श्रद्धाके स्नोत'वही है। 
इसके बावजूद उनके हृदयपर राज्य करनेवाले अपने नेतापर जब तक उनकी अविचल 
श्रद्धा कायम है. तव तक अहिंसा में उनकी आस्था भी जाज्वल्यमान ही है। और 
अहिसामे खान साहबकी श्रद्धा कोई सतही चीज नही है। उनका सम्पूर्ण हृदय 
उससे ओतप्रोत है। कोई शकालु व्यक्ति चाहे तो जिस तरह में पाँच सप्ताह तक 


१३२ सम्पूर्ण गांधी वाड्म॑य 


उनके साथ रहा उसी तरह वह भी उनके साथ रहकर देख ले। फिर कोई कारण 

नही कि जिस तरह सूर्यकी किरणोक्रे फैडने हाता छें 

उसके मनकी शा गो न छेट है । कु पड शक बी 

एक जाने-माने पठान सज्जन है, जो मेरे दौरेके आखिरो दिनोमे मुझसे मिले 

थे। इस दौरेकी उनके मनपर क्या छाप पड़ी, वह उन्हीके शब्दोमे देखिए: 

आप जो-कुछ कर रहे हे, मुझे अच्छा लगता है। आप बड़े चतुर हे 

(पता नहीं, चतुरके बदले चालाक कहना ठीक रहेगा या नहीं)। हमारे लोग 
जितने बहादुर है, आप उन्हें उससे अधिक बहादुर बना रहे हे। उन्हें आप 
शक्तिका संचय करना सिखा रहे हें। एक हृदतक अहिसक होना तो बेशक 
अच्छा है। आपकी शिक्षासे वे बसे बनेंगे भो। हिटलरने वास्तवमें हिसाका 
प्रयोग किये बिना अपने हिंसामय हेतु सिद्ध करनेकी युक्तिको पूरी तरहसे साधा 
है। लेकिन आप तो हिटलरसे भी आगे निकल गये हे। आप हमारे छोगोंको 
अहिसाका, सारे बिना मरनेका प्रशिक्षण दे रहे हे; सो अब अगर [पाशविक ] 
शक्तिके प्रयोगका प्रसंग आयेगा तो वे उसका ऐसा जबरदस्त प्रयोग करेंगे 
जैसा पहले कभी नहीं किया था। में आपको बधाई देता हूँ। 


मेरा मौन चलरू रहा था और उन सज्जनके मनके भ्रमकों तोड़नेवाढा कोई 
उत्तर लिखकर देनेकी मुझमे हिम्मत नही थी। में मुस्कराकर विचारमे डूब गया। 
पठान मेरी विक्षाके प्रभावसे और बहादुर बनेगे, यह प्रशस्ति मुझे अच्छी लगती है। 
मुझे तो ऐसा एक भी दृष्टान्त याद नही है कि कोई मेरे प्रभावमे कभी कायर 
भी बना है। लेकिन उपर्युक्त सज्जनने जो निष्कर्ष निकाला, वह तो भयकर था। 
यदि अन्तिम अग्नि-परीक्षाके समय खुदाई खिदमतगार अपने-आपको उस धर्मके योग्य 
साबित नही करते जिसका अनुयायी होनेका वे दावा करते है तो माना जायेगा कि 
निश्चय ही उनके हृदबमे अहिसा नहीं थी। उतकी परख जल्दी ही होगी। यदि 
वे रचनात्मक कार्यक्रमको पूरे उत्साह और निष्ठाके साथ क्रियान्वित करेंगे तो ऐसी 
कोई आशंका नहीं कि उक्त आलोचनाका पूर्वानुमान सही साबित होगा। इसके 
बजाय तव तो दुनिया देखेगी कि वे वास्तवमे संसारके सबसे बहादुर लोग है। 


दिल्‍लीसे वर्धा जाते हुए रेलगाडीमे 
११ नवम्बर, १९३८ 

[ अंग्रेजीसे 

हरिजन, १९-११-१९३८ 


१३०. पत्र : अमृत कौरको के 


रेलगाडीमे (भोपाल) 
११ नवम्बर, १९३८ 


पगलो, 

हाँ, जो पक्तियाँ तुमने मुझे अब भेजी है, उन्हें तुम पहले भी मेरे लिए नकल 
कर चुकी हो। बावला आयेगा तो में उससे उनका पाठ कराऊँगा। उससे कह देना 
कि मुझे याद दिला दे। 

आशा है, मेरा तक्षणिछासे लिखा पत्र और फिर दिल्‍लीसे लिखा पत्र भी 
तुम्हे मिल गया होगा। दिल्लीम तो में बड़ा व्यस्त रहा। अन्तिम क्षणतक छोगोसे 

मिलता रहा। लेकिन रक्तचाप बहुत ठीक रहा--१६६/(१००। 
सप्रेम, 
जालिम 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८८८) से, सौजन्य: अमृत कौर। जी० एन० 
७०४४ से भी । 


१३१. पत्र; महादेव देसाईको 


रेलगाडीमें 
११ नवम्बर, १९३८ 


चलि० महादेव, 
भोपाल निक्रछ जानेंके वाद में यह लिख रहा हूँ। गुएव आये थे। उन्होंने 
पूछा, महादेव कंसे है, और फिर बताया कि तुमने उनसे वादा किया है कि लौटतेमे 
दो-तोन दिन भोयाल रहोगे। मेरी राय है कि यदि तुम उन्हें दो-तीन दिन दोगे तो 
यह हर तरहसे अच्छा ही रहेगा। दुर्गा और बाबलाकों वहाँ बहुत-कुछ देखनेको 
मिलेगा ही। 
_ सुशीलाका “वेग” रह गया था इसलिए प्यारेछारू उतर गया। वह करू पहुँच 
जायेगा । 


१. पद पत्र. उपलब्ध नहीं है। 
२, देखिए “पत्र : अमृत कोौरको ”, पृ० १२२ ! 
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इसके साथ मीरावहन द्वारा भेजी गई तुम्हारी डाक है, जिसे मैने खोछा था 
्थ बे च्छ धर 
साथ ही अपने नाम लिखा पत्र भी मेज रहा ह। 
वा मेरे साथ है। तुम्हारे लौटने तक वा की इच्छा वही रहने की थी। 
किन्तु मेने मना लिया। नीमू आकर मिल गई। अब वह कुछ दिनोके लिए 
लखतर जायेगी। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६८०) से। 
१३२. पत्र : रामेइवरी नेहरूकों 
रेलगाडीमे 


११ नवम्बर, १९३८ 

प्रिय भगिनी, 
डीनेम्बस्के अंतर्म देहरादूनमे कन्या गुरुकुछ का वापिकोत्सव होता है। उस 
वबसनत क्िसीकों मेजनेंकी मगनी आचार्य रामदेव किया करते है। मेरी इच्छा तो 
राजकुमारीकों मेजनेकी थो। वह तो विमेन्स कानफरन्सम होगी। आपको भी तो 
जाना है लेकिन एक दिन देहराकों दे सकेगी तो अच्छा होगा। आयद कन्या गुरुकुछ 
जानती होगी। संस्था अच्छी है। 


बापुके आशीर्वाद 


पा्क्ी फोटो-नक़छ (सो० इब्ल्यू० ३०८१) से; सौजन्य : रामेश्वरी नेहरू । जी० 
एन० ७९८५८५नमे भी। 


न्युट् है 
१३३. तार; रा० स० झरुइकरको 
११ नवम्बर, १९३८ 
मेरा उत्कट अनुरोध हैं कि आप उपवास तोड़ द्‌। वर्षा आनेपर मुझसे 
जो भी वन पड़ेगा सब करूँगा। तारसे उत्तर द॑। 
[ अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, १२-११-१९३८ 
१. राजनन्दरगाँवमें मिल-मजदूरोंने हृढ़त़ाल कर रखी थी भौर २९ बअक्टूबरसे ही श्री रा० स० 


रूककर अनशन कर रहे ये। जब टेड यूनियन कां्ग्रेसके महामन्त्री ओ आर० डब्ल्यू० छुछे इस सावन 
नागपुर स्टेशन पर गाधीनी से मिंके हों गाधीणी ने उत्ते यह सन्देश द्वार द्वारा भेज देनेको कहा । 


0 


१३४, पतन्न : लॉर्ड लिनिलिथगोको 


सेगाँव, वर्धा 
[११ नवम्बर, १९३८ या उसके परचात |! 
प्रिय लॉ लिनलियगो, 

आपका ३१ अक्टूबरका विस्तृत कृपापत्र मुझे मीराबाईने भेज दिया था। उस 
समय में सीमाप्रान्तका दौरा कर रहा था। मुझे पता था कि उसकी प्राप्ति- 
सूचना उसने दे दी थी। लेकिन हिसारमे सकटको स्थितिके वारेमे आपने जिस 
सहृदयताका परिचय देते हुए छिखा था, उसके लिए में आपको धन्यवाद देना 
चाहता था।' हाँ, मुझे माल्म है कि पजाव सरकार जो-कुछ कर सकती है, कर 
रही है। रेलवे-प्रणालोकी कार्य-पद्धतिके वारेमे अनजान होनेके कारण मैने सीधे 

सर्वोच्च अधिकारीको पत्र लिखा था। 

हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 


वाइसराय' महोदय 
दिल्ली 


अंग्रेजीकी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल। 


१३५. बिहारमें जन-शिक्षा अभियान 


डॉ० सैयद महमूदोने मुओ विहार॒मे जन-शिक्षा अभियानकी प्रगतिक्े बारेमे एक 
लेख भेजा हे। नीचे जानकारीसे मरे उस लेखके सभी आवश्यक अनुच्छेद 
दिये जा रहे हैँ । मन्त्री महोदयसे में चौनमे, चलाये जा रहे ऐसे ही अभियानके 
सम्बन्धम लिखा डॉ० ताओका लेख पढनेका अनुरोव करूँगा। शायद उन्हें उसमें 
बहुत्त-कुछ अनुकरणीय मिल जाये। 
[अंग्रेजीसे | 
हरिजन, १२-११-१९३८ 
१. गाबीनी सीमाप्रान्तक्री अपनी यात्रा समाप्त करके ११ नवस्वर, १९३८ को सेगाँव पहुँचे थे। 
२ पंजावमं उस समय अकालकी स्थिति मोजूद थी। 
३. विद्रके विंकाप्त और नियोजन मन्त्री। 
४ यहाँ नहीं दिये पये हैं। 


५. यह हरिज्नन के २९-१०-१९३८, ५-११-१९३८ जौर १९-११-१९३८ के अंकोंमें प्रकाशित 
हुआ था। 


१३५ 


१३६. पत्र : अमृत कौरको 


सेगाँव 
१२ नवम्बर, १९३८ 


प्रिय पगली, 
अगाथा अभी भेरे सामने बैठी है। 
शेष महादेवकों लिखे पत्र से जान लेना। इस डाकसे दो पंक्तियाँ तुम्हारे 
ताम भी चली जायें, इसलिए. इतना लिख दिया है। 
सप्रेम, | 
जालिम 


मूल' अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८३९) से; सौजन्य : अमृत कौर। जी० एन० 
७०४५ से भी। 


१३७. पत्र : जें० सी० कुमारप्पाको 


१२ नवम्बर, १९३८ 


प्रिय कु०, |] 
किसी दिन १७ तारीखसे पहले ही, जब मेरा मौन नहीं रहेगा, आकर ३० 
मिवटके लिए मुझसे मिल लो। न्यासियोंकी नियुक्ति तो संयुक्त कारंबाईका नतीजा 
है ही। है तन? | 
संप्रेम, 
बापू 


अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०१३९) से। 


१. देखिए “ पत्र : महादेव देसाईको ”, ९० १३७। 
१३६ 


१३८. पत्र : महादेव देसाईको 
१२ नवम्बर, १९३८ 


चि० महादेव, हु 
बेचारो लोलाने तुम्हारे लिए तैयारी कर रखी थी। 
मीरावहनने अपना विचार बदल दिया है। उसने सीमाप्रान्त जानेका निः्चय 
किया है। मेने भी इसे पसन्द किया है। खान साहब भी तो यही चाहते थे। अब 
मैने उनकी इजाजत माँगी हैं। यहाँका मौसम अच्छा है। अगाथा मेरे सामने बेठी 
है। अमी मेने अपना मौन नही तोडा है। दो बजे टूटेगा। इटठारसीसे लिखा मेरा 
पत्र' मिला होगा। 


वापूके आशीर्वाद 


गुजरातोकी फोटो-तकल (एस० एन० ११६८१) से। 


१३९. पत्र : सहादेव देसाईको 


१३ नवम्बर, १९३८ 


चि० महादेव, 

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारा दूसरा लेख मेरे पास पडा है। यह निश्चय ही 
मुख्य लेखके रूपम जायेगा। तुम्हारा पहला लेख तो पडा ही हुआ है। म॑ आज 
उसे नहीं निकाहूगा। अब उसे तो में तुम्हें यही लौटाऊँगा। में उसे रजिस्ट्री से 
नहीं भेजना चाहता और सामान्य डाकसे भेजते हुए मुझे डर लगता है। कोई जल्दी 
तो है नहीं। यह “सदावहार” (एवरग्रीन) है। ह 

वह राजेन्द्र संयुक्त प्रान्तका है। वह यहाँ चार-पाँच महीने पहले आया है। 
मछा आदमी है। अधिक लिखनेंका समय नही है। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६८२) से। 


३. देखिए “पत्र महादेव देसाईको”, पृ० १३३ । 
१३७ 


१४०. पूर्जा: कंचन मु० शाहकों 


रविवार, १३ नवम्बर, १९३८ 
हे तेरे पत्रका उत्तर तो में नही दे सका, किन्तु यदि मुस्ताछाल' चला जाये और 
तुले महिला आश्रममे न रहना हो तो तू बहाँ आ सकती है। 


गुजरातीकी फोटोन-नकल (जी० एन० ८५६४) से। 


१४१. कांग्रेस और खादी 


वम्बर्ड, संबुकत प्रास्त, बंगाल और सिन्धमे पत्र लिखकर कुछ लोगोने मुझसे 
कदी शिक्षावत की है कि काग्रेम-सविधानको खादी-विपयक धाराका जितना पारूत 
नहीं किया जाता है, उसमे अधिऊकु भंग ही किया जाता है। इन चार प्रान्तोंके नामों 
के उल्देससे कोई यह अनुमान न लगाये कि अन्य प्रान्तोंमे स्थिति कुछ वेहतर है। 
उनका उल्हेल सिर्फ उसल्तिए किया है क्वि इन प्राल्लोसे जिकायते भाई है। दूसरे 
प्रान्तोंके छोगोने अपने यहाँ व्यापक रूपसे फैली इस बुराईकी ओर ध्यान खींचना 
थायद जरूरी नहीं समझा है। यह भी हो सकता है कि अन्य प्रान्तोसे इस सम्बन्ध 
ब्सि पत्र अभी मेरे सामने नहीं रखे गये हें। 

पत्र-छेसकोफी मुख्य शिकायत यह है कवि नगर॒पाछिकराओं तथा स्थानिक निकायोंके 
हिए उम्मीदवार नामजद करते समय्र कांग्रेसके पदाधिकारी इतपर खादी-विपयक 
धाराको पावन्दों लागू नहीं करते। एक पत्र-डेखक॒का कहना है कि खादी पहननेके 
क्तेडपको उसद्िए नजरअन्दाज कर दिया जाता है कि काग्रेमके पदाधिक्रारियोको 
खादीबारियोमे योग्य उम्मीदवार नहीं मिल्ते। अगर उपयुक्त ढंगके खादीवारी 
लोगोंकी कमी सावित की जा सकती हो तो इन पत्र-लेखक माईने जो बात कही 
हैं, वह इस धाराकों बदलनेका कारण तो वन सकती है, लेकिव इसके आधारपर 
कांग्रेके नियमोको जान-वूम्कर तोंडा जाये, यह तो निरचय ही नहीं हो सकता। 
एक पत्र-लेखकने इस धाराकों नजरअन्दाज करनेवालेक्ों यहूं दलील देकर सही 
सावित किया है कि स्व॒राज्य और खादीमे कोई सम्बन्ध नहीं हैं। वह बात भी 
संविधानमे परिवर्तत करनेका कारण तो हो सकती है, छेकित उसकी धादआ 
उपेक्षा करमेका आधार नहीं बन सकती। हर कांग्रेसी एक सम्मावित सत्याग्रह हैं ! 
सबविनय अवजाके अधिकारी केवल वही लोग है जो अपने राज्यके कानूनोका पालन 


१. मुन्नालाल जी० शाह, क॑चन शाहके पति। 
१३८ 


काँग्रेस और खादी १३९ 


खुशी-खुशी करनेका कर्तव्य निमाते हैं; और खासकर जब वे कानून उनके अपने 
ही बनाये हुए हो तव तो इस कर्तंव्यका निर्वाह और भी जढूरी हो जाता है। 
इसलिए सविधान की धाराओको जान-बूझकर तोडकर कांग्रेसी छोग भारी खतरा 
मोल ले रहे है। 
फिर, क्या खादी और स्वराज्यमें परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है? काग्रेस- 
सविधानमें खादी-विपयक धारा दाखिल करनेवाले काग्रेसी क्या इतने मूढ्मति थे कि 
जिस भ्रातिको कुछ आलोचक सहज ही समझ गये है, उसकी ओर उनका ध्यान ही 
नही गया ? मैने निस्सकोच कहां है और यहाँ फिर वेझिञ्क कहता हूँ कि खादीके 
बिना करोडो भूखे, वगे और अभिक्षित स्त्री-पुरुपोको कमी भी स्वराज्य नहीं मिल 
सकता। यदि कोई बराबर खादीका ही उपयोग करता हे तो यह इस बातका 
योतक है कि वह देगके गरोवसे-गरीव लोगोके साथ तादात्म्यका अनुमव करता 
है और उसमे इतनी देशभक्ति और त्यागकी वृत्ति है कि वह खादी पहने, भले ही 
खादी देखनेमे उतनी चिकनी और चमकदार न हो और न उतनी सस्ती ही हो 
जितना कि विदेशी कपडा होता है। 
छेकिन आज जबकि काग्रेसियोंके बीच अराजकता और मनमानें आचरणका 
वोलबाला है, मेरी दलीलफ़ा गायद उसमे से वहुत-से छोगोपर कोई असर न हो। मेरी 
फाइलोमे कुछ ऐसे पत्र भी पड़े हुए है जिनमें तथाकथित काग्रेसियोके अष्टाचारके 
और भी प्रमाण दिये गये है। एक पत्र-लेखकका कहता है कि जाली सदस्योकी 
सख्या तो बहुत बडे पैमाने पर बढ रही हे। उडीसासे यह आवाज उठाई गई है 
कि सदस्य बनानेके उद्देश्यमे कांग्रेसी झूठके प्रचारमे भी नहीं झिझ्कते। कलकत्तासे 
एक भाईने लिखा है कि ऐसे मूल सदस्य भो है जिन्होंने अपने, चन्दे नहीं दिये 
है। पूछनेपर उनसे जवाब मिलता हे क्रि हर साल चार आने देनेमें वे असमर्थ हूँ। 
पत्र-लेखकने क्षुत्क्ष होकर लिखा हे कि वही छोग न जाने कितने चार आने हर वर्ष 
सिनेमा देखनेम वर्वाद कर देते है। मगर में जो बात कहना चाहता हूँ वह यह 
नही हे कि ये लोग दे तो सकते है लेकिन देते नहीं। में तो यह कहना चाहता 
हैँ कि अगर उन्होने अपने चन्दे नही दिये हैँ तो वे काग्रेसो नहीं है और सदस्योकी 
सूचोत्ते उनके नाम काट दिये जाने चाहिए। सयकत प्रान्तके एक भाईका कहना है कि 
घूसखोरी और भ्रष्टाचार तो काग्रेतका नाम डुबा रहे है। उनका कहना है कि अपने 
या अपने सर्गे-सम्बन्धियोके स्वार्थीकी सिद्धिके लिए काग्रेसी छोग कलकक्‍टरों तथा 
अन्य अधिकारियों पर अपने प्रभावका उपयोग करके सब तरहके अन्याय कराते है। 
उन्होंने यह भी कहा है कि सरकारों कमंचारी उनके दवावमे न आये, इतनी शक्ति 
उनमें नहीं हैं। जब अग्रेज अधिकारियोके निर्देशपर सरकारों नोकर गलत काम 
किया करते थे और तब जैसी बुराई मौजूद थी, आजकी यह बढती हुईं बुराई 
शायद उससे भी बदतर सावित हो। अगर सच हो तो यह आरोप सबसे बुरा 
है। सयुकत प्रान्तको सरकार और काग्रेसकी प्रान्तोय उच्च सत्ताकों इस सम्बन्ध 
वारीकीसे जाँच-पड़ताल करनी चाहिए। बल्कि सच तो यह है कि यहाँ मैने जितनी 


रा सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


भी अनियमितताओं ओर दोपोंका जिक्र किया है, उतके सम्बन्ध कार्य-समिति तया 

प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोको पूरी सावधानोके साथ- तत्काल कार्रवाई करनो चाहि कि 
काग्रेसमे जो अनियमितता और दोष घुस आये हैं, उन्हें यदि दूर नहीं किया गाय 
तो इस संस्थाके पास आज जो जकक्‍्ति है, उससे यह वंचित हो जायेगी और जब 
देशके सामने अमलो सधपपंको घड़ो आयेगी, उस समय यह उन अपेक्षाओंकों पूरा 
नही कर पायेगी जो इससे को जातो हैं। ह 


सेगाँव, १४ नवम्बर, १९३८ 
[अंग्रेजीसे 
हरिजन, १९-११-१९३८ 


१४२. पत्र : अमृत कौरको 


सेगाँव 
१४ नवम्बर, १९३८ 


प्रिय पगली, 

तुम्हारा पत्र मिला। में तो यही मातना चाहुँगा कि तुम्हारे कलके पत्रको मेने 
गलत समझा। मैने तो यही समझा कि तुमने एक गहरा घाव कर दिया है, लेकिन 
इससे तुम्हारे प्रति मेरे प्रेममे और गहराई ही आई। मेरा प्रेम ऐसे तूफानो और 
गलनफहमियोको झेलनेकों सामरथ्य रखता है। मुझे दु.ख था और है तो इसी बातका 
कि मेरी प्रतिक्रियामे तुम्हारे मनको चोट पहुँची। प्रेम-माजन द्वारा किये गये घाव 
कमी स्थायी नही होते। ऐसे घाव तो लगते ही तुरन्त मर भी जाते हैं। यदि वे 
नही भरे तो इसका मतल्त्र यह होगा क्रि मेरे प्रेममे पहले-जैसो क्षमता नहीं रही। 
# कि अब तुम तो अयनो मूल और आस्थाकी कमीपर 


इसलिए में आया करता हूं 
या तुम्हारे पत्रमे से, जो तुम्हारा कमी आशय नहीं था, ऐसा अरये निकालनेकी मेरी 
हो जानेवाली बातपर तुम्ह 


मूर्खतापर हँस कर वात खत्म करोगी। तो इस आई-गईं 
अपने मनको दु.खो नहीं रखना है। 

यह तो समझ गया कि आयेवायकर्म द्वारा वुल 
सकती थी। लेकिन आशा करनो चाहिए कि अगले साल 


_ई गई बैठकर तुम नहीं आ 
तुम्हारा कार्यक्रम ज्यादा 


व्यवस्थित रहेगा। 
त्रवणकोर-शिष्टमण्डलके कार्योके वारेमे तो तुम्हे लिखूँगा ही। 
सप्रेम, 
योद्धा 


मल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३६५० ) से; सौजन्य : अमृत कौर। जी० एच० 


६४५९ से भी | 


१४३. पत्र: जे० सी० कुमारप्पाको 
१४ नवम्बर, १९३८ 


प्रिय कु०, 

क्या तुम करू आ सकते हो”? अपनी रचना छेते आना और खाना यही 
खाना, हालाँकि मेरे साथ नहीं। तुम मुझसे पहले या बादम खाना, ताकि जो 
खाना में साढें दम बजे या उसके आसपास खाता हूँ, वह खाना जब मेरा चल 
रहा होगा तब पूरे समय तक तुम मुझसे अपनी बात कहते रह सको। अपने कामके 
लिए तुम कोई एक थान्त-एकान्त कोना चुन सकते हो। 

सप्रेम, 

बापू 

[ पुनदच : ] 

त्रावणकोर-शिष्टमण्डलछकी फिक मत करना। 


अग्रेजीडी फोटो-नकल (जी० एन० १०१४०) से। 


१४४. पत्र: महादेव देसाईको 
१४ नवम्बर, १९३८ 


चि० भहादेव, 

वल्ठममाई आज आ गयें। राजकोंटका मामछा काफी उलझ गया हे ।' किन्तु 
जब तक उनके ग्रह सीधे हैँ तव तक विगड़ते जान पडनेवाल्े काम भी वन जायेगे। 
मणि अपना जौहर दिखा रही है।' मेने ऐमी दूसरी रूडकी नहीं देखी। 

तुम्हारा दूसरा लेख आज आ रहा है। हरिजन के लिए जिस लेखको रद 
कर दिया था वह मे तुम्हीकों दूंगा। तुम्हारा जो लेख आज मिला है उसे मे देख 
जाऊंगा। चन्द्रभभर काफी वीमार है। मेरे मनम डर बैठ गया है। 


१. राजक्रोर्के छोर्गोने ठादुर भपर्मेंन्द्रतिंद भौर उनके दीवान वीरावालाकी तानाशादीके विरुद्ध एक 
आन्दोहन चकापा था। रियासनके नेतागण वस्लभमाई पंटेलते सलाह-मशविरा छेते रहते थे भौर दूसरी 
ओर पंटेलका पव-प्रद्शन गांधीजी कर रहे थे । 

२, मणिबददन पंटेलने रिपासतके गाँवोंका दौरा किया था और “ कितानों द्वारा चलाये जा रहे 
भन्दोलनमें उन्हें प्रोत्ताइन दिया था”? । 


१४१ 


१४२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


यह मानकर कि खान साहबकी अनुमति मिल जायेगी, मीराबहत सीमाप्रान्त 
जानेकी तैयारी कर रही है। 


बापूके आश्ोर्वाद 


[ पुनश्च : | 
मीराबहनने मुझे दो चीजें दिखाई जो में तुम्हें भेज रहा हूँ। तुम दोनोंको 
समझ जाओग। 


गेजरातीकी फोदो-तकल (एस० एन० ११६८३) से। 


१४५. पतन्न; कान्तिलाल गांधीको . 


सेगाँव 
१४ नवम्बर, १९३८ 
चि० कान्ति, ० 
तेरे दोनों पत्र मिल गये हैँं।' यदि में तुझे अपने द्वारा की गई मेहनत [के 
प्रमाणमे ] उसकी सभी नकलें भेज- दूं तो तू मुझे प्रथम स्थान देगा। किन्तु तू इतना 
ही काफी मान कि जो-कुछ मुझसे हो सकता था, वह सब मेने किया। आखिरकार 
मझे इसके साथ भेजा जा रहा उत्तर मिला। रामचन्द्रन कल आ रहे हैं और में 
फिर प्रयत्न करूँगा। में इसे छोड़गा नहीं। किन्तु सबसे -बड़ी बाधा तो यह है कि 
उनसे खुलकर बात नहीं हो सकती। इसे छिपाया ही नहीं जाना चाहिए। इस 
मामलेमें सरस्वती स्वतन्त्र है। सभी वालक स्वतन्त्र हैं। तूने जो पत्र माँगा था 
वह भी इसके साथ लौटा रहा हूँ। तू बेचेन मत हो। धीरज रख। में अपनी 
तरफसे हर तरह प्रयत्व करूँगा। 


बापूके आशीर्वाद 


गुज॒रातीकी फोटो-नकुलरू, (सी ० डब्ह्यू ० ७३५२) से; सौजन्य : क़ान्तिलाल गांधी । 


१४६. पत्र; अमृत कौरकों 


सेगाँव, वर्धा 
१५ नवम्बर, १९३८ 
प्रिय पगली, 
अतातुकंके बारेमे तुम्हारी बातें बिलकुल सही है। उनके परदा-प्रथाको समाप्त 
करनेके प्रयत्नोके बारेम तुम एक खुला पत्र क्यो नही लिखती ? 
अगाथा शायद ज०' के लौटने तक यही रहेगी। उसका बड़ा अच्छा चल रहा 
है। सभी वातोपर हम सुविधासे चर्चा कर रहे है। 
तो म०' १९ तारीखको तुमसे विदा ले रहा है। तुमने जितने स्नेहसे उसकी 
देख-माल की, उसपर तो वह आह्वादित हैं। त्रावणकोरका शिष्टमण्डल अब आने 
ही वाला है। इसलिए इसे समाप्त करता हूँ। 
सप्रेम, 


योद्धा 


मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३६५१) से; सीजन्य: अमृत कौर। जी० एन० 
६४६० से भी। 


१४७. पत्र : महादेव देसाईको 


१५ नवम्बर, १९३८ 

चि० महादेव, 
न० से सम्बन्धित तुम्हारी टिप्पणी में पढ गया। यह तो कही भी भेजने छायक 
नही है। इसलिए नही कि उसमे दिया तक ठीक नही है वल्कि न० को उतना महत्व 
क्यों दिया जाये? हम उनके विचारोसे परिचित हँ। इसके अतिरिक्त उन्हे उत्तर 
देनेका मतलब है फूसमे लुकाठी लगाना। न० का नाम प्रकाशित करनेमे क्‍या लाभ 
है? उनके तकोंको विवेचना करके परोक्ष रूपसे उत्तर दिया जा सकता है जैत्ताकि 
में करता हूँ। यह काम म॑ कर सकता हूँ किन्तु उनके तकोमे उतना दम नही है। 
तुमने जो प्रमाण उद्धृत किये है उनका उपयोग किया जा सकता है। में देखूंगा क्या 
किया जा सकता है। इसलिए में उक्त लेख वापस नही भेज रहा हूँ। तुम्हे इसीको 
आखिरी पत्र मान लेना चाहिए। हालाँकि में कल भी लिखूँगा अवश्य, किन्तु यदि 


१. जवाहरलाल नेहरू । 
२६ महादेव देसाई, देखिए “ पत्र: अमृत कौरको””?, पृ० १४९। 


१४३ 


कर सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


तुम खाना हो चुके होगे त्तो राजकुमारी इसे आगे भेज देगी। इसलिए में फिलहाल 
अन्य ० नही भेज रहा हैं। भे॑ यह मान लेता हूँ कि यदि तुम वहाँसे १९ नह 
रवाना होगे तो २१ की साँझको यहाँ पहुँच जाओगे। 

मड्गाँवकर करू आ रहा है। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६८४) से। 


१४८. पत्र : कान्तिताल गांधीको 


सेगाँव, वर्धा 
१५ नवम्बर, १९३८ 


चि० कान्ति, 

रा० से मेरी वात हुईं। वे तो सब जानते है। पहले-पहल यह वात उन्होंने 
अपने पितासे सुनी थी। रामने पूरी तरहसे जाँच-पड़ताल तो नहीं की किन्तु जितनी 
की है उसके आधारपर उन्हें लगता है कि इस बातमें कोई सचाई नहीं है। पा० ने 
इस बातसे साफ इन्कार किया हैं और उसका कहना है कि स्वयं उसे अपराधी 
माननेपर ही प० को अपराधी माव्रा जा सकता है। उसका कहना है कि स» ने 
जो-कुछ देखा वह सब वहमसे भरा हुआ है। लेकिन उनका कहना है कि वे इसके 
वावजूद और भी जाँच-पड़ताल करेगे और मुझे लिखेंगे। स॒० के बारेमे मुझे तनिक 
भी चिन्ता नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थितिम में तो विछकुछ छाचार हो गया हूँ। 
यदि स० ने ऐसी सूल न की हो तो उसे साहसपूर्वक जो-कुछ हुआ हो उसका पूरा 
विवरण देना चाहिए, जैसाकि देवदासने मणिलालके बारेमें किया था। अब में तुझे 
यह सलाह दूंगा कि इस मामलेमे तुझे और नहीं पड़ना चाहिए। तू चिन्ता मत 
कर। रा० ने मुझे आश्वासन दिया है कि वे स०का बाल बाँका नहीं होने देगे। 
अब वह अपने नाना-तानीके साथ रहेगी। मुझे लिखती रहेगी! और अन्तमे में जो 
निर्णय दूंगा, उसे स्वीकार करेगी। 

तुझे मेरी यह भी सलाह है कि तू रा० को लिख। तू यदि मेरी मारफेत लिखे 
तो भी अच्छा है। यदि तू तट्स्थ रहते हुए शान्तिपूर्वक काम लेगा तो सचाई सामने 
आ जायेगी और तू स॒० को भी बचा सकेगा। 


बापूके आशीर्वाद 


[ पुनरच : | 
फिलहाल तो बहुत-से शिष्टमण्डल है इसलिए मुझपर कामका काफी बोझ है। 


गूजरातीकी फोटो-तकल (सी० डब्ल्यू० ७३५३) से; सौजत्य : कान्तिलाल गाघी । 


१४९, पत्र : प्रेमाबहन कंटककों 


सेगाँव 
१५ नवम्बर, १९३८ 
चि० प्रेमा, 
बहुत दिनो वाद तेरा पत्र देखनेको मिा। तू जहाँ जाती है वही तुझे यञ 
मिलता है तो इसमें आइचर्य क्‍या है? 
पटवर्धन जब चाहे तब आ सकते है। कुटुम्बका जंजाल कठिन समस्या है। 
वीमारियाँ और दुघंटनाएँ होती ही रहती हैँ। तुझे तो बीमार पडना ही नहीं चाहिए। 
इसका सुनहरा उपाय सभी मामलोमें मर्यादाका पान करना है। 
तू खुगीसे अपनी नई सहेलोको साथ छा सकती है। 
किशोरलालने मुझसे भी वात की थी। में स्वयं तो पुस्तक नहीं पढ़ सका 
किन्तु जिस पत्रका' विरोव किया गया है बह मेने पढ़ लिया है। विरोबम मुझे कोई 
सार नज़र नही आया। इसके छपनेसे मुझे कोई हानि पहुंचना सम्मव नहीं है। 
हानि तो मुझे तव पहुंचेगी जब में करने योग्य काम न करू और न करने योग्य 
करूँ। इसलिए [ पुस्तक या उसका कोई अथ | वापस लेनेकी कोई बात नहीं उठती। 
उनमें एक ही पत्र ऐसा हे जिसे प्रकाशित करनेकी शायद में अनुमति न देता और 
सो भी आजके समाजके रग-ढगको देखते हुए। 
हालाँकि में यह मानता हूँ कि तूने छपवानेम पूरी सावधानी बरती थी। 
किशोरलालने जो-कुछ लिखा है वह शुद्ध भावनासे छिखा है। तू उसका बुरा 
मत मानना। उन्हें विनम्नतापूर्वक अपना स्पष्टीकरण दे देना। 
में अच्छा हूँ। 
खानसाहबने एक स्वशथसेविका की माँग की है। मेरी जबानपर तेरा नाम 
आ गया था, किन्तु मे तुझे अपने चतंमान कामसे हटाना नहीं चाहता। इसलिए 
फिलहाल तो तुझे मेजनेका विचार छोड़ दिया है। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ६८३६) से; सौजन्य : प्रेमावहन कटक | 
जी० एन १०३९७से भी। 


१. गाधीजी द्वारा प्रेमावइनकों ल्खि गये ९० पत्नोंके संकलतका मराठी अनुवाद घश्सल्याची 
प्रसाइदीक्षा के नामसे प्रकाशित हुमा था। 

२. २१-५-१९३६ का पत्र; देखिए खण्ड ६९, २० ४६१-३ | 

३- पुरुतककों ऐेकर जो हंगामा उठ खड़ा इुआ था उससे किशोरलालकों बहुन दुःख हुमा था और 
उससे परेशान होकर उन्होंने प्रेमावदनकों एक कढ़ा पत्र ल्खा था। 
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१५ नवम्बर, १९३८ 
मुझे तो ऐसी खबरें मिली है कि त्रावणकोरमे बहुत बडे पैमानेपर हिंसात्मक 
घटनाएं हुई है। दूसरी ओर राज्य-काग्रेसके अधिनायकोने मुझे तार देकर बताया है 
कि ऐसी कोई हिंसात्मक घटना नही हुईं है जिसकी जिम्मेदारी उनपर हो और जो 
भी हिंसा हुई है वह सत्ताधारियोंकी प्रेरणापर हुई है। ऐसी शिकायत भी की गई 
है कि राज्य-कांग्रेसके सदस्योने छिपे तौरपर हिंसाकी ताईद की है, यद्यपि उनपर 
हिंसाकी कोई सीधी जिम्मेदारी नहीं है। मेरा- कहना तो यह है कि यदि भीड़ने 
हिंसासे काम लिया है तो उसे भड़कानेमे चाहे जिसका हाथ हो, उससे इतना तो 
प्रकट होता ही है कि जनतापर राज्य-काग्रेसका पर्याप्त नियन्त्रण नहीं है। ऐसी 
हाल्तमे सविनय अवज्ञा स्थग्रित कर देनी चाहिए, और मैने स्वयं भी ऐसा कई 
बार किया है। में यह स्वीकार करता हूँ कि कर्थित हिसात्मक घटनाओमे से अधिकांश 
उस समय घटित हुई जब आप जेलके सीखचोम बन्द थे। में यह भी मानता हूँ 
कि आपको जनताको अनुशासनकी शिक्षा देनेका अवसर नहीं मिला। आपके इस 
विचारसे भी में पूर्णत. सहमत हूँ कि 'लड़ाई सिर्फ सत्ताघारियोसे कुछ रियायते प्राप्त 
करनेके लिए नहीं, बल्कि सच्ची जिम्मेदार सरकारकी स्थापनाके लिए होनी चाहिए। 
लेकिन, मेरी दृष्टिमें तो इस सबका मतल्‍रूब यही है कि आपको जनसाधारणके बीच 
बहुत-सा प्रारम्भिक कार्य करनेकी जरूरत है। आपको अपना निर्माण-कार्य नीवसे 
ही तो शुरू करना है। हि 
आपका कहना है कि आपके विचारसे दीवानके हट जानेसे आप्रके आत्दोलनको 
बड़ा लाभ होगा, क्योकि वही आपके रास्तेमे मुख्य बाधा है। अगर इत आरोपोपर 
आपका आग्रह बना रहता है तो आपको इन्हे सिद्ध करनेके लिए भी तैयार रहता 
चाहिए। लेकिन मेरी रायसे तो इससे होगा यह कि एक बिलकुल ही व्यक्तिगत 
मामछा प्रमुखता प्राप्त कर लेगा और फलत. जिम्मेदार सरकारका श्रहत 
पृष्ठभूमिमे चला जायेगा। इसे तो में दृश्मनके हाथमे खेलना मानता हूँ। और 
ऐसा करके आप जनताको नेतृत्व भी गलत ही देगे। यदि इन आरोपोकी सचाईम 
आपका विद्वास है तो में आपसे इन्हें कोई इसलिए वापस लेनेको नहीं कह रहा 
हूँ कि ये सच्चे नहीं है। उन्हें वापस लेनेको में इसलिए कहता हूँ कि आपके सामने 


२, प्यारेलाऊ नैयरके “ व्हाय द विदडॉमल” शीष॑क ठेखसे उद्धृत। शिष्टमण्डल गांवीणी से सेगॉवर्म 
मिला था और जो-कुछ पदाँ दिया गया है, वह लेखकके अनुसार बांतचीतका सार है। 
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इससे बहुत बड़ा सवाल पड़ा हुआ है। बडी बातमे छोटी बात तो अपने-आप भा 
ही जाती है। दीवानके हटा दिये जानेसे तो आपको उत्तरदायी शासन मिलनंवाला 
है नहीं। ऐसी हालतमे तो कोई चतुर दीवान यह भी कर सकता है कि कुछ समयके 
लिए अपनी इच्छासे हट जाये और तूफानके गूजर जाने तक खुद पृष्ठमूमिम ही 
रहकर अपने एवजम रखे गये किसी दीवानके माध्यमसे आन्दोलनकों कुचल देनेका 
प्रयत्त करे। ऐसी बाते पहले भी हुईं है और आगे भी होगी। इसके विपरीत 
उत्तरदायी सरकारमे जनेच्छाके अनुसार दीवान वंगेरहकों हटानेकी सत्ता भी शामिल 
है। इसलिए आप अपने आरोपमे रंच-मात्र मी कमी किये विना यह कह सकते हैं 
कि आप इनकी सत्यता सिद्ध करने आदिम अपनी शक्ति नष्ट नहीं करना चाहते। 
आपके सामने दो रास्ते है और दोनो सर्वथा उचित हैं। अब इनमे से किसी एककों 
आपको चुनना है। अपने यहॉँके छोगोके मनकी वृत्तिको आप ही ज्यादा अच्छी 
तरह जानते होगे। हो सकता है कि वह ऐसी हो कि दीवानके हटाये जानेका 
- आन्दोलन चलाकर ही इस सधर्षको सबसे अच्छी तरह आगे बढाया जा सकता। 
लेकिन, जहाँ तक खुद मेरी बात है, स्थितिपर सव तरहसे विचार करनेपर मेरा 
मन तो यही कहनेकों होता है कि यह कड़वा घूँट पीकर आपको अपनी पूरी शक्ति 
इस प्रयत्नमे लूगानी चाहिए कि सत्ताकी वागडोर आपके हाथोमे आ जाये। 

लेकिन इन आरोपोके बारेमे आप चाहे जो तय करे, मे यह सलाह जरूर 
दूँगा कि अमी तो आप सविनय अवज्ञा फिरसे आरम्म न कीजिए। पहले आपको 
अपना घरूुद्धार ठीक-ठाक कर लेता चाहिए। अगर आपके मनमे विशुद्ध अहिसाका 
विचार होगा तो आप ऐसा नहीं कहेगे कि “हमे अवस्तरका छाम उठाना चाहिए 
और आज जवकि जनशक्तिमे ऐसा उफान आया हुआ है, हमे अपनी उपछरूब्धियोको 
स्थायी वना लेना चाहिए।” जो शक्ति पैदा हुई है उसे यदि आप विवेकशून्य होकर 
ऐसी ही वातोम नष्ट कर देगे तो आप सत्ता प्राप्त नहीं कर पायेगे। यह रास्ता 
खतरनाक है। यदि आप इस रास्तेपर चलेगे तो वास्तवमे उन राजनीतिक पषड़यंत्र- 
कारियोका ही मार्ग प्रशस्त करेगे, जो हो सकता है स्थितिसे लाभ उठाकर अपना 
उल्लू सीधा करने लगे। इसलिए मेरी तो सलाह है कि आप धीरे-धीरे आगे. बढे 
और इस क्रममे सभी उलझे-बिखरे सूत्रोकों अपने हाथोमे समेटते जाये। रचनात्मक 
कार्य और अहिसाका प्रशिक्षण लेकर आप अपने-आपको एक सुसंगठित और अनुशासित 
समृदाय बनाये। अब त्रावणकोरके अन्दर और बाहर छोकमतको सही ढंगसे तैयार किये 
बिना एक भी कदम आगे बढनेकी कोशिश करना आपके लिए ,मुनासिब नहीं होगा। 

हो सकता है, ऊपरसे देखनेम रचनात्मक कार्य और अहिसाके बीच कोई सम्बन्ध 
नजर न आये, लेकिन यदि रचनात्मक कार्य अहिसात्मक कार्यक्रमके अंगके रूपमे हाथमें 
लिया जाता है तो ऐसा कोई आन्तरिक सूत्र जरूर है जो इन दोनोको जोड़ता है। 
उदाहरणके लिए, राष्ट्रीय -झण्डेकी परिकल्पना एकता, शुद्धता और अहिसाके प्रतीकके 
रूपमे की गईं। इसे जो एक विशेष महत्व और अर्थ प्राप्त है वह, हमने अपने 
अहिसात्मक कार्यक्रममे इसे जो स्थान दिया है, उसकी बदौलत ही प्राप्त है। अपनें- 
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आपमे तो इसमें कोई खूबी नहीं है। इसलिए अपने रचनात्मक कार्यक्रमको क्रियान्वित 
करते समय आपको अपने मन अहिंसाका खयाल वरावर बनाये रखना चाहिए। 

फिर, में यह भी कहूँगा कि विद्यार्थी तो इस संघर्षके सविनय अवज्ञा वाले हिस्सेसे 
अलग ही रहे और उनके वीच कोई प्रचार नहीं किया जाना चाहिए। स्कलके 
विद्यार्थियोसे ऐसा काम करनेकों कहना उचित नही है। यह दुर्वरृताकी निश्ञानी 
है। यह तो अपने माता-पिताके लिए बच्चोंसे कष्ट सहन करनेको कहने-जैसा है। 

छेकिन विद्यार्थी चरखा चलाने और रचनात्मक कार्यक्रमके अन्तर्गत आनेवाले 
दूसरे कार्योमे निपुणता प्राप्त करके इस संघर्षमे भाग ले सकते है और उन्हे छेता 
भी चाहिए। ठीक यही काम आज चीनी विद्यार्थी कर रहे हैँ, जबकि उनका देश 
जापानसे लोहा ले रहा है। चीनी विद्यार्यी अपने नव-शिक्षण कार्यक्रमके द्वारा चीनी 
संस्कृतिके मूल तत्वोकी रक्षा करनेमे सन्चद्ध है। वे एक ऐसी राष्ट्रीय भावना तैयार 
करनेमे मदद दे रहे हैं जो सदा अपराजेय रहेगी, चाहे लड़ाईके मैदानमे चीनियोकों 
जय॑-पराजय जो भी मिले। 

ब्रिटिश मारतके सत्याग्रह-संघर्षके दो पहलू थे--सरकारके साथ अहिंसात्मक 
असहयोग और लोगोमे पारस्परिक सहयोग। इन दोनो पहलुओंको सदा ध्यानमें रखना 
चाहिए। जो रचनात्मक कार्यक्रम मेने आपके सामने रखा है, उसके लिए यह जरूरी 
है कि सभी वर्गोके लोगोमे आपसमे पूर्ण सहयोग हो। इसलिए आप पुलुयो और 
परियोके वीच जाकर उनसे भाईचारा कायम करें और उन्हे देश-माई और वरावरके 
लोग मानते हुए उनसे अनुरोध करें कि वे ब्राह्मण, इजबा, ईसाई तथा अन्य लोगोके 
कंधेसे-कंधा भिड़ाकर इस पवित्र संघर्षमे अपना ययेष्ट योग देनेके छिए आगे आये। 
आप सबको एक होकर काम करना है। यंदि आप एक भी वर्ग या समुदायकों इस 
संघर्षसे बाहर छोड़ेगे या उसको नाराज करेगे, तो निरचय ही उससे आपका तेज 
नष्ट होगा और आपके संघधर्षको हानि पहुँचेगी। 

फिर आता है मद्य-निषेधका काम । अभी आप धरना तो नही दे, लेकिन गराबी 
लोगोके घरोमे जाकर उन्हें समझाये-बुझाये अवश्य। यदि इसका कोई स्पष्ट परिणाम 
तत्काल सामने न आये तो भी इससे आपके संघर्षको एक नेतिक आधार प्राप्त 
होगा और उससे अधिक शक्ति तथा गति आयेगी। 

त्रावगकोरके स्त्री-पुरुष दोनोंकी आदते कितनी सादी है। वे सफेद कपड़े पहनते 
है और वहाँ सर्दी-गर्मी इतनी नहीं पड़ती कि उससे बचावके लिए उन्हे ज्यादा कपड़े 
की' जरूरत हो। अपनी जरूरतकी पूरी खादी वे आसानीसे तैयार कर सकते हू। 
त्रावणकोरकों बाहरसे गज-भर भी कपड़ा मँगानेकी जरूरत नहीं है, वल्कि उसे तो 
खादी मँगानेकी भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि एक-एक चरखा 
तो सभी घरोंम होना चाहिए। 

और खादीका सम्बन्ध मुक्तिसे जोड़ना चाहिए। जब तक आप कातते रहे 
आप अपनी जरूरतोंकी नहीं, बल्कि राष्ट्रीयकी जरूरतोकी ही सोचे। आप मनमे 
यह कहते रहें, 'मैं तो अपने पूरे राष्ट्रकों कपड़ा देना चाहता हूँ, क्योकि वह नंगा 
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है और यह काम मुझे -अहिंसक ढंगसे करना है।” हर तार निकालनेके साथ आप 
* अपने मनमें यह खयाल करे कि हम तो स्वराज्यके तार निकाल रहे है। जरा अपने 
मनकी आँखोके सामने इसी भावसे इस कार्यमे एकसाथ लीन लाखो लोगोकी तसवीर 
लाकर तो देखिए। क्‍या आपकी कल्पनाकी आँखे नही देख रही है कि स्वराज्य आपके 
दरवाजेपर दस्तक दे रहा है? 

[अग्रेजी से ] 

हरिजन, ,२८-१-१९३९ 


१५१. पतन्न; अमृत कौरको 


सेगाँव, वर्धा 
१६ नवम्बर, १९३८ 
प्रिय पगली, 
तुम ऐसा क्‍यों कहती हो कि महादेवके तुम्हारे यहाँसे चले आनेके बाद तुम्हें 
मुझे पत्र नही लिखना होगा (में समझता हूँ तुम्हारा मतरूब इतने नियमित रूपसे 
लिखनेसे है) ” अगर तुम्हारे पास समय हो तो में तो बेशक यह चाहता हूँ कि 
तुम मुझे नियमित रूपसे लिखा करो। हो सकता है, में तुम्हे इस प्रकार न लिख 
सकूँ। किन्तु यह छूट तो तुम मुझे वरावर देती रही हो। 
मुझे उम्मीद है कि उसके चले आनेके बाद तुम्हे एक तरहसे थोडा आराम 
' तो मिलेगा ही। उसका वहाँ रहना तुम्हारे लिए प्रसन्नताका विषय तो जरूर था, 
लेकिन इसमें भी कोई शक नही कि तुम्हे बराबर उसकी फिक्र करनी पड़ती थी 
और उसकी देख-भालमे काफी शक्ति भी खर्च करनी पड़ती थी। 
त्रावणकोरके शिष्टमण्डलकों तो आज निबटा दिया। वे मुझे अच्छे छोग जान 
पडे। दोवानके खिलाफ अपने आरोप वापस लेनेम उन्हे वास्तव कठिनाई है। लेकिन 
उन्होने मुझे अन्तिम रूपसे कोई उत्तर नही दिया है। वे सारा पक्षापक्ष अपनी कार्ये- 
समितिके समक्ष रखेंगे और तब कोई अन्तिम निर्णय करेगे। कितना अच्छा होता, 
अगर बातचीतके दौरान तुम भी उपस्थित रहती। मेने उनको चार घटे दिये। 
रामचन्द्रत अभी यही है। 
सप्रेम, 
जालिम 
[ पुनरच : ] 
यह पत्र पहुँचने तक अगर महादेव वही हो तो उससे कहना कि हो सके तो 
वह एक-दो दिन भोपालमे लगाये। 


मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८९०) से; सौजत्य ; अमृत कौर। जी० एन० 
७०४६ से भी। कै 


१५२. पत्र: जवाहरलाल नेहरूकों 


सगाँव 


प्रिय जवाहरलाल, 
आशा है, इस समुद्रन्यात्रासे तुम्हें 
तारीखके आसपास तुम्हारे वर्षा आने 
ही कि उससे पहले मी तुम जितनी जल्दी त्राहों, आ 
कठिन समस्याओके समाधानम छूगना होगा। 
तुम दोनोंकों प्यार। 


4 
528 
शा 
64॥ 
54 
उ, 
9| 
न 
| 
/॥, 
जो । 
न 
-76 
नल । 
०] 





हा 4 


2$ ४ 





बापू 
[ अंग्रेजी से | 


गांवी-नेहरू पेपर्स, १९३८; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय । 


१५३- राजकोठके ठाकुर साहबके लिए वक्‍तव्यका मसविदा' 
[ १९ नवम्बर, १९३८ क्ले पूर्व ] 


१. यह देखते हुए कि पिछले कुछ महोनोमे हमारे लोगोंने जिन्हें वे अपनी 
भिक्रायते मानते हैँ, उनके निवारणके लिए घोचतीय कप्ट सह हू और उनके वारेम 
लोक-मावना बढ़ी है, तथा पूरी परिस्वितिपर परिषद्‌ और श्री वल्छननाई इह्डक 
साथ विचार-विमर्ण करनेके वाद, हम यह समझ गय कि वर्तनात संचप अ 


कष्ट तुरन्त खत्म होने चाहिए। 








ते पद गे हमारा ी रियासतके <. सतत दागात्क ब्क्ति या सेवक होने 

२. हमने दस सज्जनोंकी, जो हमारी स्थाक्ततक चाभासक | 

है से तोद स्थिन्नतक 

चाहिए, एक समिति नियुक्त करनवेका फंसला क्या हैं। उनमे से तीन स्थिन्नतक्त 


|) 


2५ 5003. 


अधिकारी और सात हमारी स्थिसतके नागरिक होगे, जिनक चान हक 
किये जायेगे। इस समितिका अव्यक्ष ठाकुर वाहव हादा नियुक्त दाक्त दाग । 
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साजडे साइड पमेंक्रल्हिये २६ दिहस्वर 
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इस मप्तविदेषर हस्ताक्षर किये ये। 2 4३२28 25% 302 अल कक 
+, देखिए “ पत्र: वल्ूममाई पेरेलकों ”, ४० १५२, छ्खिनें गांवीदीये ददाया है कि 


मसविद्या उन्होंने तेयार किया था। 
१५० 


सेलम जिलेमें मच्य-निषेध १५१ 


३. यह समिति, समुचित अन्वेषणके बाद, जनवरीके अन्त तक एक रिपोर्ट 
तैयार करेगी, जिसमे हमसे सुवारोकी एक ऐसो योजनाकी सिफारिश की जायेगी 
जो, अधिराजके प्रति हमारे दायित्व और राजाके रूपमे हमारे परमाधिकारोसे संगति 
रखते हुए, हमारी प्रजाको ययासम्मव अधिकसे-अधिक' व्यापक अधिकार देगी। 

४. हमारो यह इच्छा है कि हमारी निजी राशि अवसे नरेन्द्र मंडलके परिपत्रमे 
निर्वारित ढगसे नियमित हो। 

५ हम अपनी प्रजाकों यह भी विश्वास दिलाना चाहते हैँ कि पूर्वोक्त समिति 
हमारे आगे जो योजना रखेंगी, हम उसपर विचार करने और उसे कार्यान्वित 
करनेका इरादा रखते हैँ। 

६. यह मान लिया गया है कि शान्ति और सदुभावताकी परुतः स्थापनाके 
लिए, एक आवश्यक उपक्रमके झरूपमे, सारा अवैधानिक आन्दोलन तुरन्त रुक जायेगा। 
इसलिए इसके द्वारा हम समो राजनैतिक वन्दियोकों पूरी माफी देते है और उन्हें 
फौरन रिहा करने, तमाम जुर्माने खत्म करने और सभी दमनकारी कार्रवाइयाँ 
वापस छेनेका आदेश देते हैं । 

[ अग्रेजीसे ] 
हरिजन, ४-२-१९३९ 


१०४, सेलम जिलेमें मद्य-निषध 


अन्नामलछाई विव्वविद्यालयके सिंडीकेटने श्री सी० जगन्नाथंचारीको प्रोफेसर बी० 
वी० नारायणस्त्रामी नायडूके मार्ग-दर्शन और निर्देशनमे सेलम जिलेमे मच्च-निषेधकी 
समस्याका अध्ययन करनेका काम सौपा था। इस अव्ययनके आधारपर तैयार की 
गईं रिपोर्टका सार मुझे भी भेजा गया हे। नीचे उसके कुछ अंश दे रहा हूँ।' 
[ अंग्रेजी से | 
हरिजन, १९-११-१९३८ 


३० यहाँ नहीं दिये गये हैं। 


१५५. तार: अमृत कौरको 


वर्धा 


राजकुमारी अमृत कौर १९ नवम्बर, १९३८ 


मनरविला 
शिमला वेस्ट 


आगा है, उदासी दूर हो गई होगी और प्रसन्नता लौट आई होगी । 
सप्रेम | 


वापू 
मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८९१) से; सौजन्य . अमृत कौर। जी० एन० 
७०४७ से भी | 


१५६. पत्र: वललभभाई पटेलको 


सेगाँव, वर्धा 
१९ नवम्बर, १९३८ 
भाई वल्लभमभाई, 

भाई अनन्तराय' और नानामाईपे सलाह-मशविरा करके मैने जो मसविदा'* 
तैयार किया है उसे तुम देख लो। यदि यह तुम्हे उचित जान पड़े तो ठाकुर 
साहब इसके अनुसार चलें और सत्याग्रह बन्द कर दिया जाये। कमेटीके लिए 
सदस्थोके नाम भाई अनन्तरायके साथ बैठकर तय कर छो। उसमे जनताके प्रति- 
निधियोंका बहुमत होना चाहिए। यदि इतना हो जाये तो मुझे रूगता है कि हमे 
सन्तुष्ट हो जाना चाहिए। हालाँकि इसमें उत्तरदायी सरकारका नाम नही है किल्नु 

यह तो स्पष्टत. मेरे मसविदेम आ ही जाती है। 
बापुके आशोर्वाद 


सरदार वललमभाई पटेल 
पुरुषोत्तम बिल्डिंग 
ऑपेरा हाउसके सामने, वम्बई-४ 


[ गुजरातीसे ] 
बापुना प्रो - २: सरदार वलल्‍्लभभाईनें, पृ० २२७-८ 


१. अनन्हराय पृट्णी, भावनगरके दीवान। 
२. देखिए “ राणकोटके ठाकुर साइबके लिए वकतव्यका मसविदा”, पृ० १७०-१। 


१५२ 


१५७. यहूदी लोग 


बे 


मुझे ऐसे बहुत-से पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमे मुझसे फिल्स्तीनकी अरब-यहुदी 
समस्या और जमंनीम यहूदियोपर किये जा रहे अत्याचारके सम्बन्धर्म अपने विचार 
प्रकाशित करमेको कहा गया है। सो अत्यन्त कठिन प्र्नपर में अपने विचार तो 
व्यक्त कर रहा हूँ, लेकिन मिमवते हुए ही। 

यहूदियोमे मुझे पूरी सहानुभूति है। अपने दक्षिण आफ्रिक्रा प्रवासकालम मेने 
उन्हे निकटसे जाना है। उनमें में कुछ तो मेरे जीवन-मरक्रे साथी बन गये है। उन 
मित्रोसे मुझे उनपर युगोसे होते आ रहे अत्याचारोके बारेम॑ काफी-कुछ मालूम हुआ 
है। वे ईसाई-समाजके अस्पृष्य माने जाते रहे हैं। उनके प्रति ईसाउयोके व्यवहार और 
अस्पृण्योंके प्रति हिन्दुओके व्यवहार॒म बहुन समानता है। दोनों हो समुदायोके साथ 
किये जानेवाले अमानवीय व्यवहारफ़ा औचित्य सिद्ध करनेके लिए धर्मकी दुहाई दी 
गई है। इसलिए यहूदियोके साथ अपनों मंत्रीकी बातकों अलूग रखूं तो भी उनके 
प्रति मेरे मनमे सहानुभूति होनेके व्यापकत्र कारण मौजूद है 

लेकिन मेरी सहानुमूति इस बातकी ओरमे मेरी आऑसे बन्द नहीं कर सकती 
कि न्यायके तकाजे क्या हैँ। यहुदियोंके छिए एक अलग देवको माँग मुझे कोई खास 
नही जँचती। इस माँगका समर्यन 'बाउबिल ' के हवालेसे और यहूदियोकी फिल्स्तीन 
लौटने की सतत ओर तोब्र लारूप्ताकी चर्चा करके किया जाता है। छेकिन ससारकी 
अन्य अनेक जातियोको तरह वे भी उसो देशकों अपना देश और अपना घर क्‍यों 
नही बना छेते जहाँ उनका जन्म हुआ और जहाँ वे जीविकोपाजन करते हैं? 

फिल्स्तोन अरबोका है--ठीक उसो तरह जिस तरह उग्लैड अग्रेजोड़ा और 
फ्रान्स फ्रान्सीसियोका है। यहूदियोकों अरबोके सिर थोप देना गलत और अमानवीय 
कार्य है। आज फिल्स्तीनम जो-कुछ हो रहा है वह नैतिक आचरणके किसी भी 
निय्रमके अनुसार उचित नहीं साव्रित किया जा सकता। [राष्ट्र सघ द्वारा दिये 
गये ] शासनाधिकारका पिछले युद्धके परिणामके अतिरिक्त और कोई आधार, कोई 
औचित्य नही है। यहूदियोके वतनके रूपमे फिलस्तोन उन्हे पूर्णत या अशत वापस 
मिल जाये, इपके लिए स्वराभिमानी अरबोंको तवाह करना निदचय ही मानवताके 
विरुद्ध अपराध होगा। 

ज्यादा अच्छा रास्ता तो यह होगा कि यहूदों लोग जहाँ भी जन्म ले और 
पल्े-बढें वहाँ उनके साथ न्यायोचित व्यवहारपर आग्रह रखा जाये। जिस अययंमे फ्रास्समे 
जन्मे ईसाई फ्रान्सोसी हैँ, विलकुछ उसी अंग वहाँ जन्मे यहूदी भी फ्रान्सोसी है। यदि 
यहुदियोका फिल्प्तोनके अछावा अपना कोई वतन नहीं है तो क्या वे यह पसन्द 
करेगे कि वे ढुनियाके जिस अन्य हिस्सोमे वसे हो वहाँसे उन्हें उख़ाडकर फिल्स्तीनमे 


१५३ 


१५४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


ही जा बसनेकों मजबूर किया जाये ? या कि वे दोहरा वतन चाहते है, ताकि अपनी 
इच्छानुवार वे चाहे जहाँ जाकर बंध सके? अलग बतनको इसी मॉगने जम॑नोको 
ज्म॑नीते यहूदियोकों निकाह बाहर करनेका एक बहाना दे दिया है। 

लेकिन जर्मनोमे यहुदियोपर जो अत्याचार किया जा रहा है वह तो 
इतिहासमे वेमिसाछ जान पड़ता है। आज हिटलर जैसे पागल बन गये जान पड़ते 
है, वैसा पागलपन तो प्राचीन कालके आततायियोने भी नहीं दिखाया था। और वे 
यह सब धामिक जनूनसे कर रहे है। कारण, वे एक तये धर्मंका प्रतिपादन कर रहे 
हैं ->- वर्जनशीलक और उम्र राष्ट्रीयताके धर्मका, जिसके नामपर किया जानेवाला हर 
दानवी कृत्य ऐसा परम मानवीय कृत्य हो जाता है जिससे कर्ताके इहलोक और 
परलोक दोनोके सुधरनेका विश्वास दिलाया जाता है। एक सिरफिरे किन्तु दुस्ताहसी 
नौजवानके अपराधके लिए अविश्वप्षनीय खूंखार॒पनके साथ उसकी पूरी जातिको दण्डित 
किया जा रहा है। यदि मानवताक्के नामपर और मानवंताके निमित्त सचमुच कोई 
युद्ध औचित्यपूर्ण हो सकता है तो जमनीकों एक सम्पूर्ण जातिको मनमाने ढगसे 
तबाह करनेसे रोकनेके लिए उसके खिलाफ युद्ध छेडना सर्वथा उचित होगा। लेकिन, 
में युद्धमे विश्वास नहीं करता। इसलिए ऐसे किसी युद्धके पक्षापक्षपर विचार करना 
मेरे विचार-क्षितिजसे था मेरे क्षेत्रसे वाहरकी चीज है। 

लेकिन यदि यहुदियोके खिलाफ किये जा रहे ऐसे घोर अपराधके कारण भी 
जमंनीके विरुद्ध युद्ध छेड़ना उचित नही होगा तो उसके साथ कोई सन्धि-सम्बन्ध करना 
भी निशचथ हो कितों भो प्रकार उचित नहीं हो सकता। न्याय और लछोकतलका 
रक्षक होनेका दावा करनेवाले राष्ट्र और न्याय तथा लोकतन्त्रके जगविदित शत्रुके 
वोच कोई सन्धि केते हो सक्रतो है? था कि हम यह माने कि इंग्लेड भी शस्त्र- 
सज्नित तानाशाही और तज्जनित समस्त बुराइयोको गले लगाने जा रहा है” 

जमनी दुनियाकों यह दिखा रहा है कि शुद्ध हिंसा-- ऐसी हिंसा जो हर रे 
या अपनी दुर्बलत्ाकों छिपानेके छिए मानवताकों झूठो दुह्ाई देनेकी प्रवृतिसे मुक्त है 
“कैसे-केसे कमाल कर सकती है। 'साथ ही वह हमे यह भी दिखा रहा है कि 
अपने नग्त रूपमे हिंसा कैसी घृणित, कितनी भयंकर और कैसी विकराल है। 

क्या यहूदी छोग इस संगठित और नविर्ल॑ज्जतापूर्ण अत्याचारका मुकाबढा कर 
सकते है? क्‍या कोई ऐसा रास्ता है जिमे अपनाकर वे अपने आत्मसम्मानकी है 
कर सके और असहाय, उपेक्षित और अकेला महसूस न करें। मेरा 8: है, पा 
ऐसा रास्ता है। जिसकी ईइ्वरमे आस्था है वह असहाय या अकेला वे कब 
करे? तत्वतः देखा जाये तब तो ईह्वर एक ही है, वह अध्वितीय और ता का 
किन्तु विभिन्न धर्मोमें उसकी जो कल्पना की गई है उस के यहूदि पक की 
जेहोवा ईसाइयों, मुसलमानों या हिल्दुओके ईश्वरसे अधिक वैयक्तिक है। पका 
ईदवरमे वैयक्तिकता का आरोप करते है और मानते है कि वह उनके ७२३ हद 
नियामक है, इसलिए उन्हें अपहाय तो नहीं महसूस कला चाहिए। वद राग 
होता और मेरा जन्म जमेनीमे हुआ होता तथा वही जीविकोपाजन कर रह 
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तो जमंनोको अपना वतन कहनेका जितना दावा जमंन जातिका कोई बड़ेसे-वड़ा आदमी 
कर सकता है उतना ही दावा में भी करता और अत्याचारियोसे कहता कि ठीक है, तुम 
मुझे गोलोसे उडाना चाहो तो उडा दो, कारू-कोठरीमे डालना चाहो तो डाल' दो; 
में सब-कुछ वर्दाब्त कर लेता लेकिन जम॑नी छोडनेको या मेदभावपूर्ण व्यवहारको सिर 
शुकाकर स्व्रीकार करनेको तैयार न होता। और यह कदम उठानेके छिए में उस 
दिनकी प्रतोक्षा नहीं करता रहता जब शेप यहुदी भी मेरे साथ सत्याग्रह करनेको 
तैयार होगे, वल्कि इस विश्वासके साथ अपने मार्गपर आगे बढ चलता कि अन्तम सभी 
मेरा अनुकरण करेगे ही। यदि एक या बहुत-से यहुदी इस उपायको अपना ले तो 
इससे उस एक या उन बहुत-से यहुदियोंकी स्थिति कमस्रे-क्ठस आजकी अपेक्षा अधिक 
बुरी तो नहीं हो जायेगी। और खुणी-खुशो कप्ट सहन करनेते उन्हे एक ऐसी 
आन्तरिक शक्ति और आनन्द प्राप्त होगा जो उनके प्रति सहानुमूति व्यक्त करते 
हुए जर्मनीसे वाहरके देशो द्वारा पास किये गये सैकडो प्रस्ताव भी उन्हे नहीं दे 
सकते। सच तो यह है कि यदि ब्रिटेन, फ्रान्स और अमेरिका जर्मनीके खिलाफ 
युद्धधा आह्वान करे तो उससे भी यहुदियोको उस आन्तरिक शक्ति और आन्तरिक 
आनन्दकी प्राप्ति नही हो सकती। दूसरी ओर युद्धेके इस आह्वानकी पहली प्रति- 
क्रियाके रूपमे हिटलर अपनी योजनावद्ध हिसाको यहूदियोके कत्लेआमका रूप दे 
सकते है। लेकिन अगर यहूदियोके मानसको खुबी-खुशी कष्ट सहनेके लिए तेयार 
किया जा सके तो जिस कत्लेआमकी मेने कल्पना की है उसे भी जेहोवा द्वारा 
यहूदी जातिके लिए, अत्याचारीको ही निमित्त बनाकर, खोला गया मुक्ति का द्वार 
मानकर भक्तवत्सल प्रमुकी महान कृपाके रूपमे उल्लासपूर्वक स्वीकार किया जा 
सकता है। ईइवरसे डरनेवालेकों मृत्युका भय नहीं होता। उसके लिए तो मृत्यु 
जागरणके वाद आनेवाली वह सुदीर्घ निद्रा है जो उसे और भी ताजगो और 
स्फूति देगी। 

यहाँ यह बतानेक़ी तो जरूरत ही नही है कि मेरे इस सुझावपर चलना 
चेकोंकी अपेक्षा यहुदियोके लिए बहुत आतान है। और दक्षिण आफ्िक्राम भारतीयों 
द्वारा चलाये गये सत्याग्रह-आन्दोछनके रूपमे उनके सामने एक बिलकुल' ठीक दुृष्टान्त 
भोी है। वहाँ मारतीयोको स्थिति ठीक वही थी जो जर्मनीमे यहुदियोकों है। वहाँ 
उनपर जो अत्याचार किया जा रहा था उसपर भो धर्मका एक मुलम्भा चढाया 
गया था। राष्ट्रपति क्रमर कहा करते थे कि भोरे ईसाई ईश्वरके वरद पुत्र हें और 
भारतोय उनके सामने तुच्छ लछोग है, जिनका सर्जन गोरोकी सेवा करनेके लिए 
ही किया गया है। ट्रान्सवालके सविधावकी एक बुनियादी धारा यह थी कि गोरों 
ओर एजियाइयो सहित अर्वेत छोगोके बीच समानता नहीं वरती जानी चाहिए। 
भारतीयोको भी यहूदी वस्तियों (घेटो) के ढगकी अलग बस्तियोमे सीमित कर 
रखा गया था जिन्हे “लोकेशन” कहते थे। उतपर थोपी गई दूसरी निर्योग्यताएँ 
भी लगमग वेसों हो थी जैसोकि जम॑नोसे यहुदियोपर लगाई गई है। इन परि- 
स्थितियोमे उन मुट्ठी-मर भारतीयोने सत्याग्रहका प्तहारा लिया और अपने इस 
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संघरम उन्हे वाहरी दुनिया या भारत सरकारका भी कोई समर्थन प्राप्त नही 
था। उलठटे ब्रिटिश अधिकारियोने सत्याग्रहियोको वह कदम उठानेसे विभमुख करनेकी 
कोशिग की | है 


लेकिन सच तो यह हे कि जमंनोके यहूदी दक्षिण आफ्रिक्रावासो मारतीयोकी 
अपेक्षा बहुत अधिक शुभ सम्रोगोमे सत्याग्रह कर सकते है। जम॑नीके यहूदी एक 
सुसंगठित और ऐक्यबद्ध समाजके रूपमे रह रहे है। वे दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोकी 
अपेक्षा बहुत अधिक प्रतिमाणाली हूँ। इसके अछावा, विश्वका संगठित छोकमत 
उनके पीछे है। मेरा निश्चित विश्वास है क्रि यदि उन्हें अहिसक संघर्षम नेतृत्व 
प्रदान करनेके लिए उनमें से कोई साहसो और सहो दृष्टिवाछा आदमी आगे आये 
तो उनको निराणमाके शिमिरको क्षण-मरम आशा के वसन्तमे परिवर्तित किया जा 
सत्राना है। और आज जिम चीजने कुत्सित मानव-आखेटका रूप धारण कर रखा है, 
उमोको जेहावो-प्रदत्त -- ईश्वरको दो हुई--कप्ड-सहनको बक्तिसे युक्त ति.शस्त्र 
स्त्री-पुरुपो द्वारा किये जानेवाले गरान्त और संकल्पमय प्रतिरोवका रूप दिया जा 
सकता है। वह सच्चे अथॉमे धामिक प्रत्तिरोव होगा--मानवीय गुणोसे वचित 
नास्तिक लोगोके उन्‍्मादका सच्चा धार्मिक प्रतिरोध। इस तरह जमंत यहुदी जर्मन 
गेर-बहूदियोंपर सच्ची विजय प्राप्त करेगे, और वह इस रूपमें कि वे उन्हें मनुष्यको 
गरिमाको पहचानना भिखायेगे। इस प्रकार वे अपने जर्मत भाइयोकी भी सच्ची 
सेवा कर पायेंगे और यह सिद्ध कर सकेंगे कि आज जो छोग--चाहे अनजाने 
में ही-- जमंन जातिके नामपर करलंक छगा रहे हैं उतकी तुल्नामें वे कहीं अधिक 
सच्चे जन है। 

और अब दो भब्द फिल्स्तोनके यहुदियोंके बारेमें। मुझ्तें इस वातमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है कि जो रास्ता उन्होने अपनाया है वह गलत है। वाइविल ' में वणित 
फिल्स्तीन कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। वह तो उनके हृदयम है। लेकिन अगर 
उन्हे भौगोलिक फिल्स्तोनकों अपना देश मानना ही है, उसे स्वदेशके रूपम देखना 
ही है तो ब्विटेनकों संगोनोकी छाबामे उसमे प्रवेश करना तो उनका बिलकुल गंछत 
तरीका है। कोई धर्म-कार्य संगीनों और बमोक्े बलपर कसे किया जा सकता है। 
वे फिलस्तीनमें अरबोकों सदुभावनाके सहारे ही बस सकते हैं! उन्हें अरवोंका हृदय- 
परिवर्तन करनेको कोशिश करनी चाहिए। जो ईब्वर यहूदियोंके हृदबका नियामक 
है वही अरबोंके हृदयका भी हैं। वे अखोंके सामने सत्याग्रह करते हुए उन्हें इस 
वातके लिए आमन्त्रित कर सकते है कि हम तो तुम्हारे खिलाफ अपनी उँगली भी 
नहीं उठायेगे, तुम चाहे जो करो--चाहो तो हम गोलियोसे उड़ा दो या 2 मकल 
यही मुर्दा सागरमे फेक दो। फिर वे देखेंगे कि उनकी इस 92 आकांलाक 
विव्व-जनमतका कैसा समर्थन मिल रहा है। अरबोकों समझानेके हता रास्ते हैं, 
बणतें कि यहुदी ब्रिटेनकी संगीनोका सहारा लेता छोड़ दें जी अमी तो वे 
उन लछोगोंकों तबाह करनेमे ब्रिटेनके साझीदार बने हुए है जिन्होंने उतका उुंडे नहीं 


बिगाड़ा है। 
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कोई यह नही समझे कि में अरबोके जोर-जुल्मकों सही ठहरानेकी कोशिश 
कर. रहा हूँ। कितना अच्छा होता, अगर उन्होने उस कार्रवाईका प्रतिरोध करनेके 
लिए, जिसे वे ठीक ही अपने देशपर बिना किसी कारण या औचित्यके किया गया 
हमला मानते हूँ, अहिसात्मक्‌ माय अपनाया होंता। लेकिन न्याय-अन्यावक्रे सर्वमान्य 
नियमोके अनुसार अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितियोसे जूझ रहे अरबोके इस प्रतिरोबके 
खिलाफ कुछ नहीं कहा जा सकता। 
तो यहूदी छोग, जो अपनेको ईद्वरकी विशेष प्रिय जातिके छोग बताते है 

धरतीपर अपने स्वृत्वकी प्रतिष्ठाके लिए अहिताका मार्ग अपनाकर अपना यह दावा 
सिद्ध करे। हर देश--फिलस्तीन भी -- उनका घर है, छेकिन आक्रमण और जोर- 
जबरदस्तीके वलूपर नहीं बल्कि प्रेमपूर्ण सेवाके आधारपर। एक यहुदी मित्रने मुझे 
सेसिल रॉयकी लिखी “ज्यूइश कट्रीव्यूगनन दु सिविलिजेशन” नामकी एक पुस्तक 
भेजी है। इसमें साहित्य, कला, सगीत, नाटक, विज्ञान, चिकित्साणास्त्र, कृषि 
आदिके क्षेत्रोमे यहुदियोंके योगदानका विवरण दिया गया है। यदि यहूदि लोग यह 
संकल्प कर ले कि उन्हें पब्चिमी दुनियाके ऐमे समाज-ब्रहिप्कृत अछत बनकर 
नही रहना है जिनसे या तो घृणा की जा सकती हे या जिनपर तरस ही खाया 
जा सकता है, तो कोई भी उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं कर सकता। जो 
तेजीसे पशु बनते जा रहे हैं और जिनको ईश्वरने त्याग दिया है, ऐसे मनुष्य 
बननेके वजाय, यदि वे सच्चे अश्रोमि मनुष्य, ईव्वरके विशेष क्ृपापानत्र मनुष्य बन 
जाये तो वे सबके स्नेह और सम्मानके गाजन हो सकते है। यदि वे चाहे तो 
विश्वको अपनी *“देनकी हूम्बी सूचीम अहिंसात्मक संघर्ष-रपी यह सर्वोपरि देन 
भी जोंड सकते है। 

सेगाँव, २० नवम्बर, १९३८ 

[अग्रेजीसे ] 

हरिजन, २६-११-१९३८ 


१५८, पतन्न ; कान्तिलाल गांधीको 


२० नवम्बर, १९३८ 
चि० कान्ति, 

तेरा पत्र मिल गया था। तुझे मेरा पत्र मिला होगा। तुझे लिखनेके वाद 
रामचन्द्रनसे मेरी वात हुईं थी। में उन्हे मना नहीं सका। उनका कहना है कि स० ने 
जो-कुछ देखा उसमे कोई गलरूती अवश्य हुई रूगती है और यह कि पा० से तेरे सम्ब- 
स्थोके वारेमे भी ऐसा ही आरोप लगाया गया था। अन्तमे यह सिद्ध हुआ कि इसमें 
कुछ नही था। इसके बावजूद रा० का कहना है कि “में पूरी तरह जाँच करूँगा। 
किन्तु उन्होने आगे कहा “मान लो कि मेरी बहन का पतन हो तो क्‍या स० का 
करतेग्य अपनी माँ को ठीक रास्तेपर छाना नहीं था? या उसे आपके पास दीडे चले 


१५८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


आता चाहिए था? जिसने उसे पाला-पोसा है, जिसने उसे लाड़-प्यार दि 

बिछुडते ही जो रो पडती थी वह क्‍या अब हमारे लिए निकम्मी हो कि के 
यदि आप आदेश देंगे तो में स० को इतना कहनेके लिए आपके सामने अवश्य हाजिर 
करूँगा।” ऐसी स्थितिमे में अधिक आग्रह कैसे कर सकता था? अब तो स० को 
ही हिम्मत करनी होगी। उत्ते साहपपूरवक पा० का दोष सिद्ध करना चाहिए। और 
फिर, वह स्वयं पा० को सुवारनेमे अप्तमर्थ है यह बताकर उसे मेरे पाप्त आनेका प्रयत्त 
करना चाहिए। पा० गलूत रास्तेपर पड़ सकती है किन्तु बाकी सब लोग तो बरे 
नही हो सकते। पा० को छोड देना तेरे लिए उचित नही है। तेरे प्रति उसका प्रेम 
कम नही हुआ है। और यदि कम हो गया हो तो सग्राईकी बात सबको मालम हो 
जानेके बाद क्‍या तू इस सम्बन्धकों तोड नहीं सकता? किन्तु यह बात तो वह सपने 
में भी नहीं सोचती। तुझे यह मानना चाहिए कि तू इस कुटुम्बका एक अंग बन 
गया है और इस मामलेमे और अधिक जाँच-पडतालको गुंजाइग है। चाहे जो हों, 
किन्तु में चाहता हूँ कि यह मामला तेरा समय न ले और इससे तुझे परेशानी न 
हो। पा० चाहे जैसी क्‍यों न हो, किन्तु स० तो विगडनेवालो नहीं है। इतना हो 
काफी होगा कि वह अपने कतंव्यका पालन करनेमे जुटो रहे। तू उसे लिख दे कि 
जितनी स्वच्छन्दतासे वह तुझे लिखती है उतनी ही स्वच्छन्दतासे मुझे लिखे। यदि 
उसे यह मय हो कि उसका पत्र कही कोई पढ़ न ले तो में उन्हे पढते ही फाड दिया 
करूँगा, जैसाकि में रा० कु० के पत्रोके वारेमे करता हूँ। उसके पत्र मुझे बिना खुले 
मिलते हूँ और इसी प्रकार वे पत्र भी जिनपर “निजी, व्यक्तिगत या ऐसा ही 
कुछ लिखा रहता है। में यही चाहता हूँ कि स० की चिल्ता तुझे नहीं चल्कि मुझे 
करनी चाहिए। तेरी सगाईकी बात प्रगट हो गईं इसे तू बुरा मानता है, किन्तु यह 
उचित नही। 

आशा है, तेरा स्वास्थ्य अच्छा होगा। 


बापूके आशीर्वाद 


[ पुनरच : | 
जवाहरलाल कल आ रहे है। 


गूजरातीकी फोटो-तकलरू (सी० डब्ल्यू० ७ ३५४) से; सौजन्य : कान्तिलाल गाधी । 


१५९. पन्न : जवाहरलाल नेहरूको 


२१ नवम्बर, १९३८ 
प्रिय जवाहरलाल, 
मुझे पूरी उम्मीद है कि बम्बईमे तुम्हे मेरा पत्र! मिल गया होगा। में २ 
बजेसे पहले मौन नहीं ले सका। आशा है, तवतक तुम्हें थोडा चैन भी मिलेगा। 
वम्बईम मेहनत भी तो खूब पडी होगी। आशा है, इन्दु स्वस्थ होगी। 
सप्रेम, 
बापू 
[ अंग्रेजी से ] 
गाधी-नेहरू पेपर्स, १९३८, सीजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय | 


१६०. पत्र : अमृत कौरको 


२१ नवम्बर, १९३८ 
प्रिय पगली, 
कुछ ही मिनटर्म जवाहरलाल यहाँ आनेवाले है। इस बीच ये चन्द पक्तियाँ लिख 
डालता हूँ। तुम्हारे पत्रोका स्वर अब भी उदामी-मरा होता है। तुम्हारे पत्र बड़े 
हो या छोटे, उन्हे पाकर हमेया खूणी होती है और कामका ज्यादा बोझ होनेके 
बावजूद में उन्हें पढ ही छेता हैं। | 
कमाल पर लिखे तुम्हारे लेखक्रे! कुछ अंगोम मुझे सथोधन करना पड़ा। 
समोवन तो देखोगी ही और आया करता हूँ, तुम उनका बुरा नहीं मानोगी। 
मीरा वुधवारकों अपनी आँखोका इलाज करवाने वम्बई जायेगी और वहाँसे 
सीमाप्रान्त। में समझता हूँ, उसका पहले वही जाना बेहतर रहेगा। 
सप्रेम, 
जालिम 


मूछ अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३६५२) से; सौजन्य: अमृत कौर। जी० एन० 
६४६१ से भी । 


१. देखिए “ पत्र: जवाहरलाल नेदरुको ”, पृ०१५०। 
२. यद २६-११-१९३८ के हरिजन में “नोट्स” (“टिपिणियों ” ) शोप॑कके अन्तगेत “ द छेट 
कप्राल गतातुके ” (८ सर्गीय कमाल अवातुके ” ) उप-शीप कस प्रकाशित हुआ था। 


१५९ 


१६१. पत्र: गिरधारोलालको 


सेगाँव, वर्धा 
२९१ नवम्बर, १९३८ 
प्रिय छाला गिरधारीछार, 


अविश्वासका तो प्रइत - ही नहीं है।' हम सवोका विचार है कि चैंकि आप 
अमृतसरतते लगातार बाहर रहते हैं इसलिए 'आप अपने पदके साथ न्याय नहीं कर 
सकते । कामका हर्ज होता है। लेकिन इससे पहले कि आपका त्यागपत्र बोड्डके सामने 
रखा जाये, आप आकर कीफियत दे सकते हैँ। लेकिन वैसी हाछुतमें आपको आनेमें 
देर नहीं करनी चाहिए। जनवरीमें में सेगाँवमें वहीं होऊँगा। आप १५ दिसम्वरसे 
पहले आ सके तो ज्यादा अच्छा होगा। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


अंग्रेजीकी प्रतिसे: प्यारेाल पेपर; सौजन्य : प्यारेलाल। 


१६२. प्रस्तावना : ब्रदरहुड ऑफ रिलिजन्स ' को 


सोफिया वाडिय्राके इन निवन्धोंपर सरपरी नजर डालनेते ही पता चल जाता 
कि जीवनके आधारमत तत्त्वोंकी दृष्टिसि विश्वके सभी प्रमुख धर्मोके बींच कितना 
साम्य है। हमारे सारे आपसी झगड़े तो निस्सार वातोंको लेकर ही हैँ। यदि इस 
पुस्तकके विभिन्न धर्मावलम्बी पाठक दूसरोंके धर्मोका अध्ययन उसी श्रद्धासे करें जिस 
श्रद्धाका परिचय- इन निवन्धोंमें सोफिया वाडियाने दिया है तो माना जायेगा कि 
उनका परिश्रम कृतार्थ हुआ। विश्वके महान धर्मोकों समझने छायक उनका सामान्य 
ज्ञान प्राप्त करना और उनके प्रति मन्म आदर-मभाव जगाता ईह्वर-ज्ञानको आधार- 
शिल्ा है। 
मो० क० गांधी 


सेगाँव, वर्धा, २३ नवम्बर, १९३८ 

[ अंग्रेजी से | 

ब्रदरहुड ऑफ रिलिजन्स 

१. देखिए खण्ड ६७, “ पत्र:: गिरधारीडाल्को ”, पृ० ४४८ ॥ 


१६० 


१६३. पतन्न : जवाहरलाल नेहरूकों 


सेगाँव 
२४ नवम्बर, १९३८ 


प्रिय जवाहरलाल, 

तुम्हारा पुर्जा मिला। में जानता था कि एक वार जब तुम काम शुरू कर 
दोगे तो अपने समयग्रपर तुम्हारा बस नहीं रह जायेगा। इसछिए मुझे जितना 
मिलेगा, उतनेम ही म॑ सनन्‍्तोप मानूंगा। 

साथम गुरुदेवका एक पत्र भेज रहा हूँ, जो उन्होंने एक सन्देशवाहककी मार्फत 
भिजवाया है। मेने जवाबर्म लिखा है कि मेरी अपनी राय तो यह है कि अगर 
आपको वगालको अ्रप्टाचारस मुक्त करना है तो आपको अव्यक्षकी जिम्मेदारीसे 
छुटकारा पा लेना चाहिए। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि गुरुदेव या तो तुम्हे 
पत्र लिखेगे या खुद तुमसे बातचीत करेगे। तुम - अपनी राय देना। 

आशा है, यात्राका इन्दुपर कोई प्रतिकूछ प्रभाव नहीं पड़ा होगा। 

सप्रेम, 

बापू 


अग्रेजीसे : गावी-नेहरू पेप्सं, १९३८, सौजन्य . नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा 
पुस्तकालय | ए बंच ऑफ ओहड लेटर्स, पृू० २९८ से भी। 


१६४. पत्र: अमृत कोरको 


सेगाँव 
२५ नवम्बर, १९३८ 


प्रिय पगली, 

दिनमे तुम्हे लिखनेकी सोची थी, छेकिन लिख नहीं सका। तुम्हे अपनी 
निद्रापर पूरा नियन्त्रण पाना है। तुम्हे रातमे अपने दिमागकों सभी चिन्ताओसे 
मुक्त कर लेनेकी करा सीखनी है। शम्मीके वारेमें कही तुम्हारी वाते मैं समझता 
हूँ। प्रभुसे यही प्रार्थना है कि सबकुछ जैसा चाहिए वैसा ही हो। 

मैने तुम्हे बताया या नही कि जनवरी महीना वारडोलीमे वितानेका कार्यक्रम 
है? तुम्हे तो वारडोली आना ही है। पूरा दिसम्बर यही विताना है। ' 


१६१ 
६८-११ 


१६२ सम्पूर्ण गांधी वाह़मय 


जवाहरलालूसे सभी तरहके मसलोपर अच्छी बातची 
त हुईं। लेकिन यहाँ 
उनका वर्णन नहीं कर सकता। हे 
ता रह मेरा अधिकाश समय मुलाकातियोसे मिलनेमे ही 


महादेव कोई खास ठीक नही है। फिलहाल तो यही रहेगा। 
सप्रेम, 


जालिम 


मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८९२) से; सौजन्य : अम 
कक त॑ कौर। जी० एन० 


१६५. टिप्पणी : डॉ० एन० बी० खरेके नाम पन्नपर ' 


२५ नवम्बर, १९३८ 


इसकी पीठपर जो पत्र है उसके लेखकने स्पष्ट ही भूलसे इसे मेरे नाम भेज 
दिया और आपको मेरे लिए भेजा गया पत्र मिला होगा। बहरहाल इस गलतीके 
कारण ही मुझे पता चल सका कि आप बीमार थे। आशा है, यह पत्र मिलने तक 
आप पूरी तरह स्वस्थ हो गये होगे। 
| अंग्रेजीसे | 
बॉस्‍्बे क्रॉनिकल, १-१२-१९३८ 


१६६: पत्र ; दत्तात्रेय बा० कालेलकरको 
२५ नवम्बर, १९३८ 
चि० काका, 
प्रेमाकी पुस्तककी' ११०० प्रतियोको वापस लेकर उसका नया संस्करण 
निकालनेकी मुझे कोई आवश्यकता नजर नहीं आती। जब तया सस्करण निकालनेका 
समय आयेगा तब हम उसमे से कुछ अंश कम कर देनेके बारेमे सोच छेगे। प्रेमाका 
तक मुझे उचित जान पड़ता है। में समझता हूँ कि इन ११०० प्रतियोका क्‍या 
असर होता है, हम यह देखे। 
चन्दन” अब जब चाहे तब दिल्‍ली जा सकती है। वह जितनी जल्दी जाये 
उतना ही अच्छा है। बालका पत्र रसपूर्ण है। बाल न्यासीके रूपमे भले ही कब्जा 


१, कानपुरसे एक छात्रने डॉ० एन० बी० खरेकों एक पत्र लिखा था, छेकित गल्तीसे उसे 
गांधीजी के पास भेज दिया था। 

२. वात्सल्याची प्रसाइदीक्षा; देखिए “पत्र: प्रेमावदन कंथ्कको ”, ४० १४५। 

३« चन्दन पारेख, जो बादमें काकासाइबके पुत्र सत्तीशकी पत्नी बनी। 


पत्र. अमृत कौरको १६३ 


किये रहे। न्‍्यासोके रूपमे उस्ते कुछ विशेष अधिकार मी दिये जा सकते हैं। यह 
- बाउनोय है कि वह उत्तराधिकारीके रूपमे कुछ न रखें। 


बापूके आशीर्वाद 


[ पुनश्च : ] 
इसके साथका' पत्र बालकों भेज देना वशतें कि वह तुम्हे उचित जान पड़े। 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७९७७) से। 


१६७. पत्र : अमृत कौरको 


मेगाँव, वर्धा 
२६ नवम्बर, १९३८ 
प्रिय पगली, 
जब तक में तुमसे यह नही सुनता कि तुम्हे त्रिवा किसी कठिनाईके अच्छी 
नीद आती है तब तक सन्तुष्ट होनेवाला नहीं हूँ। 
तुम्हारे कहे मुताबिक इसे जालंबरके पतेपर भेज रहा हूँ। 
वार्नावासको लिखा तुम्हारा पत्र अच्छा है, छेकिन जल्दीमे लिखा हुआ है। वे 
चाहे तो हजारोकी तादादमें काग्रेसमे शामिल हो सकते है, लेकिन जिन अनेक प्रइनोका 
सम्बन्ध विशेष रूपसे उन्हीसे है उनपर विचार करने और उनका हल सोचनेके लिए 
वे अपना एक अरूग सगठन हो क्यों नहीं बना छे। सामाजिक और धार्मिक उत्थानके 
लिए तो उन्हे एक सगठनकी जरूरत है ही। अगर वे ऐसा सगठन नही बनाते तो 
बहुत सम्मव है कि वे का््रेससे ऊब जाये, क्योकि कांग्रेस उनके चतुर्दिक उत्थानमे 
कोई विशेष योग नहीं दे पायेगी। इसलिए में इस विषथपर “हरिजन ' में नही 
लिख रहा हूँ। मुझसे मिलनेपर इसपर चर्चा करना। 
सप्रेम, 


जालिम 


[ पुनरच . | 
काहझय, मुझे मालूम होता कि वह चोगा तुम्हारे लिए रखना है! खैर, उसे 
इन्दु पहन रही है, यह तो तुम्हें वुरा नहीं ही लगेगा। 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८९३) से; सौजन्य . अमृत कौर। जी० एन० 
७०४९ से भी | 


१. उपलब्ध नहीं है। 


१६८. पन्न ; सीराबहनको 


सेगाँव 
२६ नवम्बर, १९३८ 
चि० मीरा, छ् 
आशा है, तुम्हे मेरा कलवाला पत्र मिल गया होगा। यह केवल 
5 यु ह तुम्हे केवल यह 
रत लिख रहा हूँ कि का जब तुम चली गई हो, तुम्हारी याद बेकों आती 
हेती हैं। तुम्हारा कमरा तो बिलकुल भर ही गया है। महादेव कमसे: फिलहाल 
तो कही नही जा रहा है। जज हक डी 
सप्रेम, 
बापू 
| पुनश्च : ] 
रक्तचाप १६०/९८ 


श्री मीराबहन 
मार्फत सेठ मथुरादास त्रिकमजी 
७४, वालकेश्वर रोड 
बस्बई 
मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६४१५) से; सौजन्य: मीरावहन। जी० एन० 
१००१० से भी | हु 


१६९. पत्र : कान्तिलाल गांधीकों 
सेगाँव, वर्धा 
२६ नवस्वर, १९३८ 


चि० कान्ति, 

में अपने ढंगसे स० को बुलानेका प्रयास कर रहा हूँ। 

जब तेरा डॉक्टरी पढ़नेका समय आयेगा तव तेरे अधिक खच्चेके वारेमे में 
कुछ कर छूंगा। 

मै धर्मदेवजी का पत्र खोज रहा हूँ। यदि मिल गया तो में उत्तर दे दूंगा 
अन्यथा उसकी नकल मंगवा लूँगा। 


१६४ 


असहयोगी १६५ 


अपने स्थास्थ्यड्ा श्मास रगना। स्वास्शाका बसाये रुससेकी कला सीस लेसा। 


महादिव सहाँ पंच गये है। काम होवमे लिनेग फुछ समय लगेंगा। फिलहाल 


हक तब 


गुजरानी टी फोटो-बकफ (सील एकयू० फरे७ण) से, सौजसय पान्विलाल गाधी। 


१७०. पतन्न : आनन्द तो० हियोरानीको 
२६ नवम्बर, १९३८ 


सचि० आनन्द, 
मैने पिताज्ीकों नुगार संत भेगा है और अच्छा रात छिसा है। बह पिघछेगे। 
विद्या ठीक ट्ोगी। 
बापुके आशीर्वाद 


पत्रकी मास्पोफिससे, सोतन्य राष्ट्रीय अभिदेसागार थोर आनन्द नो० 
द्िगोरानी । 


१७१. असहयोगी 


. 


कई उन काग्रेनियोके प्र मेरे पास फाउछमें पढ़े है जिन्होंने असहबोगके 
जमानेमं अमरयोग किया था। उनमें से मु ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी सरकारी 
नौकरियोको त्याग दिया था। उनमें से गुछ व्यतित अब नौकरियोपर फिरसे बहाल 
किये लानेके स्िए आन्दोलन कर रहे है। अपने समर्थनमे थे हारा देने है कि मैने 
असहयोगके छिए सरागरी नौकरो-सद्वित सारी घनताका थाज्ञान फिया था। पहाँ तक 
में जानता हैं, जिन सत्यागहियोपर सुर्माोने 0 थे, जिन इ्ि्तेदारोनें परिवारका 
पालनकर्ता सोया, जिन बकीलोने वकालत त्यागी और दरिद्र बन गये, णिन छात्रोने 
अपनी पटाई त्यागी और उसके फलस्थरूप अपना भविष्य बर्बाद किया, ऐसे सब 
पीडितोने अपनी पुनर्स्थापनाके लिए कोई आन्दोन नहीं किया है। उनके विचारमें 
स्वेच्छापूवेंक भोगा हुआ कप्ट अपना पुरस्कार स्वय है और उससे अधिक क्षतियूतिकी 
कोई आवश्यकता नहीो। 

यदि ये सब छोग काग्रेसी मन्त्रियोसे क्षतिपुतिकी माँग करे तो भन्तियोकी तो 
वास्तवमे दयनीय स्थिति हो जायेगी और इन दावोका हिसाव-किताव करनेके अछावा 
वे कोई काम ही नहीं कर सकेगे। और इन दाबोकी अदायगीके लिए उन्हे धनकी 
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१७२. पत्र : अमृत कौरको 


सेगाँव 
२७ नवम्बर, १९३८ 


प्रिय पगली, 

यह तो तुम्हें सिफ यह बतानेके लिए है कि तुम्हारा पत्र मिला और यहाँ 
सब कुशल-मगल है। महादेवकी तबीयतम सुधार होता दीखता है। काण, तुम 
अपने वारेमें भी यही कह पाती 

लो, यह जौधका दल भा रहा है। जयरामदास भी थ पहुँचे है। वह बहुत 
वेहतर दिखते है। 

सप्रेम, 

जालिम 


मूल अग्रेजी (सी० टब्ल्यू० ३८९४) से, सौजन्य अमृत कौर। जी० एन० 
७०७० से भी। 


१७३. पत्र : सीौराबहुनको 


सेगाँव 
२७' नवम्बर, १९३८ 


चि० मीरा, 

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारे सब निर्देशोके वारेमे देख छूंगा। आशा करता 
हूँ कि विलकुछ सही चश्मा लग जायेगा और अगले कुछ सालो तक तुम्हे कोई 
परेणानी नहीं होगी। 

गोविन्दों भटक जायेगा। काकाने उसे एक काम दिया था, किन्तु उसने अपनी 
शक्ल भी नहीं दिखाई है। यहाँ एक मिशनने अपना काम शुरू किया है और गोविन्दने 
उसको अपनी सेवाएँ अपित की है। सुनता हूँ कि अब वह अपने भावी मालिकोको 
सन्तुष्ट करनेके लिए नागपुर गया हे। वह अपने देशवासियोका और सेगाँवका शत्रु 
सिद्ध हो सकता है। में नहीं चाहता कि तुम उसे लेकर चिन्ता करो। मै उसे 


१. साथन-सूत्रमें लगता दे कि “२८१ को “२७? बनाया गया है। 
२. एक आश्रमवासी जो मीरावहनके साथ काम्र करता था। 


१६७ 


१६८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


समझाकर उधरसे खीचनेकी कोशिश करूँगा, किन्तु गरीबोके लिए पैसेका मोह बहुत 
वडा प्रछोभन है। और यहाँ सव-कुछ ठीक-ठाक चल रहा है। महादेव ठीक है। 
वेरियर और उसकी वहन आज यहाँ आये है। दोपहरका समय वे यही वितायेगे। 

आजकल में ग्राम ७ वजेसे लेकर दूसरे दिन दोपहर २ बजे तक मौन रखता 
हूँ। अतः बातचीतका समय सिर्फ पाँच घटे रहता है, किन्तु इन घटोमे बातचीत 
अनवरत चलती रहती है। किन्तु यदि मून्ने पूरा छाभ उठाना हैं तो उसे भी छोड़ना 
पडेगा। 

सप्रेम, 


वापू 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६४१६) से; सौजन्य : मीरावहन। जी० एन० 
१००११ से भी। 


१७४. देशी राज्य और प्रजा 


कई देशी राज्योमे लगभग एक ही समय होनेवाली जनजागृति राष्ट्रीय स्वाधीनता 
संग्रामकी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है। यह सोचना विलकुछ गरूत होगा कि 
ऐसी जागृति एक ही व्यक्ति या कुछ व्यक्तियोके दल या किसी संस्थाके भड़काने 
पर हो सकती है। यह तो सम्भव है कि काग्रेसके हरिपुरा-प्रस्तावने देशी राज्योंकी 
जनताका उत्साह जयाया और उन्हें पहली वार यह भान हुआ कि उनका उद्धार 
उनके अपने उद्यमपर ही अवलम्बित है। किन्तु इस जागृतिकों लछानेमे सबसे बड़ा 
हाथ समयकी माँगका है। आद्या की जाती है कि राजा लोग और उनके सलाहकार 
इसे पहचान लेगे और जनताकी उचित आकाक्षाओंकरों पूरा करेगे। दो ही रास्ते हैं। 
या तो रियासतोंके अस्तित्वका ही अन्त हो जाये, और या फिर राजा छोग जनताको 
ही शासन-व्यवस्थाकी जिम्मेदारी सौप दें और स्वयं जनताकी ओरसे न्‍्यासी वनकर 
शासन चलायें और इसके लिए मुनासिव मेहनताना कमाये। इस दो स्थितियोंके वीच 
कोई मध्यम मार्ग नहीं है। ४ 

अत्त. मैं आगा करता हूँ कि इस अफवाहमे कोई सचाई नहीं है कि हाल ही 
में अर्ल विटरटनने राजाओंकी अपनी जनताकों उत्तरदाबी सरकार सौंपनेकी क्षमताके 
सम्बन्धमें जिस नीतिका निरूपण किया था उसमें ब्रिटिग सरकार, कुछ राजाओं था 
उनके दीवानोंके कहनेपर, आयद कुछ परिवर्ततकी घोषणा करनेवाली है बदि उनमें से 
कुछ लोगोने ब्रिटिग सरकारसे नीति पलटनेको कहा है तो निस्सन्‍्देह उन्होंने स्वयंको 
हानि पहुँचाई है। और यदि ब्रिटिश सरकार उनकी इस गलत इच्छाकों स्वीकार 
कर छेगी तो वह ज्ञीघ्र ही एक ऐसी घोर संकटकी स्थिति पैदा कर देंगी जिसकी 
भीषणताका पहलेसे अन्दाज लूगराना कठिन है। मुझे इस वातपर विश्वास करनेसे 
इन्कार है कि ब्रिटिग सरकार ऐसी भयंकर भूछ कर सकती है। अर्ले विटरटनकों 


देशी राज्य और प्रजा १६९ 


घोषणाने तो पुरानी पद्धतिका केवल अनुमोदन ही किया था। देशी राज्यो द्वारा अपनी 
जनताको अधिक अधिकार दिये जानेपर, चाहे वे अधिकार कितने ही व्यापक क्‍यों 
न हो, त्रिटिंग सरकारने आज तक कभी हस्तक्षेप नहीं किया। 

में एक कदम और आगे वढकर कहेंगा कि सर्वोपरि सत्ता होनेके नाते ब्रिटिश 
सरकार राजाओकी वाहरी या अन्दर्नी क्षतिसे रक्षा करनेको बाब्य तो अवश्य है, 
किन्तु वह उतनी ही या उससे भी स्पप्टतर रपसे यह देखनेके लिए बाघ्य है कि 
राजा लोग प्रजापर न्‍्यायोचित गासन कर रहे हैं। इसी कारण जब भी वह किसी 
राज्यकी पुलिस या सेनाकी मदद पहुँचाती है तब यह निश्चित कर लेना उसका परम 
कर्तव्य है कि वास्तवम ही वहाँ ऐसी आपत्कालीन स्थिति है जिससे सहायताकी 
माँग उचित ठहरती है और यह देखना भी उसका कर्तव्य है कि सेना या पुलिसका 
उपयोग उचित मर्यादाके साथ ही होगा। ढेकनालसे मेरे पास कई विवरण आये हैं 
जिनमें कहा गया है कि सर्वोपरि सरकार द्वारा भेजी गई पुलिसकी छत्रच्छायामें रहकर 
राज्यके लठैतोने अमानवीय क्रूरताका चर्ताव किया है। कुछ अकधनीय कऋरताओके 
विपयमे मैने पुप्टिकि छिए प्रमाण माँगे थे और उन विवरणोंका विश्वास करने 
योग्य काफी प्रमाण मेरे पास आ गये हूँ। 

वास्तवमे तो सवाल यह उठता है कि क्या प्रान्तोके उत्तरदायी मन्त्रियोंका 
अपने प्रान्तके अन्तर्गत आनेवाले देशी राज्योकी प्रजाके प्रति कोई नैतिक कतंव्य नही 
है? संविधानके अनुसार मन्त्रियोका उनपर कोई अधिकार नही है। गवर्नर वाइसराय- 
का एजेंट है जोकि स्वयं परम सत्ताका प्रतिनिधित्व करता है। किन्तु देगी राज्योमें 
क्या हो रहा है उसके प्रति अवश्य ही स्वायत्तगासी प्रान्तोके मन्त्रियोका कुछ नैतिक 
उत्तरदायित्व तो हैं ही। जब तक राज्य और वहाँकी प्रजा, दोनो सन्तुप्ट है तव तक 
मन्त्रियोको कोई चिन्ता नहीं होनी चाहिए । किन्तु मान लीजिए कि किसी देशी राज्यमें 
कोई भयकर महामारी फैली हो और लापरवाही करने पर अमुक प्रान्तके वीच स्थित 
उस देणी राज्यकी महामारी प्रास्तमें भी आसानीसे फैल जानेकी सम्भावना हो, क्‍या 
तव भी उन्हें चिन्ता नहीं करनी चाहिए ? और ढेकनारूमें जो नैतिक महामारी फैली 
दिखती है, क्या उसके प्रति भी उन्हे कोई चिन्ता नहीं होनी चाहिए? 

मुझे पता चला है कि अत्याचार पीडित लोग उडीसाके ब्रिटिश क्षेत्रमें आश्रय 
ले रहे हैं। क्या मन्त्रिगण उन्हे आश्रय देनेसे इन्कार कर सकते है? और वे लोग 
कितनोका जिम्मा उठा सकते हैं? इन राज्योमें जो-कुछ भी होता है उसका समूचे 
प्रान्तपर अच्छा या बुरा, कुछ-त-कुछ असर जरूर होता है। अत मेरा विश्वास है 
कि मन्त्रियोके कन्वोपर भारी जिम्मेदारी होनेके कारण उनका नैतिक कर्तव्य हो 
जाता है कि प्रान्तकी आन्तरिक शान्ति और मर्यादाकी खातिर वे एक स्पष्ट सीमामे 
रहते हुए अपनी आवाज उठाये। जिस समय देणी राज्योकी, वे राज्य जो परम 
सत्ताकी अपनी मनमानी सृष्टि है, जनताकों कुचछकर धूलमे मिलाया जा रहा हो, 
जैसीकि ढेंकनालकी जनताकी दशा वताई जाती है, उस समय मन्त्रिगण उदासीन 
भावसे तमाशा तो नहीं देख सकते। 


१७० सम्पूर्ण गाघी वाहइमय 


अरावबारोगे पढते है कि ढेकनाछूकी प्रजाकों कुछ रियायते दी गई है। इस 
रिपोर्टकी सचाएफ़रे विगयमे में नहीं जानता, और यह भी नहीं जानता कि ढेकनारूकी 
प्रजा जिस उद्देग्यके छिए रू8 रही है और कप्ट भोग रही है, इन रियायतोसे उस 
उहेग्यकी पति होती है था नहीं। चैर, जिस मुहेको मैने उठाया है उसके सम्बन्धमे 
यह बात अप्रासशिक है। मेरा विचार है कि प्रान्तोके मन्त्रियोका नैतिक कतंव्य ह 
कि बे अपने प्रान्तकी सीमामे स्थित देशी राज्योमे होनेवाले घोर कुशासनकी 


आर स्यान दे और परम नत्ताकों परामर्ज दें कि उनकी सम्मतिमे क्या किया जाना 
चाहिए।। और परम सत्ता यदि प्रान्तीय मन्नियोके साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखना 
चाहती # तो उसे उनको सल्ाहको सहानुभूतियूर्वक सुनना ही होगा। 


एक भर बात है जिसपर देगी राजाओं भौर उनके सलाहकारोको फौरन 


श्यान देना परोेया। थे कारग्रेसके नामसे ही कतराते है। वे छोग काग्रेसियोंको बाहरी 


आदमी, विदेशी जौर न जाने क्यानवया समजते है। कानूनके अनुसार वे यह सब 
हो भी सकते है। फिन्तु ऊब मनुप्यके बनाये कानून प्राकृतिक नियमके विपरीत हों, 
ओर जब प्राकृतिक निवमझा बोलबाला चल रहा हो, उस समय मनुष्य-कृत कानून 


बिख्जु लू निष्प्राण कौर वेकार बन जाते है। राज्योकी जनता बपने हितके सभी 
सामलोमे काग्रेलफ़ा मुंह देखती है। उसमे से बहुत-से लोग कांग्रेसके सदस्य भी 
लोग काग्रेस सस्‍्थामे ऊँचे पदाधिकारी भी हूँ। 


# + 5 
बे ० 


जमनालालजी जैसे मुछ 
देशी राज्योमे रहनेवाले सदस्यो और ब्रिटिग भारत कहें 
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काग्रेसकी नजरोमें उसके देशी 
वाले क्षेत्र सदस्थोमें कोई भेद नहीं। निश्चय हो काग्रेस या कांग्रेसजनोकी 


फाग्रेसजन मैनीयूर्ण सहायता देनेको इच्छुक हो। उन्हें इस तथ्यकों पहचान लेना 
लाहि! कि भनेक वार वाज्योकी प्रजाको काग्रेसका मार्गदर्मन मिलता है। वे जानते 
है कि अब तक याग्रेसने अगर हस्तक्षेप न करनेकी नीतिका पाछून किया है तो उसका 
जिम्मेदार मैं हें। किन्तु काग्रेसके बटते हुए प्रभावको देखते हुए राज्योमे होनेवाले 
अन्यायके सम्मस उसी नीतिका समर्थन करते जाना मेरे छिए अब असम्भव हु। 
यदि काग्रेसको रूयता है कि उसमे प्रभावकारी ढंगसे हस्तलेप करनेकी गक्ति है तो 
वह पुकार उठनेपर वैसा अवश्य ही करेगी। और यदि राजा छोग यह विव्वास 
रखे कि उनकी जनताके कल्य्राणमे उतका अपना कल्याण भी है तो वे कृतजभावस्ते 
काग्रेसकी सहायता माँगेगे और स्वीकारेंगे। काशेस एक ऐसी सत्या हैं जिसके विकट 
भविष्यमे ही परम सत्ताका स्थान ले छेनेकी सम्भावना हैं,/और मे आजा करता हूं 
कि यह सब सौहादंपूर्ण समझातेसे ही होगा। निश्चय ही राजाओका ऐसी सर्वर 
साथ सरहादंपूर्ण सम्बन्ध बनाना उनके अपने हितमे ही है। क्या वे भंविध्यद 
इस महत्वपूर्ण इग्रितको नहीं समझेगे ? 

सेगाँव, २८ नवम्बर, १९३८ 

[ अग्नेजीसे ] 

हरिजन, ३-१२-१९३८ 


१७५. पत्र: अमृत कोरकों 


सेगाँव, वर्धा 
२८ नवम्बर, १९३८ 


प्रिय पगली, 

तुम्हारे रोक हठाते ही में एस०' को पत्र लिखूगा। अगर जरा भी मुमकिन 
हो तो दुविधा खत्म होनी ही चाहिए। आज हरिजन ' का दिन है। तुम्हारी अनु- 
पस्यथिति सबसे अधिक सोमवारको खलती है। हाँ, यदि तुम यहाँ रहो और स्वस्थ 
रह सको तो अवदय ही बहुत-कुछ कर सकती हो। 

में नारणदासके वबारेमे समझ गया। म॑ तुम्हारा मबुर पत्र उसे भेज रहा हूँ। 

महादेव अच्छा है। 

संप्रेम, 

जालिम 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८९५) से; सौजन्य : अमृत कौर। जी० एन० 
७०५१ से भी। 


१७६. पत्र: मोतीलाल रायको 


सेगाँव, वर्धा 
२८ नवम्बर, १९३८ 


प्रिय मोतीबाबू, 

मुझे आपसे सहानुभूति है किन्तु समभाव और न्यायकी भावना मुझे अखिल 
भारतीय चरखा संघका पक्ष लेनेको प्रेरित करते है। मैने आपकी ईमानदारी और 
व्यापार-कुअछतापर भरोसा किया था। यदि आप कुछ छूट मनवाना चाहते है तो 
आप कृपया अदायगी छुरू कर दें और जितना अदा करनेका आपका विचार है 
उसकी अदायगीके उपरान्त उस रियायतकों पानेका भरोसा करे। क्या यह सही 
और न्याययूक्‍त नही है? किन्तु मैं आपसे अब भी यही अनुरोध करूँगा कि आप 
अपने सहकर्मियोसे कहे कि अपनी सस्थासे सम्बद्ध और केवल दरिद्वनारायणके हिताय॑ 
चलनेवाली दूसरी सस्थाका ऋण चुकानेके लिए वे दुगना प्रयत्न करे। 


१. शमशेर सिंह। 
१७१ 


श्ध२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 
सप्रेम, 
आपका, 
मो० क० गांधी 
अग्रेजीकी फोटो-नकलछू (जी० एन० ११०५२) से। 


१७७. पत्र : नारणदास गांधीकों 
२८ नवम्बर, १९३८ 
चि० नारणदास, 
तुम्हारा पत्र मिल्ल गया था। उसके आधारपर मैने दो पंक्तियाँ जिकायतके 
तौरपर नही वल्कि सूचना देनेके लिए लिखी थी। उसका उत्तर मैं इसके साथ भेज 
रहा हूँ। पत्र पढ़कर फाड़ देना। 
वापूके आशीर्वाद 


यदि आन्दोलनसे सम्बन्धित तुम्हे कोई ऐसी वात नजर आबे जिसकी आलोचना 
सकती हो तो मुझे उसकी सूचना देना अपना कतंव्य समझता। 


गृजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से | सी० डब्ल्यू० ८५५४ से भी; 
सोजन्य . नारणदास गांधी। 


१७८. पन्न : मणिबह॒त पदेलकों 
सेगाँव, वर्घा 
२८ नवम्बर, १९३८ 
चि० मणि, 

५ काम होनेके रे 
मझे तेरा पत्र मिल गया है। मझे यह आशा नहीं थी कि इतना काम हंवेंक 
वावजूद तू पत्र ल्खि सकेगी। में दूर वेठा तरा जौहर देख रहा हूँ। तू पुण्यण्ाल्नी 
है। तेरे साहसके वारेमें तो मेरे मनमें कभी कोई सन्देह नहीं था। तू यथासम्भव 

जेल मत जाना। यह काम राजकोटवालोका है। 

आशा है, तू अपने स्वास्थ्यका व्यान रखता होगी । 


बापूके आशीर्वाद 
मणिवहन पटेल 
तारघरके पास, राजकोट 


[गुजरातीसे | 
बापुना पत्रो-४: मणिवहेन पढलदे, पृ० १२२ 


१७९, पत्र; वलल्‍लभभाई पटेलको 


सेगाँव 
२८ नवम्बर, १९३८ 
भाई वलल्‍्लभभाई, 
इसके साथ भावनगरवाला पत्र भेज रहा हूँ। मैने उन्हें तार दिया है कि 
और जत्थे भेजनेसे पहले पत्नकी प्रतीक्षा करें। उस प्रकार विद्याथियोका भाग छेना 
मुझ्ते तो सर्वथा अनुचित छंगता है। 
इसके अतिरिक्त मुप्ते यह भी ठीक नहीं छगता कि राजकोटसे बाहरके छोग 
विभिन्न स्थानोसे जत्थे भेजते है। यह हमारी नीतिके रावथा विरुद्ध है। उन जत्थोकों 
स्वराज्य नहीं चाहिए, और न वह उन्हें मिलेगा। इन जत्थोके जानेसे कडवाहट बढेगी 
और यदि राजकोटके लोगोमे कोई कमजोरी होगी तो वह छिप जायेगी। कमजोरीकों 
छिपाकर हम क्या करेगे ? राजकोटकी जनतामे जितना जीहर होगा उतनी ही वह 
चमकेगी। हमे उसके तेजको बढाना चाहिए, किन्तु वह तो भीतरकी प्रगतिसे ही बढ़ 
सकता है। देखना, यदि तुम इसे उचित मानते हो तो वाहरसे जत्थे भेजना बन्द 
कर देना और सभी विद्यार्थियोको रोक देना। और तो वहुत-कुछ लिखा जा सकता 
है किन्तु समय कहाँ है? खैर, कोई बात नहीं। 


बापूके आशीर्वाद 


[ गुजरातीसे | 
बापुना पत्रों - २: सरदार वल्‍्लभभाईने, पृ० २२९ 


१८०. पत्र; प्रभावतीकों 


सेगाँव, वर्धा 
२९ नवम्बर, १९३८ 

चि० प्रभा, 
इसके साथ जयप्रकाशको लिखा पत्र है। आजा है, यह समयपर पहुँच जायेगा। 
मैं यह पत्र सुबह ३-४५ बजे लिख रहा हूँ। जयप्रकाशके स्वास्थ्यका ध्यान रखना। 
तेरा स्वास्थ्य तो जैसा भी हो, ठीक है। में देखता हैँ कि तुम दोनो कान्तिसे 
मिल सके हो। यह अच्छा हुआ। क्या मैं तुझे यह बता चुका हुँ न कि हम पहली 
जनवरी को वारडोली चले जायेगे? वहाँ एक महीना लंगेगा। तू वहाँ आ सकती 
है। जयप्रकाग भी आ सकता है। किन्तु वह ठहरा फकीर, ध्यानी, अपने सपनोमे 


१७३ 
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डूबा रहनेवाला। वह कुछ समय मेरे पास कैसे विता सकता है? मुझसे तो वह कुछ 
ले ही नही सकता और कुछ हृद तक मेरा जीवन उसे पसन्द भी नहीं आयेगा। 
इसलिए क्या किया जा सकता है? मुझे इस वातसे सन्तोष मिलता है कि तू उसकी 
सेवामें जुटी रहती है। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। 


बापूके आशीर्वाद 
गृजरातीकी फोटो-वकल (जी० एन० ३५२४) से। 


१८१. पतन्न; विजया एन० पहेलको 


सेगाँव 
२९ नवम्बर, १९३८ 


चि० विजया, 
प्रात.कालकी प्रार्थनाके पहले में यह पत्र लिख रहा हूँ। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। 
वा भी ठीक ही है। तू अच्छी हो गई, यह एक बड़ी बात हुईं। अब तुझे तत्काल 
यहाँ आनेकी जरूरत नहीं है, क्योकि मैं २ जनवरीकों वारंडोली पहुँचनेकी आशा 
करता हूँ। भौर वहाँ तो तू पहलेसे ही है। 
बापूके आशीर्वाद 


गूजरातीकी फोटो-नकल_ (जी० एन० ७१०३) से । सी० डब्ल्यू० ४५९५ से 
भी; सौजन्य : विजयाबहन एम० पंचोली । 


१८२. पत्र : शुएब कुरेशीको 
२९ नवम्बर, १९३८ 


प्रिय शुएव, 

जाकिरने बड़ें भाईकी मृत्यु' का तार भेजा था। उन्हें क्या हुवा था? हर 
कुछ ही समय पहले उनकी वेटीकी मृत्युपर मैने उन्हें पत्र भेजा था। हे 
निकट पहुँचनेकी कोशिश की किन्तु असफर् रहा। अपने सबसे अच्छे क्षणोंे न 
जिस लक्ष्यके लिए यथाशक्य ग्रयत्व किया था, वेंया उनकी मुंत्युका मे 3 
सदुपयोग' नहीं किया जा सकता ? यह मौत बड़ी दुःखद घटना है और जो 
जातियोमे एकता छानेंके लिए कोई कदम न उठाया गया तो यह डुंगते डुः 


. १. शौकत अलीकी २७ नवम्बर, १६३८ को दिल्‍लीमें मृत्यु हो गई थी। 


पत्र सुशीला गाधीको १७५ 


बात होगी। यह काम कैसे किया जाये, यह कहना मेरे बसकी बात नहीं। में इस 
दिशामे अपने तरीकेसे काम कर रहा हूँ। पर उतना ही पर्यात्त नही है। 
सप्रेम, 


बापू 
मध्यप्रदेश और गांधीजी, पृ० १२७ पर प्रकाशित अग्रेजीकी प्रतिकृतिसे | 


१८३. पत्र : महादेव देसाईको 


२९ नवम्बर, १९३८ 
चि० महादेव, 
कलवाली साँस घुटनेकी भिकायतका कारण पानीका ज्यादा गरम होना था। 
मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। यदि धीरे-बीरे गरमी बढाई जाये तो कोई 
असुविधा नहीं होती। छूगभग गरीरके तापमानसे शुरू करना अच्छा है। पासमे हो 
गरम पानीकी वाल्टी रखनी चाहिए। उसके वाद ठडा पानी तो छेना ही है। यदि 
दोपहरको कटिस्नान लिया जाये तो सबसे अच्छा हो। इसमे समय तो छंग्रेगा किन्तु 
उसकी तुम्हे चिन्ता नहीं करनी चाहिए । 


बापू 
गुजरातीकी फोटो-नकलू (एस० एन० ११६८५) से । 
१८४. पत्र: सुशीलछा गांधीकों 
सेगाँव, वर्धा 


२९ नवम्बर, १९३८ 
चि० सुशीला, 


साथका पत्र पढकर मणिलछाछूकों भेज देना। तू जनवरीकी तारीख बदलना 
मत। तू जब तक चाहे तब तक वहाँ रहना। जव तेरी यहाँ दौडे चले आनेकी इच्छा 
हो तब तो तुझे आनेका अधिकार हैं ही। मैं तो केवल नानाभाई और विजयलक्ष्मी 
का विचार करके लिख रहा हूँ। क्योकि सहज ही तेरी इच्छा भी माता-पिताके साथ 
रहनेकी होगी। 

अपनी वत्तमान स्थितिमे मैं तो कुछ भी नहीं दे सकूंगा। वातचीतके लिए 
एक मिनट भी नहीं दे सकूंगा। में तुझे रोज देख सक और हँस सके सिर्फ इतनी 
वातके लिए मै यह नहीं चाहूँगा कि तू यहाँ आगे। वा तुझसे सेवा नहीं करायेगी। 
अब तो वह बीमार नहीं है। इस सबको सोचते हुए यहाँ आनेकी बात मैं तुझपर 


१७६ सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


ही छोड़ता हूँ। जनवरीकी पहली तारीखको मैं यहाँसे 
र हॉसे वारडोली चला जाऊँ 
तू वहाँ आना चाहे तो दो-चार दिनके लिए आ सकती है। 20023 


बापूके आशीर्वाद 
| पुनरच' ) 
किमोररारू और गोमती आकर मिल गये न 
मौसी ये। सीता मुझे क्यों नहीं ? 
वह कैसी है? अरुण कैसा हे? डे ही लिखती ! 


गुजरातीकी फोटो-नकलरू (जी० एन० ४८८९) से। 


१८५. पन्न ; अमृत कौरको 


सेगाँव, वर्धा 
“३० नवम्बर, १९३८ 


प्रिय पगली, 

सुबह साटे तीन वजे में सबसे पहले तुम्हे पत्र लिख रहा हूँ। 

मेरे पास तुम्हारा कार्यत्रम हें। अतः यह पत्र दिल्‍ली भेजा जायेगा। 

शिमलाकी तुलनामे यहाँ महादेवकी राते अच्छी बीतती है जिससे प्रकट है 
कि उसकी दणामें सुधार जारी हैं। भायद थिमलाकी कड़ी सर्दी उसे अनुकूल नहीं 
पड़ी। पहले तो नहीं सोता था, किन्तु आजकल बह खुले आकाश तले सोता है। 
भौसम काफी सुहावना हैं। तीन-चार दिनसे मैं बरामदेमे सो रहा हूँ। एस० ने मुझे 
बाहर आनेकी अनुमति दे रखी है। किन्तु पता नही यह अनुमति कब तक चलेगी। 

भीराके जानेके बादसे मैं शाम ७ वजेसे लेकर दूसरे दिन दोपहर २ बजे तक 
मौन रखता हूँ। अत. वातचीतके केवऊ पाँच घटे हैं। 

यदि धम्मी आखिरकार यूरोप जाना तथ कर ले तो अच्छा होगा। इस 
स्थान-परिवर्तनसे उन्हे छाभ होता सम्भव है और तुम भी निर्दिचत होकर मेरे पास 
रह सकती हो। किन्तु महादेव कहेगा कि कुत्तेका क्या होगा ? वह बताता रहता 
है कि परिवारके उसे लाड़के सदस्यकी कितने घ्यानसे देखभाल की जाती है। 

अभी तो मैं औधके संविधानको माँजनेमे जुटा हुआ हूँ। वहाँके राजा साहवका 
पुत्र बड़ा ही अच्छा लड़का हैं। 

सप्रेम, 

जालिम 

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३६५३ ) से, सौजत्य . अमृत कौर। जी० एन० 

६४६२ से भी। 


१८६० पतन्न: देवदास गांधीकों 


है० नवस्व॒र, १९३८ 


चि० देवदास, 

भारतनकी वाइसरायसे हुई बातचीतकी नकल भेजकर तूनें अच्छा किया। यह 
नहीं कहा जा सकता कि आखिरकार इस उल्कापातका क्या परिणाम निकलेगा। फिर 
भी मैने रियासतोके वारेमे लिखा है,' उसे तू देखना और उसपर विचार करना। 
अनन्तराय बीचमे पड़े हैं इसलिए राजकोटका मामला शायद निवट जायेगा। किन्तु 
उससे क्या हुआ ” सभी रियासते इसमें फंस जायेंगी। और होना भी यही चाहिए। 

आशा है, लक्ष्मी और बच्चे अच्छे होगे। यह पत्र में प्रात कारुकी प्रार्थनाके 
पहले लिख रहा हैँ। आजकल मेरा स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा हैं। में इसका ठीक 
ध्यान रखता हूँ। वा अच्छी है, महादेव भी अच्छे हैं। इसलिए आजकल तो सेगाँवकी 
आवबहवा अच्छी ही मानी जायेगी। घंटी वज रही है। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-तकल (जी० एन० २००७) से। 


१८७. पतन्न : मीराबहनको - 


सेगाँव, वर्धा- 
३० नवस्वर, १९३८ 
चि० भीरा, 
तुमने पैसे खर्च कर दिये, इसकी मुझे परवाह नही है। मैं नहीं चाहता कि 
शरीर स्वस्थ बताये रखनेके लिए गरम कपड़े या जो-कुछ भी चीजे आवश्यक हों 
उनके अभावमे तुम बीमार पड़ जाओ। सीमा-प्रान्तकी सर्दासे तुम्हे कष्ट पहुँचेगा, 
ऐसी कोई आशका मुझे नहीं है। तुम वहाँ जो-कुछ भी करोगी उसे मै उत्सुकतासे 
देखता रहूँगा। 5 
दोपहर दो बजे तक का मेरा मौन जारी है। इस कारण दिनमे मुझे वातचीतके 
लिए केवल पाँच घटे मिलते हूँ और वह रूगरभग सारा समय मुलाकातियोसे बातचीत 
करनेमें लग जाता है। 


१. देखिए “देशी राज्य और प्रजा ”, पृ० १६८-७० । 


१७७ 
६८-१२ 
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महादेवने कल तुम्हे लिखा था। उसकी दश्षामें वरावर सधार रहा है। 
सप्रेम, 


बापू 
मूल भग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६४१७) से; सौजत्य : मीरावहन 
पर) हन। जी० एन० 


१८८. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको 


सेगाँव, वर्षा 
३० नवम्बर, १९३ 


प्रिय जवाहरलाल, 

चीनी मित्र आये थे और उन्होने पाँच मिनटके बजाय मेरे पैतीस मिनट 
लिये । आखिरकार जितनी मुलायमियतसे कह सकता था, उतनी मुलायमियतसे मुझे 
कहना ही पड़ा कि आप लोग अपने निर्धारित समयसे सात गुना समय छे चुके है। 

वाइसरायके साथ हुई अपनी भेटवार्ताके सम्बन्धमे अगाथाकी रिपोर्टकी एक प्रति 
तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ। भेरा सन्देश तो मात्र यही था कि वे मुझे अंग्रेजोंका 
मित्र समझे, इत्यादि। उसमें राजनीतिसे सम्बन्धित कोई वात नहीं थी। 

जाता करता हूँ कि तुम्हे मेरा पत्र" वथासमय मिला होगा जिसके साथ ही 
सुभाषके विषयमे गुर्देवसे प्राप्त पत्र भी संलूमन था। 

आजा है कि तुम अपनी सामथ्यंसे ज्यादा काम नहीं कर रहे हो, और छन्दु 
अच्छी तरह है। 

सरूप' पर जो कामका भारी वोह्न है उससे उसे छुटकारा मिलना चाहिए। 
उसे पहले अपना विगड़ा स्वास्थ्य सुधारना चाहिए। 

सप्रेम, 

बापू 


अंग्रेजीसे : गांधी-नेहरू पेपस, १९३८; सौजत्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा 
पुस्तकालय | ए बंच ऑफ ओल्ड लेटे, पृ० ३०३से भी। 


२, देखिए “ पत्र: जवाहरलाल नेहरूकों ”, ए० १६१॥ 
२. विजयलद्मी पुंडित। 


१८९, पत्न; शान्तिकुभार न० मोरारजीको 

सेगाँव, वर्धा 

३० नवम्बर, १९३८ 

चि० शान्तिकुमार, । 

महादेवने अभी-अभी तुम्हारा पत्र मेरे हाथमें दिया। यदि यों कहा जाये कि 

में तुम्हारे पिताजीकों पहचानता था तो यह अधूरी वात कहना होगा। उनसे मेरा 

सम्बन्ध घरेलू था। इसलिए यदि मैं उनकी प्रतिमाका अनावरण करूँ तो इसमें 

आइचयकी क्या बात है? किन्तु यदि में ऐसा न करूँ तो क्‍या उस सम्बन्धमें कोई 

खामी आ जायेगी? भाई भाईकी प्रतिमाका अनावरण थोड़े ही करता हैं? इन 

सब कामोसे मेरा मन ही उचट गया है। इसलिए तनिक भी बुरा न मानते हुए 

और मेरी वातको गहराईसे समझते हुए मुझे इससे मुक्त रखना। जिस दिन भवनका 

उद्घाटन हो उसी दिन सरदारके ही हाथो प्रतिमाका भी अनावरण करवा छेना। 
मुझे क्षमा कर दोगे न? 


बापूके भश्षीर्वाद 
गुजराती (सी० डब्ल्यूण ४७२८) से; सौजन्य : गान्तिकुमार न० मोरारजी। 


१९०. एक पत्र ' 


सेगाँव, वर्धा 
३० चवम्वबर, १९३८ 
चि० हूम्बूस, 
लम्बोदरका मतलब है रूम्बे उदरवाला '। यह गणेशका नाम है। मुझे तुझको 
“ रूम्बूस” नाम देना चाहिए था। तूने बहुत दिनो वाद पत्र लिखा यह तो तेरी 
मेहरवानी ही मानी जायेगी न? 
अमतुस्सलाम, लीलावती और शारदा यही है। सभी आननन्‍दपूर्वक है। 
लगता है तुम सब बहने ठीक काम कर रही हो। 


गुजरातीकी फोटो-नकलू (जी० एन० १७५२) से। 


१. यह क्षातर नहीं हो सका कि पत्र किपको छिखा गषा था। 
१७९ 


१९१. पन्न : प्रेमी जयरामदासको 


सेगाँव 

३० नवम्बर, ८ 

ले १९३ 

तेरी हिंदी अच्छी तो नही है लेकिन मुझे तेरी इंग्रेजीसे ज्यादा प्रिय है। 

प्रयत्नसे अच्छी लिखेगी। पिताजी यहाँ आ गये है। वे तुझसे ज्यादा अच्छी हिंदी 
लिखते है। 

बापुके आशीर्वाद 


सी० डब्ल्यू० ९२५० से; सौजन्य : जयरामदास दौलतराम | 


१९२. तार; जलियाँवाला बाग स्मारक कोषके 
स्थानीय मंत्रीको" 
[१ दिसम्बर, १९३८ के पद्चात्‌ ] 
तेरह तारीखको तीसरे पहर तीन बजे बैठक रखिए। 
गांधी 


अंग्रेजीकी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपस; सौजन्य : प्यारेलाल। 


१९३. पन्न: रणछोड़राल पटवारीको" 
[२ दिसम्बर, १९३८ के पूर्व | 
आज कई सालो बाद मुझे आपकी लिखावट देखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 
आपने मुझे “दण्डवत्‌” लिख भेजा है इस कारण मेरे लिए कठिन हो गया है कि 
आपको किस प्रकार सस्बोधित करूँ। 


१. स्थानीय मंत्रीने १ दिछम्बरके अपने पत्रमें गाथीजीते पूछा था कि वर्षामे कांग्रेस कार्य-समितिकी 


बेठकके दौरान क्या वहाँ स्मारक कोष समितिकन्री वेठक की जाये। 
२. मोरबी, पालनपुर और ग्रोंडल रियासत्रोंके भूत्यूव॑ दीवान। मूछ पत्र ग्रुजरानोमें रहा होगा। 
३. यह पत्र दिनांक २ दिसम्बरके अन्तगंत्त छपी रिपोर्टमें है। 
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चेतावनी १८१ 


मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप मेरी आश्ञाओंको पूरा करनेके लिए 
सतत प्रयत्नशील हैं। मैने कभी नहीं सोचा था कि राजकोटकी जनता अकेले ही 
सगठित मोर्चा लिये हुए है और अनुपम एकताका प्रदर्शन कर रही हैं। हमारी 
धारणाएँ भी कैसी थोथी होती हैं! ईश्वरने चाहा तो सफलता अवश्य मिलेगी। 
यदि ये प्रतिकूल परिस्थितियाँ अनुकूल बना दी जाये तो ईश्वर आपकी सेवाओको 
अप्रतिम सफलता प्रदान करेगा। 
[ अग्रेजीसे | 
बॉम्बे क्ॉनिकल, ३-१२-१९३ 


बन 


१९४. चेतावनी 


जो लोग राजकोट और हैदरावादके निवासी नही हैं उन्हें सरदार वल्लमभाई 
पटेल और श्री दामोदरदासने वहांके सत्याग्रह-आन्दोलनोमें भाग न लेनेकी जो चेतावनी 
दी है, वह सामयिक है और उसपर पूरी तरहसे अमर होना चाहिए। सत्याग्रहका तो 
मर्म यह है कि जो पीडित हो केवल वे ही उसमें भाग ले। ऐसी परिस्थितियोकी 
कल्पना की जा सकती है कि जिसे सहानुभूतिपूर्ण सत्याग्रह कहा जा सकता है, 
उसका अमल अनुचित न हो। लेकिन जहाँ तक में समझता हूँ, राजकोट या हैदराबाद 
के सत्याग्रहम अभी बाहरवालोके शामिल होनेकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, यह 
जरूर है कि उससे अधिकारी और चिढ सकते हैँ। लेकिन जिस विचारपर सत्याग्रहकी 
बुनियाद है वह तो यह है कि अन्याय करनेवालेके अन्दर न्यायभावना जाग्रत की 
जाये और उसे यह भी महसूस कराया जाये कि जिनके साथ अन्याय होता है उनके 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोगके बिना अन्याय करनेवाला उनपर अपना मनचाहा अन्याय 
नहीं कर सकता। अगर इन दो सूरतोम से किसीमें भी लोग अपने कष्ट-निवारणके 
लिए कप्ट-सहनको तैयार न हो, तो सत्याग्रहके रूपमें कोई भी बाहरी मदद उन्हें 
सच्ची राहत नहीं दे सकती। 


सेगाँव, ३ दिसम्बर, १९३८ 
[ अग्रेजीसे ] 
हरिजन, १०-१२-१९३८ 


१९५. तार: पट्ठम ताण पिल्लेको 


वर्धागंज 
३ दिसम्बर, १९३८ 
ताणु पिल्ले 
राज्य कांग्रेस 
श्रिवेन्द्रम 


भेंटवातकि विपयमें सिवैस्टियन और साथियों द्वारा दिये गये वक्तव्यको 
गलत मानता हूँ । क्या मे सही विवरण जारी कहूँ ?* 


गांधी 


मूल अंग्रेजीसे : पट्टम ताणु पिल्‍्ले पेपर्स; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय 
तथा पुस्तकालूय। 


१९६. पत्र: दत्तात्रेय बा० कालेलूकरकों 
३ दिसम्बर, १९३८ 


चि० काका, 

मुझे भी वजटकी वात करनी थी, लेकिन भूल गया। थोड़ी चर्चा करनी 
पड़ेगी। नकरू इस पत्रके साथ है। मंगलवारको आ जाना। दो बजे थोड़ा तो 
समय निकालूँगा। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकलू (जी० एन० ७९७९) से । 


१ गांपीजी द्वारा दिये गये विवरणके लिए देखिए “वक्तव्य: समाचारपत्रोंकी?, १००१९-१९३८। 
और मेटवार्ताके लिए देखिए “बाह्दीत : त्रावणकोर राज्य का्ग्रेस शिष्टमण्डल्के साथ ?, पृ० १४६-५ | 
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१९७, पत्र: प्रभुदयाल विद्यार्थीको 
३ दिसम्बर, १९३८ 


चि० प्रभुदयाल 

यह विवरण बहुत लम्बा है। उसमें पुरावा तो है हि नहीं।' जो बात तुमने 
लिखी है वह एक ही सफेपर आरामसे लिखो जा सकती है। विवरणको शुंगारकी 
अपेक्षा नही रहती है। इसे दुबारा लिखो। मैं उसे यू० पी० भेजुंगा। जो लिखो 
उस वारेमे क्या क्या सबूत दे सकते है वह वताओबो। जिन छोगोंने कहा उनका नाम 
दे दो। मेरे तरफसे आजा की जाती है व० बातें निकाल दो। सक्षेपर्में कहने 
लिखनेकी कला हासिल करनी चाहीये। 


वापुके आशीर्वाद 
पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ११५१९) से। 


१९८. बातचीत : जॉन आर० मॉटके साथ 
[४ दिसम्बर, १९३८ या उसके पूर्व |" 


डॉ० मॉट . . - सोचते थे कि क्‍या दुनिया, जिसमें मिशनरियोंकी दुनिया भी 
शामिल है, उनकी पिछली भेंटके बाद आगे नहीं बढ़ी है। वे उसी महीने मद्रासमें हो 
रहे अन्तर्राष्ट्रीय मिशनरी परिषद्‌ सम्मेलनकी अध्यक्षता करनेवाले थे। उस सम्मेलन 
की योजनाएँ वे गाधीजोी को बताना चाहते थे तथा इस विषयों गांधीजी की अन्तःप्रेरणा 
और राय जानना चाहते थे, ताकि सम्मेलनमें उसपर विचार-विमर्श हो सके। 

उन्होंने कहा: “. . - यह एक अनोखा सम्मेलन है जिसमें ४०० से अधिक 
प्रतिनिधि एशिया, आफ्रिका और लंटिन अमेरिकाके नये गिरजोंकी १४ परिषदों 
और यूरोप, अमेरिका व आस्ट्रेलियाके पुराने गिरजोंकी १४ परिषदोंका प्रतिनिधित्व 


२६ भ्रभुदवाल वियार्वनि काम्रेसके विरुद्ध शिकायत की थी। 

२. मद्ददेव देसाईके लेख “ टॉ० मोदस सेकंड विज्ञिट” (ढॉ० मॉटकी दूसरी मुकाकात ) से उद्ध त। 
बातचीसके जॉन मॉट वाछे अंश थोढ़े सक्षिप्ठ कर दिये गये है। 

३० महादेव देसाईने कोई तारीख नहीं दी है, परन्तु देखिए “ पत्र: अमृत कौरको ”, ५-१२-१९३८, 
जिछतें गाधीजी लिखते है, “ मदादेव कल पाँच घटे मॉट्की मुलाकातपर लिखता रहदा।” 

४. देखिए खण्ड ६४, १० ३९-४८ । 


१८३ 


करेंगे। हस चाहते हे कि यह सम्मेलन सारतके लिए बाधा नहीं बल्कि सहायक सिद्ध 
हो। . - . में यह जानता चाहता हूँ कि क्या मेरा यह सोचना ठोक है कि आपने 
सुझे जो-कुछ बड़ी बातें समझाई थीं, उनके बारेमें हवा थोड़ी बदल गई है? . . . 
इन बुराहयोंके बारेमें कया अब समझ पहलेसे साफ नहीं हो गई है? . . « 

गांधीजी . मैनें जो चीज देखी है वह तो यह है कि जहाँ तक विचारका सम्बन्ध 
है, प्रवृत्तिकी दिशा सही है, छेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि कायेमें कोई प्रगति 
नही हुई है। मैं पहले यह कहने जा रहा था कि “कोई अधिक प्रगति नही हुई 
है”, पर सोच-विचार कर ही मैं यह कह रहा हूँ कि “कोई प्रगति नही हुईं है। 
आप छिटपुट कुछ लोगोके उदाहरण दे सकते है, पर उनका कोई महत्त्व नहीं है। 
सही विश्वासको उपयोगी बनानेके लिए उसे कार्यमें परिणत करना जरूरी है। 

जॉन मॉट: पहले सवाल, यानी साम्प्रदायिक निर्णयकों ही लीजिए। क्‍या वहाँ 
कोई प्रगति नहीं हुई है? 

गाधीजी : कतई कोई प्रगति नही हुईं है। 

जॉ० भाँ०: में इधर के० टी० पॉलकी जीवनीको पाण्डुलिपि पढ़ता रहा हूँ, 
क्योंकि सुझसे उसका प्रावकथन लिखनेकों कहा गया है। आपके खयालसे क्या उनके 
समयसे कोई प्रगति नहीं हुई है? रोमन कैथोलिकोंका रुख द्वेषपूर्ण है, पर प्रोटेस्टेंट 
ईसाइयोंके बारेमें आप कया कहते हे? 

गां० : यदि प्रोटेस्टेट ईसाई इस प्रइनपर एकमत है, तो, जहाँ तक उनका 
सम्बन्ध है, वे समझौतेमें परिवर्तन करवा सकते है। परन्तु इस मामलेमें कोई ठोस 
कार्यवाही नहीं हो रही है। 

जॉँ० मॉँ०: मुझे यह सालूस नहीं था कि उतके लिए कोई अपवाद हो 
सकता है। 

गां० : उनके लिए हो सकता है। 

जॉ० माँ० : अब अगला सवाल लीजिए। लोगोंकी असमर्थताका लाभ उठाना 
क्या अब रुक नहीं गया है? में आपको बताओँ कि मैकगैवरन-काण्डको ९६ 3३8 सुझ 
बहुत दुःख हुआ था, और यह जानकर कि वह गलतफहमी दूर हो गईं है मुझे बड़ी 
राहत मिली । न 

गां० : इस प्रशनपर भी मैं यह तो मानता हूँ कि कुछ में उत्साह है, 
प्र जहाँ तक कार्यका सवाल हैं कोई परिवतेन नहीं हुआ है। 

जॉ० माँ०: आपका आशय यह है कि काफी कार्य नहीं हो रहा है! हि 

गां० : नहीं, कतई कोई कार्य नहीं हो रहा है। में सम कह रहा हैं 
उसे सिद्ध करनेके लिए मेरे पास पर्याप्त प्रमाण है। में सभी , जो मुर्झ 


१, मैकगेवरनने गांधीजी की विशप पिकेट तथा विशप अजारियाके सी हुईं बातचीतका एक 
कांस्पनिक विवरण लिखकर बडे ढडोमिनियनमें छपवाया थवा। 
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मिलते हूँ, प्रकाशित नहीं करता हूँ। श्री ए० ए० पॉलने, जिन्हे आप जानते होगे, 
कुछ समय पहले एक राम्मेछन आय्रोजित किया था। उसमें जो विचार-विमर्श हुआ 
वह बहुत-कुछ जाहिर करता है। उनके प्रस्तावोर्में कोई उत्साह नही था। जहाँ तक 
मुस्ते मालूम है, किसी भी सुनिश्चित कार्यवाहीके वारेमें वहाँ सर्वसम्मति नहीं थी। 

जां० मां०: मुझे तो राष्ट्रीय ईसाई परिषद्के एक प्रस्तावसे, जिसमें शुद्ध उद्देश्यों 
और शुद्ध व्यवहारपर जोर दिया गया है, प्रोत्साहन मिला था। 

गा० . प्रस्तावका आप उल्लेख कर सकते है, पर उसके अनुरूप आप कार्य 
नही दिखा सकेंगे। 

जों० मॉ०: में समझता हूँ। फार्यके विना निए्चयका कोई मूल्य नहीं है। यह 
सीख मेरे मनमें छात्रावस्थार्म तभी बंठ गई थी जब मेने चरित्र-निर्माणपर फॉस्टरका 
उत्कृष्ट निबन्ध पठा था। जितनी सहायता मेरी उसने की उतनी किसी और रचनाने 
नहीं की । 

गा०: में आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो-कुछ म॑ कह रहा हूँ उसका 
प्रमाण आपको मिल जायेगा। में तो यह कहना चाहँगा कि लोगोंकी असमर्थताका 
अनुचित लाभ उठानेमे जो खतरा है, उसे अभी साफ तौरपर समझा तक नहीं गया 
है। वे जिसे सामूहिक धर्म-परिवर्तनका अधिकार कहते हैं, उसे कभी नही छोड़ेंगे। 

जॉ० मों०: वे अब गुटों और परिवारोंके धर्म-परिवर्ततको वात करते है। पर 
गुट शब्दका कुछ मामलोमें क्‍या अर्थ है, यह चोज मेरे सामने बिलकुल साफ नहीं है। 

गा०; मेरे सामने बिलकुल साफ है। यह सामूहिक धर्म-परिवर्ततका ही दूसरा 
नाम है। 

जां० मॉ०: यह अजोव बात है। गुटों या परिवारोंका सामूहिक रूपसे धर्म- 
परिवर्तन क॑से हो सकता है? उदाहरणके लिए, मेरे परिवारमें घमं-परिवर्तत पहले 
मेरे पिताने किया, फिर मेरी सबसे बड़ो बहनने, फिर सबसे छोटी बहनने, उसके 
बाद मेने। यह एक व्यक्तिगत मामला है--पृर्णतया व्यक्ति और उसके ईश्वरके 
बीचका मामला है। 

गा०: यही बात है। अस्पृष्यताके सवारूके बारेमे मेँ आपको बताऊँ कि 
सालो तक म॑ अपनी वात अपनी पत्नीके मनमे बैठा नहीं सका था। वह अनिच्छा- 
पूर्वक ही मेरा अनुकरण करती थी। हूम्बे अनुभव और अमलके बाद ही वात 

कही उसके मनमें बंठी। 

जॉ० मॉ०: जो चीजें अत्यन्त पवित्र हें उनके लिए हमारे तरीके भी अत्यन्त 
पवित्र होने चाहिए। परन्तु क्षमा कौजिए में यह बात फिर कहता हूँ कि मुझे आज्ञा 
है कि हवाका रुख़ बदल गया है। जहां तक मेरी जानकारी है, विवेकशील ईसाई 
नेता न केवल इन बातोपर तोव्तासे सोच रहे है, वल्कि सच्चाईके साथ सही आच- 
रणको प्रोत्साहन देनेमें छगे हे। धनके समझदारीसे उपयोगके तीसरे प्रइनपर मुझे 
उत्साहवद्धंक लक्षण दिखते हूँ। 


१८६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 

गां० : पर वह तो मजबूरीसे पैदा हुआ गुण है। भारतीय ईसाई आत्म- 
निर्भरताकी बात प्रकट रूपसे सोच रहे हे। वे अपनी जिम्मेदारियोंकी बात कर रहे 
है और यह कह रहे है, “ईदवरको धन्यवाद देना चाहिए कि अमेरिकी धन अब 
आ नहीं सकता। 

इसके बाद देर तक धनके समझवारी और नासमझीसे उपयोगके अवान्तर 
विषयपर चर्चा होती रही। इस विषयने पिछली भेंट्में भो उनका ध्यान आकर्षित 
किया था और गांधीजी ने विषयको इन दब्दोंके साथ बहुत ही प्रभावज्ञाली ढंगसे 
रखा था; 

८“ईइबर और धनासुर [समैमेन ]|को एकसाथ नहीं साधा जा सकता और 
मुझे तो ऐसी आशंका है कि भारतकी सेवा करनेके लिए धनासुरको ही भेजा गया 
है, और ईइवर पीछे रह गया। परिणामतः वह एक-त-एक दिन इसका बदला 
अवश्य लेगा। 

[ उन्होंने यह बात भी स्पष्ट कर दी थी कि विये गये धनमें और अजित 
धनमें जमीन और आसमानका अन्तर है।] 

जाँ० माँ०: परन्तु आपके अपने उदाहरण्से ही यह सिद्ध हो जाता है कि 
धनका समझदारीसे भी उपयोग होता है। आज सुबह जो संस्थाएँ मेने देखी है, 
ते सब इसके सिवा और क्‍या प्रमाणित करती है? 

गां० : आपको मेरे सिद्धान्त और व्यवहारमें अन्तविरोध दिखाई देता हैं? पर 
आपको पष्ठभमि समझनी चाहिए। धत एकज्रित करनेके अपने समस्त अनुभव और 
सामथ्येके बाद भी मैं इस मामलेमे बिलकुल उदासीन हूँ। मैने हमेशा यह महसूस किया 
है- कि किसी धार्मिक संगठनके पास जब अपनी आवश्यकतासे अधिक धन हो जा 
है, तो उसके लिए ईद्वरमें आस्था मिटनें और धनमें 2082 जमनेका खतरा पंदा 
हो जाता है। धनका समझदारीसे ' या  नासमझीसे | उपयोग-जैसी चीज 08 
है। आपको केवल उसपर निर्भर रहना बंद करना हैं। आप रोटीतक पर दे 
मत रहिए और यह कहंकर ईदवरके साथ सौदेबाजी मत कीजिए कि जब 
ईदइबर आपको रोटी नही देगा; आप प्रार्थना नहीं करेंगे। कि 

जॉ० मॉ०: में इसपर कुछ विस्तारसें बहस कर रहा हूँ, क्योंकि हा आपकी 
बात समझना चाहता हूँ और यह चाहता हूँ कि आपके शब्दोंकों गलत ढंगसे उर्द्धत 
न्‌ करूँ। 

गां०.. तब, मैं जो-कुछ कह रहा हूँ, उसे दो प्रभावकारी 3 कक 8 
कुरूँगा। दक्षिण आक्रिकामे जब मैने सत्याभ्रह-अभियान्र शुरदे किया, मेरी है. उक 
फूटी कौड़ी भी नहीं थी, पर मैं निश्चित था | मुझे ३,००० छोगोके एक पूरे का 


आगे 
व्यवस्था करनी थी। मैने कहा,  घबराइए मत । यदि ईववर चाहेगा तो वह इसे 
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छे जायेगा। तब भारतरों धनकी वर्षा होने छंगी। मुझे उसे रोकना पडा, क्‍योंकि 
जब धन आया तो उसके साथ मुसीबतें भी आई। पहले वे लोग रोटी और थोड़ी 
शवकर से ही सतुष्ट थे, पर अब सभी तरहकी चीजोकी माँग करने लगे। 


अब नई तालीमके प्रयोगकी मिसाल छीजिए। मैंने कहा, यह प्रयोग किसीसे 
भी आधिक सहायताकी मांग किये विना चलते रहना चाहिए। नही तो मेरी मृत्युके 
वाद सारा संगठन खण्ड-सण्ड हो जायेगा। सच्चाई यह है कि जैसे ही आथिक 
स्थिरता सुनिश्चित होती है, आत्मिक दिवालियापन भी सुनिश्चित हो जाता है। 

जाँ० मॉ०: परन्तु धतका आपने समझदारीसे उपयोग किया। 

गां० : सोना-चांदी नही, केवल रोटी चाहिए। ईश्वरकी इस व्यवस्थामें कुत्ता 
तक भूखा नहीं रहता है। 

इसके बाद अस्पृशयताका अंतिम प्रइ्न आया। डॉ० मॉट सोचते थे कि क्या आज 
विवेक दुनिया-भरमें तेजोसे जाग नहीं रहा है। उन्होंने कहा, अमेरिकार्में [इस सवाल- 
पर] विभिन्न गुटोके बोच बड़ी लडाइयाँ हुई है। जिन होटलोमें नोग्रो लोगोंका प्रवेश 
निषिद्ध है, उनका वहिप्फार करनेके नि३चय फिये गये हूँ । जर्मनीमं यहूदियोंके साथ 
होनेवाले अमानुपिक व्यवहारके विरोधमों ईसाई जेल गये है। फचरेमें से कंचन बाहर 
आ रहा है। भारतम स्थिति क्‍या है? 

गां० : में फिर कहता हूँ कि कार्यम कोई प्रगति नही हुई है। इसका एक अच्छा 
प्रमाण प्रिंटिंग लोग है। उनमें जातीय भावना घटनेकी बजाय बढ रही है। दक्षिण 
आफ्रिकामे पक्षपातकी आँध्री जोरोपर है। भूतपूर्व मत्रियोकी घोषणाओकी अवज्ञा 
की जा रही है। इसी तरहकी कहानियाँ पूर्वी आफ्रिकासे भी सुनाई पडती है। पर 
मे बराबर आयावादी हूँ। इसलिए नहीं कि सच्चाई फूलनें-फलनेवाली है, इसका 
में कोई प्रमाण दे सकता हैँ, बल्कि उसल्िए कि मेरा यह अठल विश्वास है कि 
अतमे सच्चाई हो फूले-फलेगी। 

जॉ० मॉ०: दक्षिण आफ्रिकार्मे भी क्या हॉफमेअर और एडगर ब्ुक्स-जैसे लोग 
नहीं है? कुछ व्यक्तियोंका रुख निई्चय ही वदल गया है। 

गा० . मुट्ठी-भर वैयक्तिक उदाहरणोसे निष्कर्ष निकाऊना गलत होगा। हमे 
प्रेरणा केवल अपनी इस आस्थासे ही मिल्ल सकती है कि सच्चाईकी अंतमे अवश्य 
विजय होगी। छेकिन इस मामलेमे, जैसाकि में कह चुका हूँ, विचारकी दिशामे 
कुछ प्रगति हुईं है, पर कार्यकी दिशामे नही हुई है। 

अगले दिन डॉ० मॉटने बातचीतकी भूमिका अपनी इस टिप्पणीसे बाँधी: सेने 
जो प्रइन पुछे, उनपर अपने विचार आपने बड़े ही मौलिक ढंगसे रखे हें। मेरे लिए 
उनका क्या सूल्य है में बता नहीं सकता। आपकी इस बातने मुझे प्रभावित किया 
है कि विचारकी दिशामें तो कुछ प्रगति हुई है, पर कार्यकी दिज्ञा्में कोई प्रगति नहों 
हुई है। . - « में भी आपको यह दिखा सकता था कि वस्तुतः कुछ चीजें ठोस रूप 
ले रही हे। पर आज से आपका ध्यान एक और विषयपर आकर्षित करना चाहता 
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हूँ। “डाकू! राष्ट्रोंके बारेमें, यदि आप मुझे इस प्रचलित शब्दका प्रयोग करनेकी अनुमति 
दें तो, क्या किया जाये? असमरीकामें वैयक्तिक गुण्डागर्दो थी। उसे स्थानीय और 
राष्ट्रीय पेमानेपर पुलिसकी कड़ी कार्रवाइयोंसे दबा दिया गया है। इसी तरहको कोई 
चीज क्‍या हम राष्ट्रोके बोच चल रही गुण्डायर्दीके बारेमें नहीं कर सकते ? मिसाल 
के तौरपर मंचूरियामें, जहाँ अफीमके जहरका दुष्टतापूर्वक प्रयोग हो रहा है, अबी- 
सीनियामें, स्पेनमें, आस्ट्रियापर अचानक कब्जा कर लेनेके और चेकोस्लोवाकियाके 
मासलेमें क्या हम कुछ नहीं कर सकते ? इस सिलसिलेमें में आपको बताऊँ कि आपने 
चेकोस्लोवाकियाके संकटपर ' और यहूदी प्रइमपर  जो-कुछ लिखा, उसका मुझपर 
गहरा असर हुआ था। क्‍या हम अंतर्राष्ट्रीय पुलिस-जेसी किसी चोजकी स्थापना 
नहीं कर सकते ? , पु ह 

गां० : यह प्रइन मेरे लिए कोई नया नहीं है। 

जॉ० समॉ०: में भी ऐसा नहीं सोचता हूँ। 

गां० : मुझे भारतीय परिस्थितियोमें इसी तरहके सवालोंसे जूझना पड़ता है। 
हमे साम्प्रदायिक और मजदूर दंगोको दबाना पडा। मंत्रिमण्डलोंने कुछ मामलछोंमे सैन्य 
शक्तिका और ज्यादातरमें पुलिसका प्रयोग किया। जहाँ मैं यह मानता हूँ कि 
मत्रियोके आगे और कोई चारा न था, वहाँ मैने यह भी कहा था कि कांग्रेसी मत्रि- 
मण्डल अपनी पूँजीमें, यानी अहिसाके अपने जगजाहिर अस्त्रमें, दिवालिये सिद्ध हुए 
है। तो भी, जो सवाल आपने पूछा है उसके जवाबमें मै कहूँगा कि यदि विश्वके 
सर्वोच्च मनीपियोनें अहिसाकी भावनाकी आत्मसात्‌ नही किया तो उन्हें गृण्डागर्दीका 
पुराने ढंगसे ही सामना करना होगा। परन्तु उससे केवल यही सिद्ध होगा कि हम 
अभी जगलके कानूनसे आगे नही बढे है; हमें ईश्वरने जो विभूति दी है उसके मूल्य 
को हमने अभी नहीं पहचाना है; १९०० बर्ष पुराने ईसाई धर्म, उससे भी पुराने 
हिन्दू-धर्म और बौद्ध धर्म और (यदि मैने उसे ठीकसे समझा है तो) इस्लाम धर्मेकी 
शिक्षाओके बावजूद, हमने-अभी मानव प्राणियोंकी हैसियतसे कोई खास प्रगति नहीं 
की है। जिनमे अहिसाकी भावना नही है वे यदि बल-प्रयोग करते है वो वह्‌ हि ग 
मेरी समझमें आ सकती है। पर जो अहिसासे परिचित है उनसे में यही चाहूगा कि 
वे अपनी पूरी शक्ति यह दिखानेमे रूगा ढेकि गुण्डागर्दीका भी अहिसासे ही मकाबद 


कितने - + है. £/६ तम 
करना है। क्योकि बलू-प्रयोग चाहे कितने ही न्‍्यायोचित रूपमें किया जायें, वहू अंत 


मे मे ये हाँकि पैर मसोलिनीकी शर्कित लें जाती 
हमे उसी दलदलमे के जायेगा ज॑ हिटलर और हो ना 


। उनमें केवल मात्राका ही अन्तर रहेगा। आपको और मु के 
आह है, इसे इस नाजुक घड़ीमे प्रयुक्‍त करना चाहिए। फिलहाल न के 
रूगे कि हम किसी दीवारसे सिर फोड रहे है, फिर भी गुण्डो तकके दिलों दूँ 
हमे निराश नहीं होना चाहिए। 


च् 


१. देखिए खण्ड ६७, ४० ४४९-७३। 
२० देखिए “ यहूदी लोग ”, १० १०३-७ । 
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। 

जॉ० मॉ०: मिशनरी और आम ईसाई ग्रामोद्योग आन्दोलन, नई तालोम 
आन्दोलन आदि रचनात्मक गतिविधियोमों किस प्रकार सहायक हो सकते हें? 

गां० : उन्हे इन आन्दोलनोका अध्ययन करना चाहिए और इन संगठनोके 
अधीन या इनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। मुझे यह बताते हुए खुणी 
होती है कि मेरे कुछ अनमोल ईसाई सहयोगी है। परन्तु वे उँगलियोपर गिने जा 
सकते है। मुझे डर यह है कि ईसाइयोमे से ज्यादातरका इसमें विश्वास नहीं है। 
कुछने तो साफ-साफ कह दिया है कि आपने जिन सस्थाओका नाम लिया है उनके 
हारा संचालित ग्राम-आन्दोलन या आिक्षा-आन्दोलनमे हमारा विश्वास नहीं है। 
जाहिर है कि वे औद्योगीकरण और पाज्चात्य ढंगकी विक्षामे विश्वास करते है। 
फिर मिशनरी सामूहिक रूपसे ऐसे आन्दोलनोमे भाग लेनेसे, जो पूर्णतया या मुख्यतया 
ईसाइयो द्वारा सचालित नही है, शायद झिझकते भी है। 

यदि मुझे अपनी गतिविधियोमे भारतके ५००० प्रोटेस्टेण्ट मिशनरियोका हादिक 
और सक्रिय सहयोग मिल जाये, और यदि वे अहिसाकी जीवन्त शक्तिमें सचमुच 
विश्वास करने लगे और उसे ही एकमात्र कारगर शक्ति मानने लगे, तो वे न केवल 
यहाँ सहायक हो सकते है, वल्कि गायद पश्चिमपर भी प्रभाव डाल सकते हैं। 

जॉ० माँ०: खुशीकी वात यह है कि उनमें काफी ऐसे हें जो आपसे बिलकुल 
सहमत हूँ । 

गा०: मुझे मालूम है। 

जॉ० मॉँ०: आपके जीवनका सर्वाधिक रचनात्मक अनुभव फ्या रहा है? अपने 
अतीतपर दृष्टि डालते हुए आपको कौन-सा अनुभव ऐसा लरूगता है जब, सारी 
परिस्थितियाँ प्रतिकूल होते हुए भी, ईबवरमें आपकी आस्था जाग उठी हो, जब, 
कहना चाहिए कि, सब-कुछ असम्भव लगते हुए भी जीवन धरतीमे से फूट पड़ा हो? 

गा० .. इस तरहके अनुभव बहुत-से है। पर आपने जब यह प्रइन मेरे सामने 
रखा तो मुझे खास तौरसे एक ऐसा अनुभव याद आया जिसने मेरे जीवनकी दिशा 
ही बदल दी। वह घटना मेरे साथ दक्षिण आकफ्रिका पहुँचनेके सात दिन बाद ही 
घटी थी। मैं वहाँ बिलकुल सासारिक और स्वार्थपूर्ण ध्येयसे गया था। में तब 
महज एक छोकरा था, इग्लैडसे लौटा था और कुछ पैसा पैदा करना चाहता था। 
जो आसामी मुझे वहाँ ले गया था उसने अचानक मुझसे डर्वनसे प्रिटोरिया जानेको 
कहा। वह एक ऐसी यात्रा थी जों आसान नही थी। चाल्संटाउन तक रेलसे सफर 
करना था और फिर घोड़ागाड़ीसे जोहानिसवर्ग पहुँचना था। रेलमे मेरे पास पहले दर्जेका 
टिकट था, पर विस्तरका टिकट नही था। मैरित्सवर्गमे, जहाँ विस्तर दिये जाते थे, 
गार्ड आया और उसने मुझे बाहर निकाल दिया तथा बैन डिब्बेमे जानेको कहा। मैं 
वहाँ जानेको राजी नहीं हुआ और रेल मुझे ठडमें काँपता छोड वहाँसे चल दी।' 
अब वह रचनात्मक अनुभव होता है। मुझे अपने प्राणोका भय था। मैं अधेरे वेटिंग 


१, देखिए खण्ड ३९, पृ० ८९-९०। 
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के 0 । एक गोरा उस कमरेमें मौजूद था। मुझे उससे डर रूगा। तब मैने 
हा पूछा, मेरा फर्ज अब क्या है? क्या मैं भारत वापस चला जाऊँ, या 
के अपना सहायक मानकर आगे बढ और जो-कुछ भाग्यमे है, उसका बागी 
न्‍ 52 ५ 
हल ! मैने वही रहने और कष्ट भोगनेंका फैसछा किया। मेरी सक्रिय अहिसा 
हे दिनसे शुरू हुईं। और ईइवरने उसी यात्रामे मेरी परीक्षा भी ली। गाड़ीवानने 
सीट मुझे दी थी, उसपर न वैठनेपर उसने मेरी बुरी तरह पिठाई की। 

कल जॉ० मॉँ०: आपको जो कष्ट, आघात-पर-आघात मिल्ले, वे आपकी आत्मामें 
अंकित होते गये। 

गां० . हाँ, वह मेरे जीवनका सबसे अमूल्य अनुभव था। 

जाॉ० भां०: अपना यह अनुभव आपने मुझे बताया, इसके लिए में आपका 
आभारी हूं। कठिनाइयो, दुविधाओं और शंकाओमें आपकी आत्माको सबसे अधिक 
संतोष किस चीजसे मिला? 

गा० : ईदवरमें जीवन्त आस्थासे। 


जॉ० सॉ०: अपने जीवन और अनुभवोंम ईदइवरको असंदिग्ध अभिव्यक्ति आपको 
कब अनुभव हुई? 

गा० . मैने यह अनुभव किया है और में विश्वास करता हूँ कि ईदवर आपके 
आगे सगरीर कभी प्रकट नहीं होता। वह तो उस कार्यमे प्रकट होता है जो 
गहनतम अधकारमे भी आपकी भुक्तिका कारण हो सकता है। 

जॉ० माँ०: आपका आश्यय क्‍या यह है कि ऐसी चीजें होती हे जो ईइवरके 
बिना हो ही नहीं सकतीं ? 

गा०: हाँ, वे अचानक और अनजाने ही होती है। एक अनुभव ऐसा है जो 
मेरी स्मृतिमे वहुत ही स्पष्ट हैं। वह अस्पृण्यता-निवारणके लिए किये गये २१ 
दिनके मेरे उपवाससे' जुड़ा है। में जब रातकों सोनेके छिए लेटा था तो अगले दित 
सुबह उपवासकी घोषणा करनेका रत्ती-भर भी विचार मेरे मनमें नहीं था। रातको 
कोई १२ बजे कोई चीज अचानक मुझे जगा देती है और कोई आवाज --वह 
भीतरसे आईं या बाहरसे, मै कह नहीं सकता --धीरेसे मुझसे कहती है, तुम्हें 
उपवास करना चाहिए।' “कितने दिन, में पूछता हूँ। वह आवाज फिर कहती है, 
“इब्कीस दिन । वह कब शुरू हो ', मैं पूछता हूँ। वह कहती है, तुम करू शुरू 
कर दो।” यह निर्णय कर चुकनेके वाद मैं गरातिसे सो गया। प्रात:कालकी प्रार्थना 
तक अपने साथियोको मैने कोई बात नही बताई। प्रार्थानके बाद मैने उनके हाथमे 
कागजका एक पूर्जा थमा दिया, जिसमें मेरे निश्चयकी घोषणा थी और उनसे यह 
कहा गया था कि वे मुझसे (इस विषयमें) वहस न करे, क्योकि यह निरचय वंदला 
नही जा सकता। 


१. देखिए खण्ड ५७; उपवास ८ मई, १९३३ से आरम्म हुआ था। 
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डाक्टरोकी यह राय थी कि उस उपवाससे मे जीवित नही रहूँगा। परन्तु मेरे 
भीतर कोई चीज कह रही थी कि में जीवित रहूंगा और मुझे अवदय आगे बढना 
चाहिए। उस तरहका अनुभव मेरे जीवनमें उससे पहले था उसके बाद फिर कभी 
नही हुआ। 

जॉ० मॉ०: इस तरहकी चोजकी उत्पत्ति, निश्चय ही, आप किसी दुष्ट स्रोतसे 
तो मान नहीं सकते ? 

गा ० कदापि नहीं। मैने उसे कभी भी गलती नहीं समझा। मेरे जीवनमे यदि 
कभी कोई आध्यात्मिक उपवास रहा है तो वह यही था। भारीरिक वासनाओके दमनमें 
कुछ गुण अवश्य है। शरीरका बलिदान किये विना ई्वरसे साक्षात्कार असम्भव 
है। शरीरको भगवानका मन्दिर मानते हुए उसकी आवश्यकताएँ पूरी करना एक 
वात है, और उसे हाड़-मासकी काया मानते हुए उसकी वासनाओोका दमन करना 
दूसरी बात है। 

डॉ० मॉटन १९३६ में अपनी भेंटके अंतर्मे मोनपर एक प्रइन किया था। १९२८ 
में जब वे थोड़ी देरके लिए अहमदाबाद आये थे, तब भी उन्होने यही किया था। 
इस भेंटमें भी उन्होने गांधीजी से पुछा कि वया यह आपको अपनी आध्यात्मिक खोजमें 
अभी भी आवश्यक लगता है। 


गा० . में यह कह सकता हूँ कि में अब सदा मौन रहनेवाला व्यक्ति हूँ। कुछ 
समय पहले ही मैने कोई दो महीने तक पूर्ण मौन रखा था और उस मौनका जाद 
अभी तक टूटा नहीं है। आज आपके आनेपर मेने मौन तोडा था। आजकल गामको 
प्रतिदिन प्रार्थनाके समय में मौन धारण कर लेता हूँ और दो बजे मिलने आनेवालोके 
लिए उसे तोडता हूँ। आज जब आप आये तभी मैने मौन तोडा था। यह अब मेरे 
लिए गारीरिक और आत्मिक दोनो कारणोसे आवश्यक हो गया है। आरम्भमें यह 
मानसिक दवावकों कम करनेके लिए किया जाता था। फिर मुझे लिखनेके लिए भी 
समय चाहिए था। परन्तु कुछ समय तक अभ्यास करनेके बाद मुझे इसका आध्यात्मिक 
महत्व पता चला। मेरे दिमागमे अचानक यह चीज कौघी कि ईश्वरके साथ 
सर्वाधिक सम्पर्क में इसी समयमे रख सकता हूँ। और अब तो मुझे ऐसा लगता 
है मानों मेरी प्रकृति मौनके लिए ही बनी हो। वैसे मैं आपको वतताऊँ कि मैं 
वचपनसे ही चुप रहनेवाला माना जाता रहा हूँ। स्कूछमे में चुप रहता था और 
लदनके अपने दिनोमे मुझे मेरे मित्र मृक भँवरा कहा करते थे। 

जॉ० मॉँ०: इस सिलसिल्लेमं मुझे बाइबिल' के दो उद्धरण याद आ रहे हे: 

“ओ री मेरी आत्मा, तू ईश्वरके समक्ष भूक हो जा।” 

/ बोलो प्रभु, तुम्हारा सेवक सुन रहा है।” 

मेने प्रायः अत्यन्त कोलाहरूपूर्ण समयमें भी ईशबरके साथ सम्पर्कके लिए सौन 
साधा है। 
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पे मुझे हर है कि मेने आपका निर्धारितसे कहीं अधिक समय छे लिया है। 
आपके पास होने पर मुझे समयका कुछ होश ही नहं > 
पु ही रहता। में 
आभारी हूँ, बता नहीं सकता। ) ड ० 
सेगाँव, ५ दिसम्वर, १९३८ 
[ अंग्रेजीसे ] ह 
हरिजन, १०-१२-१९३८ 


१९९. खादीको लोकप्रिय कंसे बनायें? 


कक. 


एक आदरणीय खादी-कार्यकर्तने मुझे हिन्दीमे एक पत्र लिखा है, जिसका 
साराश यह है ४ 


न मिछोके कपडेके मुकाबलेमे, कीमतके लिहाजसे, खादी महंगी पड़ती है। 
मिलके कपड़ेसे तो इसका मुकावछा तभी हो सकता है जबकि हाथसे ओटने, 
धुनने और कातनेकी मजदूरीको उसमे से निकाल दिया जाये। इसलिए जो लोग 
खुद सूत कातते है, उनके लिए भी यह कोई मुनाफेकी वात नहीं है। इसमे शक 
नही कि आपने खादीका नया अर्थशास्त्र निकाला है। लेकिन जब तक बहुसस्यक 
लोग उसकी कद्र न करे, खादी सब लोगोमें प्रसार पा नहीं सकती। और तो 
और, हमारे कांग्रेसी मनन्‍्त्री भी आपके नये अर्थशास्त्रकों समझते या उसकी कदर 
करते हो, ऐसा मालूम नहीं पड़ता । ऐसी हालतमें क्या आप खादी-कार्यकर्ताओ, 
बल्कि मन्त्रियो और कांग्रेसजनोका भी मार्ग-प्रदर्शन नही करेगे ? आपका विश्वास 
तो इतना जबरदस्त मालूम पड़ता है कि अगर हम, यानी आपके साथी कार्यकर्ता, 
आपको ऐसा करने ढे तो आप ईमानदारी और कुशछूताके साथ किये जानेवाले 
आठ घटेके कामके लिए कातनेवालोकों आठ आना रोज भी फौरन दे देगे। 
लेकिन, सच वात यह है कि हमारे अन्दर आपकी-जैसी श्रद्धा नही है। 
निस्सन्देह, खादी मिलके कपड़ेसे मुकाबछा नहीं कर सकती, च ऐसा कभी सोचा 
ही गया था। जिस नियमसे खादीका नियन्त्रण होता है, उसे अगर लोग न समझे 
और उसकी कद्र न करे तो खादी संवेसाधारणमे कभी भी स्थान नहीं पा सकती। 
उस हालतमे यह लाजिमी तौरपर मालदारों और उन्ही छोगोके शौककी चीज 
रहेगी, जिन्हे कि इसकी धन है। और अगर इसे खाली यही बनना हो, तो अखिल 
भारतीय चरखा सघ-जैसी महान संस्थाके सारे प्रयत्तोको बुरा न भी कंहे, मगर 
बिलकुल व्यर्थ तो कहना ही पड़ेगा। 

लेकिन खादीका एक बड़ा मिशन है। खादी उन छाखो आदमियोंकों सम्मान- 
पूर्ण धन्धा देती है जो साकके छगभग चार महीने बेकार रहते है। इस कामसे जहाँ 
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उन्हें पारिश्रमिक मिलता है, वहाँ यों भी यह अपना पुरस्कार आप है। क्योकि छाखों 
आदमी अगर मजबूरन बेकार रहे तो आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक दृष्टिसे 
वे जरूर मुर्दा बन जायेगे। फिर चरखेसे छाखो गरीब औरतोको स्थिति अपने-आप 
सुधरती है। इसलिए मिलका कपड़ा चाहे छोगोको मुफ्त ही क्यो न दिया जाये, तो 
भी उनकी सच्ची भलाई इसीमें हैं कि वे खादीके मुकाबलेमें, जोकि उन्हीके परिश्रमका 
फल है, उसे लेनेसे इनकार कर दे। 

जिन्दगी रुपयेसे ज्यादा कीमती है। यों तो यह बड़ा सस्ता नुस्खा है कि हमारे 
बूढे माँवाप जो काम करनेमे असमर्थ हो जायें और हमारी ही कमाईपर निर्भर 
हो, उन्हे हम मार डालें। इसी तरह, जिन बच्चोकी हमें अपनी भौतिक सुख-सुविधाके 
लिए जरूरत नही है और जिनकी हमे बदलेमे कुछ भी पाये बिना परवरिश करनी 
होती है, उन्हे मार डालना भी सस्ता ही तरीका है। लेकिन न तो हम अपने बूढ़े 
माँ-बापकी हत्या करते है, न अपने बच्चोकी, बल्कि चाहे जितना खर्चे पडनेपर भी 
उनकी परवरिद करना अपना सौभाग्य समझते है। इसी तरह खादीकों भी हमे और 
सब कपड़ेको छोडकर कायम रखता चाहिए। यह महज आदतकी बात है कि हम 
खादीके बारेमे कीमतकी बात सोचते है। इसके लिए यह जरूरी है कि हम खादीके 
अर्थशास्त्रके बारेमे अपनी धारणा बदल दें। राष्ट्रके हितकी दृष्टिसि जब हम इस बात 
का अध्ययन करेगे, तो हमे पता लगेगा कि खादी हरगिज भमहँगी नही है। सक्रमण- 
कालमे घरेल अ्थंशास्त्रमें रहोबदलका खतरा तो उठाना ही होगा। इस समय हमारे 
सामने एक बडी रुकावट है। लकाशायरकों, और आप चाहे तो यह भी कह सकते 
है कि हिन्दुस्तानी मि्लोको भी, लाभ पहुँचानेके लिए रुईकी उत्पत्तिका केन्द्रीकरण कर 
दिया गया है। रुईकी कीमतें विदेशोकी कीमतोसे तय होती है। जब रुईकी उत्पत्तिका 
विभाजन खादीके अथंश्ञास्त्रकी आवश्यकताओके मुताबिक होगा, तब रुईकी कीमतमे 
घटा-बढी नहीं होगी और अबसे कम तो वह हर हालतमें रहेगी। राज्यके सरक्षण या 
स्वेच्छा-प्रेरित प्रयत्नोसे जब लोग केवल खादीके ही व्यवहारकी आदत डाल लेगे, तब 
वे उसके सस्ते-महँगेपनपर उसी तरह ध्यान नहीं देगे जिस तरह कि छाखों शाका- 
हारी मांसाहार और शाकाहारकी कीमतोकी कोई तुलना नही करते। वे तो 
मासाहारकी बजाय भूखो मर जाना पसन्द करेगे, फिर वह चाहे मुफ्त ही क्‍यों 
न बाँटा जाये। 

लेकिन में यह मानता हूँ कि खादीमे ऐसी जीवन्त आस्था बहुत ही कम काग्रेस- 
जनोकी है। मन्‍्त्री कांग्रेसी हैं। वे अपने आसपासके वातावरणसे प्रेरणा पाते है। अगर 
खादीमें उनकी जीवन्त आस्था हो, तो उसे लोकप्रिय बनानेके लिए वे बहुत-कुछ 
कर सकते हूँ। 


१९२० में स्व॒राज्यका जो मूल कार्यक्रम बनाया गया था, खादी उसका आवश्यक 
अंग थी। १९२१-२२ में हजारो कांग्रेसजनोने सैकड़ो सभाओमे यह बात दुहराई थी 
कि हरेक गाँवमे चरखा चलने छगे, तभी लाखो आदमियोको स्वराज्य मिल सकतो 
है। मरहम अलीबन्धु बेशुमार सभाओमे तकरीर करते हुए अकसर यह कहा करते थे 
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ढँ गांधी 
हे सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


कि जब तक हरेक घरमे चरखा अं वमें 
हासिल नहीं हो सकती। मौ० मम है कल है तब तक आजादी 
“हमारे चरुखे हमारी आजादीके जगके हथियार है है मद किक थे कि 
आटियाँ लत ले 27 या हथियार है और उनसे वाली सूतकी 
आटियाँ हमारे गोला-वारूद है। वे ऐसे दृंढ विश्वासके साथ यह गा 
श्रोताओके दिलमें बैठ जाती थी। केकिन शुरूके उन हैं गत अहम की सह 
गुरूके उत दिनोका वह विश्वास है 
रहा। काग्रेसजनोकी दृष्टिमे हू विश्वास कायम “नहीं 
हर नोकी दृष्टिमे, आम तौरपर, खादी स्वराज्यके लिए जरूरी नहीं रही। श्री 
जवाहरलाल नेहरूने खादीको हमारी आजादीकी वर्दी कहा है। छेकित कितने 
इस मानीमे अपनाते है? काग्रेसजनत अगर ऐसा विश्वास रख सके तो खादी उसे 
भाप जे निकलेगी। वयोकि स्वतन्त्रता किसी कीमतपर भी महँगी नहीं है ४ हो 
जीवनका प्राण है। अपनी जिन्दगीके लिए कोई कौन-सा खर्च करनेको रे 
होगा ? सबिनय अवज्ञा तो एक अस्थायी चीज है। काग्रेसी झण्डा' उसका द्योतक नह ५ 
है। उसका डिजाइन ऐसा रखा गया है कि वह स्वतन्त्रताके मूल तत्त्वोको व्यवत करे। 
खादी उसकी पृष्ठभूमि है। उसके ऊपर चरखा अकित है और वही उसको कायम 
रखे हुए है। उसके रंगोसे जाहिर होता है कि स्वतन्त्रता हासिल करनेके लिए साम्प्र- 
दायिक एकता कितनी जरूरी है। ये शर्ते पूरी हो जाये तो शायद सविनय अवज्ञाकी 
और उसके कारण उठाये जानेवाले कष्टोकी कोई जरूरत ही न रहे। मेरे लिए तो 
खादी पहनना आजादीका बाना धारण करना है। 
खादीके इस अथेको तहेदिलसे मान लिया जाये, तो मैं बतछा सकता हूँ कि 
कांग्रेसी मन्‍्त्री ही नहीं, वल्कि सभी मन्‍्त्री और खादी कार्यकर्ता तथा कांग्रेलणन क्या 
कर सकते है और उन्हें क्या करना चाहिए ! 
यह हो सकता हैं कि एक मन्‍्त्री केवल इसीलिए रहे कि वह खादी और 
भ्रामोद्योगकी देखभाल करे। इसलिए इस कामका एके महकेमा होना चाहिए, जिसे 
दूसरे महकमोंका सहयोग मिलना चाहिए। इस भ्रकार क्ृपि-विभाग रई-उत्पादनके विके- 
स्द्रीकरणकी योजना वनायेगा, गाँवोके उपयोगके लिए रुईकी पैदावार छामके जगहकी 
पैमाइश करेगा, और इस वातका पता लगायेगा कि उसके प्रान्तके लिए कितनी रईकी 
जरूरत होगी। यही नही, वल्कि उपयुक्त क्ेन्द्रोमे वितरणके लिए वह २ईका स्टार्क 
भी रखेगा। स्टोरका महकंमा प्रान्तमे उपलब्ध खादीको खरीदेगा और अपनी जरूरतका 
कपड़ा वनवायेगा । तकनीकी महकमे चरखों तथा दस्तकारीके दूसरे साधनोकी तखकी 
के लिए कोशिश करेगे। ये सब महकमे अ० भा० चरखा संघ और अ०- भा० 
ग्रामोद्योग संघको अपने विद्ेषज्ञ मानकर उनके साथ बराबर सम्पर्क रखेंगे । 
राजस्व-मन्त्री खादीको मिलकी प्रतियोगितासे बचानेके उपाय सोचेगा। 
खादी कार्यकर्ता अथक उत्साहके साथ खादी विज्ञानके नियमोकी छानबीन करेगे 
और खादीको अधिक टिकाऊ तथा अधिक आकर्षक बनानेकी कोशिश करेंगे और खादीके 
प्रसारके उपाय सोचनेके लिए अपनेको जिम्मेदार समझेंगे। यह याद रखना चाहिए 
कि ईदवर उन्हीकी मदद करता है जो सदा जागरूक रहते हैं और अपने सारे गृुणोका 
उपयोग अपने मिशनकी साधनाके लिए करते है। 


पत्र : मीराबहनको १९५ 


आशा है कि सभी कांग्रेसनन न सिर्फ समारोहोमें बल्कि आदतन खादी पहनकर, 
खुद कताई करके और जब कभी उनसे कहा जाये तबी खादी कार्यकर्ताओकी मदद 
करके अपने पडोसियोमे ख़ादीके सन्देशका प्रसार करेगे। 
सेगाँव, ४ दिसम्बर, १९३८ 
[ अग्नेजीसे ] 
हरिजन, १०-१२-१९३८ 


२००. टाठानगरमें हरिजन कल्याण-कार्य' 


विहारके मत्री श्री जगलाल चौधरी द्वारा धतकीडीह हरिजन पाठशालछाकी नई 

शाखाके उदघाटन-समारोहका पूर्ण और विस्तृत विवरण मेरे सामने है। यह समारोह 
टाटानगरमें सम्पन्न हुआ। प्रवन्धक श्री जे० जे० गाधीने, जो निजी तौरपर हरिजन 
कल्याण-कार्य में दिलचस्पी लेते है, अपने भाषणके दौरान मत्री महोदयस्रे शाखाका 
उद्घाटन करनेकी प्रार्थना करते हुए और वातोके साथ यह कहा :* 

सेगाँव, ४ दिसम्बर, १९३८ 

[ अग्रेजीसे ] 

हरिजन, १०-१२-१९३८ 


२०१. पत्र : मौराबहनको 
५ दिसम्बर, १९३८ 


चि० मीरा, 


जहाँ तक पत्र लिखनेका सम्बन्ध है, पिछले तीन दिनसे मैने तुम्हारी उपेक्षा 
की है। काम इतना रहा कि तुम्हारे लिए समय ही नहीं निकाल सका। इसलिए 
यह पत्र प्रात कालकी प्रार्थनाके पहले लिख रहा हूँ। परन्तु तुम्हे पत्र लिख न सके , 
तो भी यहाँ काफी चीजें है जो रोज तुम्हारी याद दिलाती है। 


पता नही तुम्हारे शरीर, मन और आत्माका क्‍या हाल है? तुम्हारे पत्रकी 
बड़ी उत्सुकतासे प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 


१६ पद्द “ टिप्पणियाँ”? शीषकके अन्ठ्गत्त प्रकाशित किया गया था। 


२. भाषण यद्दों नहीं दिया गया है। इसमें वक्‍ताने हरिणन बच्चोंकी शिक्षाकरो बढ़ावा देनेके 
छिए स्टील कम्पनी द्वारा किये जा रहे प्रधत्नोंका ब्योरा दिया था। 


१९६ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 
०० शारदासे ही कहना 2-' हक आम यहाँके है. -ु 
सम हना पड़ेगा कि वह यहाँके ससाचार तुम्हें छिख दिया करे। 
र 


वापू 
[ प्रुनश्च : | 

जाखिर तुम्हारा पत्र पेणावरसे जा गया। मैं विलुकुल बच्छा हूँ। रक्तचाप 
ठीक है। यहाँ सर्दी गुरू हो गई है। है 





मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६४१८) से; सौजत्य : मीरावहत। जी० एव० 
१००१३ से भी। 


२०२. पच्र : अमृत कौरकों 
ए दिसम्बर, १९३८ 
प्रिय पगली, 
मैने दो पत्र तुम्हें दिल्लीके पतेपर भेजे थे। उनमें से एक पत्र मेरी मूलतावत्ष 
४, भगवानदास रोडके बजाय १२, भगवानदाश्व रोड भेज दिया गया था। तो भी 
मुझे आजा है वह तुम्हें मिल ही गया होगा। 


| 


ऐसा छूगता है कि यहाँ सब ठीक चल रहा है। मुराकातोंका सिलसिला जारी हैं। 
आनन्द एक सप्ताहके उपवास पर हैं। बीचमें चौथे दिन नीवू और केला छे छेगा। 
भमहादेवने मॉटकी मुल्मकातपर पाँच घण्टे लिखा।' 
बाकी चभारदा लिखेंगी। 
सप्रेम, 
जालिम 
[ पुनहच : | 


यह ऊूखनऊ जा रहा ह। 
मर अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८९६) से; सौजन्य : अमृत कौर) जी० एन० 
छग्प्र्से भी। 


१. देखिए पृ० १८३-९२ | 


२०३. पत्र : जे० सी० कुमारप्पाको 


सेगाँव 
५ दिसम्बर, १९३८ 
प्रिय कु०, 
मैने 'प्रामउद्योग पत्रिका ' के दोनो सस्करण पढे हैँ। 
क्या हम इस स्थितिमें है कि आमीणोंको यह तरीका बता सकें कि विना 
पालिग किया चावल पालिश किये हुए चावलसे सस्ता कैसे मिल सकता हैं? 
क्या यह प्रमाणित हो चुका है. कि विना पालिण किया हुआ चावल कमजोर 
मेदेवाले लोगोको भी हजम हो जाता है? छोटेलाल और वार्वाी साहवके अनुभव मेरे 
मनमे है। क्या हमारे पास ऐसा कोई उपकरण है जिसे हम ग्रामीणोकों धानकों भूसी 
अलूग करनेके लिये दे सकते हैं? यदि मध्य प्रान्तकी सरकार हर गाँवमें विना पालिग 
किये हुए चावलका प्रयोग करनेकी व्यवस्था करनेके लिए हमे कोई पद दे तो क्या हम 
इस उत्तरदायित्वको निभा सकते हैं? यदि नही, तो फिर वे इसका प्रवन्ध कैसे करेगे ? 
हिन्दी पत्रिका किसने लिखी है? छेखक कोई भी हो, यह अच्छी हिन्दी 


नही है। 
सप्रेम, 
बाएँ 
अंग्रेजीकी फोटो-नक (जी० एन० १०१४१) से। 
२०४, पत्र; ना० र० मलकानीको 
सेगाँव, वर्धा 
५ दिसम्बर, १९३८ 


प्रिय मरकानी, पर 
अपने स्वीकृत दायरेसे वाहरकी कोई चीज में कदाचित्‌ ही पढ़ता हूँ! परन्तु 
पिछले सप्ताह और इस सप्ताह 'क्रॉनिकरू” साप्ताहिक प्रकाशित तुम्हारे छेखोंने 
मेरा ध्यान आक्ृष्ट किया और में उन्हें अधूरा नहीं छोड़ सका। [ अस्पष्टता आदिकी | 
ऐसी कुछ और कठिनाइयोकों भी हम साफ कर लछे। 
सप्रेम, | 
बापू 
अंग्रेजीकी फोटो-तकल (जी० एन० ९३३) से। 


१९७ 


२०५. पत्र : मीराबहनको 


सेगाँव, वर्घा 
५ दिसम्बर, १९३८ 
च्ि० मीरा, 
मु्सें यह जानकर खुशी हुई कि तुम्हारे मनपर जो पहली छाप पड़ी, वह 
अनुकूल है। मेरा सयाल है कि यह कावम रहेगी। क्या तुम इस्लामिया कॉलेज और 
एटउवर्ड कॉलिज देख आई हो? क्या रामदास या चन्द्रभाईने तुम्हारा पता रूगा लिया 
धा? वेगक, पव्तों भाषा तुम्हे सीखनी होगी। उसमे तुम्हे कोई कठिनाई नही होगी। 
सलग्न पत्र मेहरताज' के पत्र-सहित खान साहबको दे देना। 
सप्रेम, 


बापू 
[ परत :] 
क्या तुमने ऐसा नहीं कहा था कि अंग्रद' की लिखी पुस्तक मिल गई है! 
मु्ते तो वह सोजनेपर भी नहीं मिली। पुस्तकका नाम क्या था? 
मूल अंग्रेजी (सी० उब्ल्यू० ६४१९) से, सौजन्य: मीरावहन। जी० एन० 
१००९४ से भी । 


२०६. पत्र : शामलरालको 


सेगाँव, वर्धा 
५ दिसम्बर, १९३८ 
प्रिय छाला शामलाल, 
सीमाप्रान्तसे मैने इन्दरपालके बारेमें लिखा था। अब मैने फिर लिखा है। 
आपने जिन दूसरे कैदियोका जिक्र किया हैं उनका विवरण भी मुन्ने दीजिए। 
वे प्रान्तीय सरकारके अधिकारूजक्षेत्रमे हें या केन्द्रीय सरकारके ? 
हृदबसे आपका, 


_मो० कक गांधी 
अंग्रेजीकी फोटो-नक्ल (जी० एन० १२८६) से। 


१. अब्दुल गरफ्फार खाँ की पुत्री। 
२, रेजिताल्‍ट रेनॉल्ड 


१९८ 


२०७. पत्र; देवदास गांधीकों 


५ दिसम्बर, १९३८ 


चि० देवदास, 

जरूरत मालूम हो, तो पत्र लिखनेमें संकोच नहीं करना चाहिए। 

तूने कतरन भेजी, ये अच्छा किया। इस दलीरूका जवाब समय बचा तो दूँगा। 
वे लोग जितना तू समझता है, उतनी आसानीसे एजेन्सी नही देंगे। 

जमनादास तो गया। मुझे भी मैसूरकी नौकरी पसन्द नहीं होगी। लेकिन मेरी 
निन्‍दा हो, इस बातकी मुझे कोई चिन्ता नही है। रामदासको शान्ति मिलती हो, तो 
वह भले ही नौकरी स्वीकार कर ले। इस सम्बन्धमे मेरी स्थिति यह है। वह बेकार 
भी नहीं बैठ सकता, और विना पैसेका या कम पैसेका काम भी नहीं ले सकता। 
तू उसे लिखते रहना। तेरी वात तो वह मानेगा ही। 

रामदास नीमूके लिए तरसता है। उसे पूना बुला रहा है। उसका भी इलाज 
वह वहाँ कराना चाहता है। इसलिए मैने सलाह दी है कि ठीक हैं, अभी वह पूता 
चली जाये। इलाज करा ले, उसके बाद मजेमें उसका प्रवन्ध बनारसमें कर देता। 
मुझे तेरा विचार भी पसन्द आता है, यद्यपि मुझे देहरादूनकी योजना भी अच्छी 
लगती है। रत्नकी परीक्षा पास करनेके वाद उसे वेतन तो ज्यादा मिलेगा ही। 
१५० रु० भी मिलनेमे मुझे कोई अडचन नही दिखाई देती। यो, इसमें भाग्य तो 
होता ही है, छेकिन में समझता हूँ, साठ रुपये तो किसी भी हालतमे मिलेगे ही। 
फिर भी, वह सितार सीख ले, यह तो मुझे पसन्द ही है। 

बा मजेमे है। 

वललभभाईकी माँग है कि पूरी जनवरी वारडोलीमें ही विताई जाये। मैने इसे 
स्वीकार कर लिया है। महादेव भी ठीक है। मेरी तो भगवान ही निबाहते हैं। 


बापूके आशीर्वाद 
[ पुनश्च : ] 
वा को तू या रक्ष्मी दो पक्तियाँ छिख दिया करो। वह तुम सबके प्रेमको बहुत 
तरसती है जोकि स्वाभाविक ही है। 


तुझे किस पतेपर पत्र भेजूं, ताकि वह जल्दी मिल्ले? आफिसके या हरिजन 
निवासके पतेपर ? 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २००८) से। 


१९९ 


२०८. पत्र : वकुण्ठभाई ल० मेहताको 


सा ५ दिसम्बर, १९३८ 
भाई वैकुण्ठ 

तुम्हारा लेख चन्द्रशंकर ने यहाँ भेजा था। मैने उसे प्रकाशनके लिए भेज दिया 
है। चन्द्रशंकर 'अपनी जिम्मेदारीपर लेख नहीं छाप सकता। अत: समय बचानेके लिए 
लेख आदि यहीं भेजा करना। महादेव अच्छा है, यों आराम तो अभी चाहिए। 


बापूके आशीर्वाद 


श्री वेकुण्ठभाई लल्लभाई मेहता 
सर लल्लभाई सामलदांसका बंगला 
अंधेरी, बी० बी० ऐण्ड सी० आई० रेलवे 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १३६५) से। 


ना 


२०९. पतन्न : शान्तिकुमार न० मोरारजीको 


सेगाँव, वर्धा 
५ दिसम्बर, १९३८ 
चि० शान्तिकुमार, 
जब कभी में उस तरफ आऊँ, तब तुम मुझे अपने आफिसमें ले जाना। अगर 
तुम्हें सन्देश भेज, तो औरोंको भी भेजने पड़ेंगे। स्नेहीजत छूट दे दें, तो दूसरोंसे 
भी मिले। ब्रतके रूपमें तो ऐसे नियम पाले नहीं जा सकते। अलबत्ता सन्देशके लिए 
तुम्हारा आग्रह ही हो, तो में तुम्हें निराश नहीं करना चाहूँगा। 


बापूके आशीर्वाद 


श्री शान्तिकुमार नरोत्तम मोरारजी 


श्र 
पो० ऑण० सान्‍्ताक्रूज 
बी० बी० ऐण्ड सी० आई० रेलवे 


गुजरातीकी फोटो-तकर (सी० डब्ल्यू० ४७२९) से; सौजन्य : शान्तिकुंमार 

तन० मोरारजी 8 
१, हरिजनबन्धु के सम्पादक चन्द्रशंकर शुबल। 

र्०० 


२१०. पत्र: अमृतलाल टी० नानावटीको 


५ दिसम्बर, १९३८ 


चि० अमृतलाल, 

सुशीलावहन कहती थी कि पाखाने गन्दे रहते है और बॉकेलाल कोई काम 
करता नही ऊृगता। कहती थी कि उसे दिये जानेवाले २० रुपये किसी और काम 
आ सकते है। इसपर विचार करना। 


बापूके आशोर्वाद 


गूजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७८०) से। 


२११. पत्र: समणिबहन पटेलको 


सेगाँव, वर्धा 
५ दिसम्बर, १९३८ 
चि० मणि, 

तूने सुन्दर वर्णन किया है। तेरे कामका क्या कहना ? तू मेरी बात मान और 
शरीरमें तेककी मालिश या तो किसीसे करा या खुद कर। जो सिपाही अपने 
शरीरको स्वस्थ नही रखता, वह दण्डका भागी होता है, और होना भी यही चाहिए। 
यदि लोग अहिंसाका पा5 सीख गये हो और मारपीट वगैरह सहन कर ले, 
तो फिर उनकी हार हो ही नही सकती। महादेव यही है। मजेमे है। वह जान- 
वृश्धकर ही कम लिखता है। इस बार मेने उसे 'हरिजन ' में बहुत लिखने दिया। 
ऐसा वार-बार नही होने दूँगा। उसपर बिलकुल कोई जिम्मेदारी न हो, यह अच्छा 

है। में तो अभी अन्छा ही हूँ। 


बापूके आशीर्वाद 
श्रीमती मणिबहन पटेल 
तारघरके पास 
राजकोट 
[ गुजरातीसे ] 


बापुना पत्नो- ४: सणिबहेन पढेलने, पृ० १२२-३ 
३ सेगाँवका एक भंगी। 


२०१ 


२१२. पत्र: चिसनलाल एन० शाहको 
५ दिसम्बर, १९३८ 


लनि० सलिमनराल, 


मुसे रूगता हे, हमे दो गोजआल््एं नहीं करती चाहिए। इसीका विस्तार हो, 
तो नुम्हारी तबीयत उसका बोह्य सह खेगी। “गोशझ्ाछा हमें खा जायेगी ' का अर्थ यह 
7 कि सदि उसपर हमारा सर्च अधिकाधिक बढ़ता जाये, और सारी जमीन ढोरोके लिए 
ही लग जाये, तो फिर हमारे स्थि! यही एक काम रह जायेगा। अत मेरी सलाह 
है कि सुम, अमृतरयद्य, मन्नाछाल, पारतेरकर और वल्वन्तसिह इस विपयकी चर्चा 
गरके अपना निर्णेय मेरे सामने रखों। अन्तत, कितना खर्च हमे उठाना पड़ेगा ? 
कोई अन्तिम सीमा निर्धारित कर खेना तो आवध्यक है ही। जित ढोरोकी जरूरत 
ने हो, उनका प्रबन्ध में कार सकता हैं। 

गया अब हम दस बिलकुल नहीं बढ़ा सकते ? आसपाससे हम जो दूध छेते 
थे, वह मया बन्द हो गया ? 

घी तो अब हम शायद किसीकी नहीं दे सकेंगे ? 


बापूके आशीर्वाद 


गृंघरानीकी फोटो-नकल् (जी० एन० १०५९५) से। 


२२१३. पत्र : मार्गरेट स्पीगलको 
५ दिसम्बर, १९३८ 


चि० अमला, 
मेरे रिए तू मार्गरेट स्पीगल कभी नहीं होगी, सदा अमलछा ही रहेगी। तेरी 
तबीयत कैसी रहती हैं? किसी दित तो आकर अपना चेहरा े जा। 
मैने यहूदियों के चारेमे जो-्कुछ लिखा था, वह दूने पढ़ा! क्या $ुः वह 
अच्छा लगा ? सेगाँवमे 
महादेवकी तबीयत ठीक होती जा रही है। फिलहाल वह सेगावम ही रहता है। 
इस पत्नके साथ मेरे हस्ताक्षर है। ' 


२. देखिए “बहुदी छोग ”, ९० १५३-७। 
र्ण्य 


पत्र: रामेश्वरी नेहरूको २०३ 

यहाँ सब मजेमे हूँ। कुत्ता चंगा होगा। 
बापूके आश्ीर्वाद 
गुृजरातीसे स्पीगलू पेपस; सौजन्य : नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय 


२१४. पत्र: रामेश्वरी नेहरूकों 


सेगाँव, वर्धा 
५ दिसम्बर, १९३८ 
प्रिय भगिनी, 
तुमारे अगले खतका उत्तर प्यारेछालने भेजा है। राजगढका खत मेरे सामने है। 
खूब काम कर रही हो। खतो परसे म॑ प्रवास वर्णन वना सकता हूँ इतना समय 
मेरे पास नहीं है। इसलिये प्रवास खतम होनेपर हरिजनके लिये एक विवरण भेज 
दो। हिंदीमे होगा तो इग्नेजीके लिये यहा बना छेगे। इघग्रेजीमें भेजेगी तो ह० से० 
[हरिजन सेवक | के लिये बना छेगे। प्रत्येक शहर और वहा जो हूआ सक्षेपमें दे 
दो।' भोपाल जो मागे भेजी है ठीक है। कुछ तो वहा होगा ही। 
एक दिनके लिये देहरा [दून] होगा। काकासाहेव और वा भी वहा पहोचनेकी 
आजा रखते है। 
बापाकी तवीयत अच्छी रहती होगी। और तुमारी भी। 
कही कुछ पैसे इकट्ठे किये? 
महादेव यहाँ है। ठीक चल रहा है। 


वापुके आशीर्वाद 


पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ७९८६) से। सी० डब्ल्यू० ३०८२ से भी; 
सौजन्य . रामेश्वरी नेहरू। 


२. मध्य भारतमें रामेरवरी नेदरूके दोरेका इत्तान्न हरिजन में सात किस्त्ोंमें प्रकाशित हुआ था। 
यह वृत्तान्त हरिजन के १८-२-१९३९ के अंकसे प्रकाशित होना प्रारम्म हुआ था। ह 


२१५. पन्न : हीराल्‍हाल दार्माको 


सेगाँव, वर्धा 
५ दिसम्बर, १९३८ 
चि० शर्मा, 

तुमारा स्पष्ट खत मिला। 

३० रु०' का टेब्लोइड मशीन लिया जाय। पैसे मै दूँगा। 

आजीविकाके वारेमे मुझे विश्वास नही है कि इस कामको अजाम पहुचा सकोगे। 
इसमें मेरा भय यह है कि किसी न किसी तरह तुमारा खचे बढ जायगा। असली मुराद 
थी कि अत्यंत सादगीसे रहोगे वह छुट जाती है। व्यापार और परोपकार साथ-साथ 
नहीं चलू सकते हैँ। द्वोपदीके साथ बैठकर तुमारे अपने खर्चकी मर्यादा बना लेनी 
चाहीये और उससे आगे बढ़ना ही नहीं ऐसा निश्चय कर छेता चाहीये। ऐसा 
किया जाय तो तुमारा मासिक खर्च किसी सस्थामें से निकाला जाय। 

८५० २० के कजकि बारेमें मैं क्या कहूँ ? यह कर्जा करनेमें ही प्रारंभिक भूछ 
हुई है । में तो इतना ही कह सकता हूं कि कर्जा अदा होने[तक] सब परमारथको भूल 
जाना और किसी जगह ऐसी नोकरी लेना जिससे खर्च नीकले और कर्जा अदा हो 
सके। अगर घरमें कुछ जेवर या दूसरी मिल्कत है तो उसे बेचकर कर्जा अदा किया 
जाय। यह सख्त इलाज है लेकिन मेरा विश्वास है कि सच्चा इलाज भी यही है। 
दुबारा कभी कर्जा नही करना है। ये भी तय किया जाय। हर 

तब प्रशइन हो जायगा जो काम उठाया है उसका क्या किया जाय। इस बारेमे 
मेरी बृद्धि नही चछती है। मेरे पास बैठ जानेकी बात तो मौजुद है ही लेकिन तुम 
समाजमें रहनेकी वरदास्त कर सकते है या नहीं सोचनेकी बात है। 

छोटी बच्ची अच्छी होगी। 


बापुके आशीर्वाद 


बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० २७४४-७५ के बीच प्रकाशित 
प्रतिक्ृतिसे । 


१. यहाँ ३०० २० के बजाय ३० २० गल्तीसे छिखे गये हे। 
२०४ 


२१६. पत्र: हरसरन वर्माको 
सेगाँव, वर्धा 
५ दिसम्बर, १९३८ 
भाई हरसरन वर्मा, 
वया आप चाहते है कि में आपका खत श्री रणजित पडितको भेजू ? 


मो० क० गांघी 
पत्रकी फोटो-नकर (जी० एन० ९१) से। 
२१७. पत्र : अमृत कोरकों 
सेगाँव, वर्धा 
६ दिसम्बर, १९३८ 


प्रिय पगली, 

आज तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया है। इसके लिए तुमने मुझे तैयार कर ही 
रखा था। 

आया है ऊरखनऊमें तुम्हारा वक्‍त उपयोगी काममें बीत रहा है। सरूप और 
जवाहरलालके वारेमे तुमसे पूरा समाचार मिलनेकी आशा रखूंगा। जवाहरलारूसे तो 
तुम मुण्किलसे मिल्ल पाओगी। अपनेको बहुत ज्यादा मत थका लछेना। 

में १० तारीखसे पहले श०' को कोई पत्र नही लिखूंगा। 

में अभी ठीक हें। महादेव भी ठीक है। वालकोबा करू अपनी एक्स-रे परीक्षा 
करवानेके लिए नाग्रपुर जा रहे है। 

सप्रेम, 


जालिम 


मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८९७) से, सौजन्य : अमृत कौर। जी० एन० 
७०५३ से भी। 


१. शमशेरसिंद; देखिए “पत्र: ममृत कौरकों” पृ०१०-१२-१९३८। 
२०५ 


२१८. पन्न : जें० सी० कुमतारप्पाको 


६ दिसम्बर, १९३८ 


प्रिय कु०, 

संशोधित मसविदा भेज रहा हूँ। 

बाशा है, सतीचअवाबूके प्रमाणपत्रसे तुम जौर मोटे नहीं हो जाबोगे। क्िताठ 
अभी तक छुए नही है। जो प्रतीक्षा करते हैँ गौर चतक रहते हैं मृत्यते पहले उन्हें 


उनके इस धंयका पुरस्कार मिल जाता है। 

चावलके वारेमे तुम्हारा जवाब बहुत-कुछ मुझे पालिय किया चावकू देनेका-्या 
है, जवकि मैंने विना पालियका चाहा था।' हमे वह दिलाना च्राहिए कि बिना 
पाल्णिका चावरू कैसे खाया जा सकता है और पूरा गाँव किस तरह कटकर उसका 








2 


छिलका उतार सकता है। अब वताओं, सेगाँवनें में क्या करूँ? इस सन्वन्चमें तुन्हें 
और गहरी खोज करनी होगी। तुमने जो बताया, वह नई चीज नहीं है। ने चाहता 
हैं कि तुम मुझे कोई ऐसी चीज बताओं जो नई और प्रभाव्कारी हो। 

सप्रेम, 








अंग्रेजीकी फोटो-वकल (जी० एन० १०१४२) से। 


ह 
9, 


२१९. पत्र : अमृतलाल दी० नानावदों 





चि० अमतलराल 


«5८ लीरावतीने जिस हे 

आज तो गीता अनंक सुरोंमें गाई गई। लछीोलावतोन जनच्च तरह गाया उच्चन 
हक कक. 5». की. # 
चह्ा चं, 








नुर नहीं था और तुम उसमें मिल नहीं चकते 4 
द्ना चाहिए ॥] चुनाला था कसा तुम्हार चुरम मल जाता था, ४४4 कंचा ३ 
पड़ जाती थी। नतीजा यह हुंआ कि इतना वेसुरा गाता चुबकर जुच पस्तीना जा 
गया। यह तो अच्छा हुआ, मुन्नमें थोड़ी गमी बाई; छाक्तन वा 
क्या हुआ ? उन्हें कैसा छूगा होगा ! 














कप एन ज्> 
गुजरातीकी फोटो-नकलछ (जी० एन० ६०७८६ )से 


१, देखिए “पत्र: जे० सी० डुमारम्याकों ”, पृ० १९७ सी । 


२०६ 


२२० पत्र : विजया एन० पटेलको 


सेगाँव 
६ दिसम्बर, १९३८ 
चि० बघिजया, 
यह पत्र तो मैं कुछ लिखना चाहिए इसीलिए लिख रहा हूँ। तेरी तबीयत 
ठीक रहती है, यह भगवानकी दया है। 
नारणभाई की तवीयत ठीक होगी। भागा है, तू घबराती नहीं होगी। उनके 
खाने-पीनेका ध्यान रखती है न? वे अगर कुछ दिन केवछ फलोके रसपर रहे, तो 
जरूर फायदा हो। उनकी उम्रमें और कुछ खानेकी जरूरत कम हो रहती है। 
चायकी आदत हो, तो चाय केवरू सूखे भूसेके रगकी होनी चाहिए, यानी छत्नीमे 
चायकी पत्तियां डाऊकर उसपर सौलता पानी धीरे-धीरे छोश जाये और ऐसा 
करनेसे जितना रग आये, उससे सन्तोप कर लिया जाये। चायकी पत्तियोकों पानीमें 
कभी नही डुबोना चाहिए। 
यहाँ सब ठीक है। 


वापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७१०४) से। सी० डब्ज्य० ४५९६ से 
भी, सौजन्य : विजयावहन एम० पचोलछी । 


२२१. बातचीत ; डो० ताकाओकाके साथ' 


[७ दिसम्बर, १९३८ ]' 


यदि जापान भारतपर अपनी लछालूच-भरी निगाहे डालना वन्द कर दे तो यह 
हो सकता है। इसमे कोई सन्देह नहीं कि आप अपनी सेना तो भारतमे नही लाते 
है, परन्तु आप अपना माल भारतके वाजारोमे भरनेके लिए अपनी अद्वितीय कुशलता, 
सत्यको छिपानेकी अपनी योग्यता और भारतीयोकी कमजोरीकी जानकारीका इस्तेमाल 
करते है। और आपके मालमें प्राय बहुत हलके किस्मकी दिखावटी वस्तुएँ ही होती 


१. विजया एन० पंटेलके पिठा। 

२« महादेव देताईके लेख “ एक जापानी पात्री” से उद्ध त। ताकाओौका जापानी संप्दके सदस्य ये 
ओर यह जानना चाइते ये कि भारत और जापानके बोच मित्रता कैसे स्थापित हो सकती है। 

३० बॉम्ने क्रॉलिकूुठ, ८-१२-३९३८ के भनुपतार। 
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२०८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


है। शोषणमे आपने भारतके ज्ञासकोके तरीकोका ही अनुकरण नहीं किया है बल्कि 
आप एक कदम और आगे बढ गये है। अब जहाँ तक जापानी दृष्टिकोणका सम्बन्ध 
है, भारतसे मिलनेवाले लाखो रुपयोकी हानि आप सहन नहीं कर सकते। यदि आपको 
रुपया अपने-आप नहीं मिल जाता तो वह रुपया शस्त्रोकी सहायतासे भी छेनेकी 
सामथ्यं आपमे है। परन्तु जापान और भारतको पास लानेका वह॒ कोई तरीका 
नही होगा। उन्हें तो वह नैतिक बन्धचन समीप छा सकता हैं जिसका आधार 
आपसी मित्रता हो। 


परन्तु आज उस मित्रताके लिए कोई आधार नहीं है। आप अपनी कला ही को 
लीजिए । मे इसे पसन्द करता हूँ। बहुत साल पहले मैने जापान और जापानी जीवनका 
एडविन आर्नोल्ड द्वारा लिखित एक बहुत मनमोहक विवरण पढा था। वह चित्र 
सदा मेरे सामने रहा है। में आपके सभी अच्छे गुणोको आत्मसात्‌ करना चाहता हूँ। 
परन्तु दुर्भाग्य यह है कि जापानकी अच्छी चीजें देनेके लिए यहाँ कोई नहीं आता। 
आप हमपर केवल अपना भार छादनेमे विश्वास करते हैँ। मैं एक गज भी जापानी 
कपड़ा, चाहे वह कितना ही वढिया और सुरुचिपूर्ण क्यों न हो, कैसे छे सकता हूँ? 
वयोकि उसका अर्थ होगा भारतके गरीब लोगोका भूखो मरना। आप राजनयकी 
निपुणता, कौशल, सस्ती चीजोके उत्पादन, सशस्त्र युद्ध और शोषणमें पदिचिमको 
बहुत पीछे छोड़ आये है। जब तक आपको शोपण करनेमे कोई बुराई नजर नही आती 
आपकी हमारे साथ मित्रता कैसे हो सकती है? 

श्री ताकाओकाने जानना चाहा कि क्‍या गांधीजी जापानके नये दलको, जो 
/ एशिया एशियावासियोंके लिए ” के सिद्धान्तका समर्थक है, कोई सन्देश देंगे। 
गांधीजी ने कहा: ; 

“४ एजिया एशियावासियोके लिए” इस सिद्धान्तका मतरूब यदि यूरोप-विरोधी 
संगठन बनाना है तो में इस सिद्धान्तससे सहमत नहीं हूँ। जब तक कि हम एशियाको 
कूप-मण्डूक ही न बने रहने देना चाहते हों तब तक एशिया एशियावासियोके लिए 
यह नारा हमें मान्य नहीं हो सकेता ”? लेकिन एशिया कूंप-मण्डूक नहीं बना रह 
सकता। उसे संसार-भरको सन्देश देना है। परन्तु ऐसा तभी हो सकता है जब एशिया 
स्वयं उस सन्देशका पालन करे। एशिया-भरमे, जिसमें भारत, हक जापान, बर्मा, 
श्रीलंका और मलय राज्य है, बौद्ध प्रभावकी छाप है। मैने ॥| और श्रीलका- 
वासियोसे कहा कि आप नाममात्रके ही बौद्ध है और भारत वास्तव बौद्ध है। कर 
बात मैं चीन और जापानसे कहूँगा। परन्तु यदि एशियाकों अपना ही नही, स 
विद्वका उत्थान वांछित है तो उसे बुद्धका सन्देश फिरसे सीखना होगा और फिर 
वह सन्देश संसारको देना होगा। आज सब जगह आचरणम इस सन्देशको अस्वीकार 
किया जा रहा है। वर्मामे हर बौद्ध भिक्षुसे मुसलमान डरते है। परन्तु जो सच्चा 
बौद्ध है उससे किसीको डर क्यो रूंगना चाहिए ? 

इसलिए आप समझ जायेगे कि आपको देनेके लिए मेरे पास इसके सिवा हक 
कोई सन्देश नहीं है कि आप अपनी-अपनी पुरानी परम्पराके प्रति सच्ची निष्ठा रखें 


जर्मम आलोचकोको जवाब २०९ 


सन्देश २,५०० वर्ष पुराना है परन्तु अभी तक उसको जीवनमे सच्चे तीरपर नहीं 
उतारा गया हैं। २५०० वर्ष क्‍या होते हैं ? अहिंसाके पूर्ण पुप्पको, जो मुरझञाता हुआ 
प्रतीत हो रहा है, अभी पूर्णत विकसित होना 

[अग्रेजीसे ] 

हरिजन, २४-१२-१९३ 


२२२. जमंन आलोचकोंको जवाब 


यहूदियोके प्रति जम॑नोके वस्तावसे संग्बन्धित मेरे छेख' पर जममनीने जो रोप 
जाहिर किया है उसके लिए यह बात नहीं कि म॑ तैयार नहीं था। यूरोपकी राज- 
नीतिके वारेमें अपनी अज्ञानता तो मे खुद ही स्वीकार कर चुका हैं। पर यहूदियोको 
उनकी वहुत-सी मुसीबतोकों दूर करनेके उपाय सुझानेके छिए मुझे यूरोपीय राजनीतिके 
सही ज्ञानकी जरूरत भी नहीं थी। उनपर यो जुत्म हुए है, उन बारेमे मृर्य तथ्य 
बिलकुल निविवाद है। मेरे छेसपर पैदा हुआ रोप जब देव जायेगा और थोड़ी 
शान्ति हो जायेगी, तब अत्यन्त त्ुद्ध जर्मंनकों भी यह मालूम हो जायेगा कि मेरे 
लेसकी तहमे जमनीके प्रति मित्रताकी ही भावना थी, हेपगी भावना हरगिज नहीं। 

क्या मैने बार-बार यह नहीं कहा है कि विशुद्ध प्रेम-वन्धुत््ी भावना ही 
सक्रिय अहिसा है? यदि यहूदी लाचारी और आवश्यकतावश अहिसाको ग्रहण करनेके 
वजाय सोच-समझकर सक्रिय अहिसा, यानी गैर-यहूदी जर्मनोऊ़े प्रति बन्धृत्वकी भावनाकों 
अपना ले, तो वे जमंनोकों कोर्ट हानि नहीं पहुँचा सकते और मुझे पूरा विश्वास है 
कि जमंनोका पत्थर दिल भी पमीण जायेगा। समसारकी प्रगतिमें बह़दियोकी बहुत 
बडी देन रही है, परन्तु उनका यह महान कार्य उनकी सबसे बडी देन होगी और 
युद्ध एक अतीतवकी चीज़ बन जागेगा। 

यह वात मेरी समझमें ही नहीं आती कि मेरे उस बिलकुल निर्दोष लेखपर 
कोई जमंन यों नाराज हो! निस्मन्देह, जर्मन आलोचक भी, दसरोकी तरह, यह 
कहकर भेरा मजाक उड्या सकते थे कि यह तो केवल एक स्वप्नदर्शीका प्रयत्न है, 
जिसका असफल होना निश्चित है। इसछिए में उनके इस रोपका स्वागत ही करता 
हूँ, हालांकि मेरे केखपर उनका यह रोप बिलकुल नामुनासिव है। क्या मेरे लेखका 
कोई असर हुआ है? क्‍या लेखकका यह लगा है कि मैने जो उपाय सुझाया है, वह 
ऊपरसे जैसा हास्यथारपद लूगता है असलमें वैसा हास्यास्पद नहीं है बल्कि बिलकुल 
व्यावहारिक है, बणतें कि बदलेकी भावना जिसमें नही है, ऐसे कष्टसहनके सौन्दर्यको 
हम समझ ले? 

मैने ये लिख लिखकर अपनी, अपने आन्दोलनकी और जर्मन-भारतीय सम्बन्धोकी 
कोई भलाई नहीं की है, इस कथनमें घमकी भरी हुई है, और इसलिए यह कथन 
अनुचित न भी हो तो अप्रासगिक तो जरूर हैं। जिसे मे अपने अन्तरतममें सौ फीसदी 


१. देखिए “ पहूदी छोग ”, पृ०१०३-७। 
६८-१४ 


२१० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


सही सलाह समझता हूँ, उसे देनेमे यदि मैं इस डरसे पशोपेश करूँ कि इससे भेरे 
देशपर या मुझपर या जम॑न-भारतीय सम्बन्धोपर कोई आँच आ सकती है तो मुझे 
अपनेको कायर ही समझना चाहिए । 

बलिनके लेखकने निरचय ही यह एक अजीब सिद्धान्त निकाला है कि जम॑नीसे 
बाहरके छोगोको जर्मंत-कार्रवाईपर टीका-टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, उनका उद्देश्य 
अत्यन्त मैत्रीपूर्ण हो तब भी उन्हें ऐसा नही करना चाहिए | जर्मन या दूसरे बाहरी छोग 
यदि हिन्दुस्तानियोके बारेमे हमे दिलचस्प बाते बतलाये, तो अपनी तरफसे मै निरचय 
ही उनका स्वागत करूँगा। अंग्रेजोकी ओरसे मुझे कुछ कहनेकी कोई जरू न नही 
है। लेकिन ब्रिटिश लोगोको अगर मै थोडा भी जानता हूँ तो वे भी ऐसी बाहरी 
आलोचनाका, जो अच्छी जानकारीके साथ की जाये और द्वेषसे मुक्त हो, स्वागत ही 
करते है। इस युगमे, जबकि दूरियाँ मिट रही है, कोई भी राष्ट्र 'कृपमण्डूक ' बनकर 
नही रह सकता। कभी-कभी तो दूसरोके दृष्टिकोणसे अपनेको देखना बडा लाभकारक 
होता है। इसलिए अगर जर्मन आलोचकोकी नजर मेरे इस जवाबपर पड़े, तो मै 
' उम्मीद करता हूँ कि वे न केवल मेरे लेखके बारेमे अपनी राय ही बदल देगे, बल्कि 
बाहरी आलोचनाके महत्वको भी महसूस करेगे। 


सेगाँव, ८ दिसम्बर, १९३८ 
[ अग्रेजीसे 
हरिजन, १७-१२-१९३८ 


२२३. पन्न : कन्हैयालाल मा० मुन्शीको 
८ दिसम्बर, १९३८ 


भाई मुन्शी, 

चक्‍्कीके बारेमें प्यारेलाऊकों तुम्हें जवाब लिखे कई दिन हो गये । शायद वह 
पत्र कही भटक गया। मशीनी चक्कियोका उपयोग तुम जेलोमे कर सकते हो। 

बद्ध मन्दिरका काम शिथिर किये बिना धर्मानन्‍्द कोसाम्बी' भारतीय विद्या 
भवनका काम कर सकते हो, तो अवश्य करे। 

मिनिस्टी अगर रूम्बे समय तक चली,' तो तुम्हे घर छोड़नेके साथ और भी 
अनेक मोह छोड़ने पडेगे। तुम्हारे खिलाफ शिकायत है कि तुम अपनी शक्तिसे अधिक 
काम करके अपना स्वास्थ्य बर्बाद कर रहे हो। तुम्हे यह मोह भी छोड़ना पड़ेगा। 

बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७६४२) से; सौजन्य : क० मा० मुन्शी। 


१. पाछी भावाके एक पतिद्ध विद्ान। 
२. क० मा० मुन्शी बम्बई प्रान्तके कांग्रेसी मन्व्रिमण्डलमें सृहमन्त्री थे । 


२२४. पत्र : दामोदरदास मूँदड़ाको' 


८ दिक्षम्बर, १९३८ 


भाई दामोदर', 
दोनो उत्तर बहुत लम्बे हैँ। लेकिन लम्बे या छोटे भजनेकी आवश्यकता नहीं। 
मेरी जानकारीके लिए ठीक है। 


बापुके आशीर्वाद 


सी० डब्ल्यू० १०१५४ से, सौजन्य * सचिव, आन्ध्र प्रदेश राज्य समिति, 
सम्पूर्ण गाधी वाइमय, हैदराबाद । 


२२५. आलोचनाओंका जवाब 


कुछ मित्रोने मेरे पास अखबारोकी दो कतरने भेजी है, जिनमें यहुदियोके नाम 
मेरी अपीककी आलोचना की गई है। दोनो आलोचकोका कहना है कि यहुदियोकरे 
साथ जो अन्याय हो रहा है उसके प्रतिकारके लिए अहिसाका उपाय सुझाकर मैने कोई 
नई वात उनके सामने नहीं रखी है, क्योकि पिछले दो हजार वर्षोसि वे अहिसाका 
ही तो पालन कर रहे हैं। जाहिर है कि इन आलोचकोकों मैं अपना आशय स्पष्ट 
नही कर पाया हूँ। जहाँ तक मैं जानता हूँ, यहुदियोने अहिंस।को अपना धर्म-सिद्धान्त, या 
सुविचारित नीति भी बनाकर उसका पालन कभी नहीं किथा। वस्तुत उनके ऊपर 
यह कलक लगा हुआ है कि उनके पूव्व॑-पुरुषोने ईसामसीहकों सूली दी थी। क्‍या यह 
नही माना जाता है कि वे  जैसेके साथ तैसे ” की नीतिमे विश्वास करते है ? अपने 
ऊपर अत्याचार करनेवालोके प्रति क्‍या उनके दिलोमे हिसाका भाव नहीं है? क्‍या 
वे यह नहीं चाहते कि उनपर हो रहे अत्याचारके रहिए तथाकथित लोकतन्त्रात्मक 
राष्ट्र जमंनीको दण्ड दे और उन्हे उसके अत्याचारसे मुक्त करे? अगर वे ऐसा 
चाहते है, तो उनके दिलोमे अहिसा नहीं हैं। उनके अन्दर तथाकथित अहिता हो 
भी, तो वह कमजोर और असहायोकी अहिसा है। 

मैने जिस बातपर जोर दिया है वह तो यह है कि दिलसे भी हिंसा निकाड 
दी जाये और इस महान त्यागसे उद्भूत जक्ति काममें छाई जाये। एक आलोचक 


१. दामोदरदास मूँदडा द्वारा भेजे हुए पत्रके पीछे गांधीजी ने पद पत्र रिख दिया था। उसी पत्रके 
साथ पद्मजा नायडूसे प्राप्त एक पत्र और उत्तका जवाब तथा जमतालाल बजाज़प्ते प्राप्प एक पत्र भी था। 
2? जमनालाल बजाज्के सचिव । 
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की फहता यह हूं कि अहिसाको कार्यान्वित करनेके लिए उसके पक्षमे लोकमतका 
हीता जरूरी है। स्पप्टतया ऐसा लिखते हुए उसके खयालूमे अनाक्रामक प्रतिरोध ही है, 
जिसे मजाराका गस्त समझा जाता है। छेकिन मैने कमजोरोके निष्क्रिय प्रतिरोध 
और वलवानोके सक्रिय अहिसात्मक प्रतिरोधमे फर्क रखा है। इसमे से दूसरा भयकर- 
सै-भयकर विरोधके बावजूद काम कर सकता है और करता है। छेकिन वह अधिक- 
से-अधिक सार्वजनिक सहानुभूति जगाता हैं। हम यह जानते है कि अहिसात्मक 
रुपमे काट ट-सहन करनेगे सगदिल भी पसीज जाते है। मैं यह कहनेका साहस करता 
हे कि यहूदी अगर उस आन्म-बशक्तिकी मदद पा सके जो केवल भहिसासे प्राप्त होती 
है, नो हिददर उनके ऐसे साहसके सामने, जैसा उसने मनुष्योमे बड़े पैमानेपर 
अभी तक वी नहीं देखा है, सिर जुका देगा और वह तब यह स्वीकार कर लेगा कि 
वह उसके सर्वोत्तम तूफानी दस्तोकी वीरतासे भी बढ़कर है। ऐसा साहस केवल 
वही दिसा सकते है जिनका कि सत्य और आहिसा अर्थात्‌ प्रेमके ईश्वरमे जीता-जागरता 
विव्वास हों। 

निस्मन्देह आलोनक यह दलीर दे सकते हैं कि मैने जिस अहिंसाका चित्रण 
किया हैं वह सर्वसाधारण भनुप्योके छिए सम्भव नही है, बल्कि सिर्फ बहुत थीड़ेसे, 
वहुत विकसित मनुप्योके रिए हो सम्भव है। लेकिन मैंने इस विचारके खिलाफ 
हमेशा यह कहा है कि उपयुक्त प्रशिक्षण और नेतृत्व मिललनेपर सर्वसाधारण भी 
अहिसाका पालन कर सकते है। 

फिर भी में यह देसता हूँ कि मेरे कहनेका यह गरूत अर्थ छगाया जा रहा 
है, पयोकि मैने पीड़ित यहुदियोको अहिंसात्मक प्रतिरोधकी सलाह दी है, इसलिए छोक- 
तन्त्रात्मक राष्ट्रोम में इस बातकी आजा करता हूँ अथवा उनको मैं सलाह दूँगा कि वे 
बहूदियोकी ओरसे हस्तक्षेप न करे। मुझे इस आशकाका जवाब देनेकी जरूरत नहीं है। 
मेरे बु: कहनेसे ही वड़े-बडे राष्ट्र कोई कार्रवाई करनेसे रुक जायेगे, ऐसा निश्चय 
ही कोई खतरा नहीं है। यहूदियोकों अमानुपिक अत्याचारोसे मुक्त करनेके लिए जो- 
बुछ वे कर सकते हैं वह तो थे करेगे ही, क्योंकि ऐसा करनेके लिए वे वाध्य है। 
मेरी अपीलका जोर तो इस बातमें है कि बडे राष्ट्र अपनेको प्रभावकारी ढ्गसे 
यहूदियोकी मदद करनेमें असहाय महसूस कर रहे है। इसलिए मैने यह उपाय पेद 
किया है, जो अगर ठीक ढगसे अपनाया जाये तो मेरी समझमें अचूक रहेगा। 

मगर इस सम्बन्धमे जो सबसे सगत आलोचना मुझे मिली वह यह है. जब 
में यह जानता हूँ कि हिन्दुस्तानमे ही, जहाँ कि में खुद काम कर रहा हूँ और जहाँ 
मैं अपनेको स्वयनियुक्त सेनापति कहता हूँ, इस नुस्खेको पूर्णतया स्वीकार नही किया 
गया है, तो फिर यहूदियों द्वारा इसे स्वीकार करनेकी आशा कैसे की जा सकती है? 
मेरा जवाव यह है कि वे लोग सौभाग्यभाली है जो किसी वातकी आज्ञा नही करते। 
कम-से-कम इस मामलेमे मै उन्हीकी श्रेणीमे हूँ। यह नुस्खा पा जाने और इसके 
असरके वारेमे निस्संशय हो जानेपर मुझे ऐसा छूगा कि जिन मामलोमे इसे प्रभाव- 
कारी ढगसे प्रयुक्त किया जा सकता है, उनमें यदि मै छोगोका ध्यान इसकी तरफ 
न खीचूँ, तो वह मेरी गढती होगी। 
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अभी तक यूरोपकी राजनीतिकी चचसे में बचता ही रहा हूँ। मेरी सामान्य 

स्थिति अब भी वही है। अवीसीनियाके मामलेमें मैंने यह्‌ उपाय लगभग दबी हुई 
आवाजमे पेण किया था। चेंको और यहूदियोका मामछा मेरे लिए अवीसीनियोक्रे 
मामलेसे अधिक स्पष्ट था। इसलिए मैं इस वारेमे लिखें वगैर न रह सका। डॉ० 
मॉटने उस दिन मुझसे शायद यह ठीक ही कहा था कि चेंको और यहुदियोके वारेमे 
मैने जैसे लेख लिखे है वैसे भुझे ज्यादा-से-ज्यादा लिखने चाहिए, क्योंकि और कुछ 
नही तो उनसे मुझे हिन्दुस्तानकी लडाईमें तो मदद मिलेगी ही। उन्होंने कहा था, 
अहिसाका सन्देश सुनतेके लिए पाण्चात्य राष्ट्र जितने इस समय तैयार है, उतने पहले 
कभी नही थे। 

सेगाँव, ९ दिराम्बर, १९३८ 

| अग्रेजीसे ] 

हरिजन, १७-१२-१९३८ 
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एक प्रमुख भारतीय मित्रने, श्री खेर और श्री मुन्णीको सरकारी काममे जी-तोड 
मेहनत करते देखकर, मुझसे एक दिन कहा कि इस मेहनतका उनके स्वास्थ्यपर 
इतना वुरा प्रभाव पडा है कि उनकी उम्र वास्तविक उम्रसे अधिक मालूम पडती 
है। उन्होने मुझे यह चेतावनी भी दे दी कि यदि मैने उन दोनोको इतना ज्यादा 
काम करनेसे मना न किया, तो देश उनके जीवनसे हाथ धो वैठेगा। काभ ! मेरा 
उन दोनों मन्त्रियोपर वही प्रभाव होता जिसका कि इन मित्रने मुझे गौरव दिया 
है। अगर मुझे उनपर इग तरहका अधिकार होता तो निश्चय ही मैं उन्हे इस 
तरह तिल-तिलकर आत्मघात करनेसे रोक देता। जो-कुछ इन दो मन्त्रियोपर छागू 
होता है, वही बाकी मन्त्रियोपर भी छागू होता है। इस बातचीतके कुछ ही दिन 
बाद मेरे पास एक आई० सी० एस० अफसर आया जिसे श्री खेरने एक खास 
जिम्मेदारी दे रखी है। उसने मुझसे कहा, “मै श्री (वैमे उसने “मिस्टर ” शब्द इस्तेमाल 
किया था) खेरकी आशाएँ पूरी करना चाहता हूँ। लेकिन में नहीं जानता कि 
उन्हें कंसे सन्तुप्ट करूँ। मेरा विव्वास है कि में सदा जागरूक और मसरूफ रहा 
हूँ। लेकिन जबसे काग्रेसी मन्न्रिमण्डल बना है, हमारा काम बढ़ गया है। मन्‍्त्री न 
स्वय आराम करते है और न हमें करने देते है। परिणाम यह हुआ है कि 
फाइलोका पहाड लगता जा रहा है। दिनके दिन काम निपटा देना प्राय असम्भव 
हो गया है। और अब मुझे ऐसा काम सौपा गया है जिसमे बहुतत-कुछ सोचने और 
विचार करनेकी जरूरत है। मेरे लिए समस्याओका अध्ययन जरूरी है। छेकिन मुझे 
यह समझमे नहीं आता कि मैं इन फाइलोका क्‍या करूँ।” मैने तुरन्त ही उत्तर 
दिया, “ जला डालो।” मेरा अभिप्रात्र भी यही था। 
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इस दूसरे मुलाकातीके बाद ही एक समाजवादी मित्र पहुँचे। उन्होंने कहा 
“ हमारे सम्बन्धर्में बहुत गलतफहमी है। हमारे 'वाक आउट” पर आपने जो छेख 
प्रकाशित किया है! उसने उस गलूफहप्रीको और बढ़ा दिया है। में आपको यह 
विश्वास दिलाता हूँ कि हम रचनात्मक आलोचनाके अपने अधिकारको सुरक्षित रखते 
हुए, कांग्रेस और मन्त्रियोंके काममें रोड़ा अटकाना नहीं चाहते -- वल्कि सहायता ही 
करना चाहते हैं। आप हमारी कठिनाइयोंकी तरफ भी देखिए। कराची-कांग्रेसका 
प्रस्ताव और कांग्रेसका घोषणापत्र' मौजूद ही है। हम ईमानदारीसे यह महसूस करते 
है कि आथिक सहायताके बारेमें उनमें जो वायदे किये गये थे, उनका पूरी तरह पाछन 
नहीं हो रहा है। कांग्रेसी मन्त्रियोंकी कठिनाइयोंकी गम्भीरताकों मैं घटाना नहीं चाहता 
हैं। लेकिन खाली सोचते रहनेसे ही तो समस्याका निपटारा नहीं हो सकेगा। ऐसी 
शक्तियाँ काम कर रही है जिन्हें कोई रोक नहीं सकता। परिस्थितिसे लाभ' उठाकर 
सर्वक्षाधारणको कांग्रेसके विरुद्ध भड़काया जा रहा हैं। सर्वसाधारणके पास मतकी शक्ति 
है। उन्हें अपनी इस शक्तिका ज्ञान होता जा रहा है। अगर हमने परवाह न की, 
तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब कांग्रेस स्वसाधारण पर अपना प्रभाव, चाहे 
अस्थायी रूपसे ही सही, गेंवा बैठेगी। ” 

आमतौरपर मैं इन मित्रकी वातोंसे सहमत हूँ । मैंने उनसे कहा : “ मैं इस असन्तोष 
का कारण स्पप्ट रूपसे समझता हूँ। आपका एक अपना दर्शन है। आजके कांग्रेसी मन्त्रि- 
मण्डल समाजवादी नहीं है। उन्हें 'गांधीवादी ' समझा जाता है, चाहे इसका कुछ भी 
अर्थ हो। आपका कार्येक्रम तो विलकुल स्पष्ट है। आपके पास ऐसा साहित्य मौजूद है 
जो आपका पथ-प्रदशन कर सकता है। लेकिन गांधीवादीते क्‍या तात्पर्य है, 
यह मैं स्वयं नहीं जानता। मेरी नाव अज्ञात समुद्रमें बह रही है। मुझे बीच-बीचमें 
गहराई नापनी होती है। जब मेरी ही यह शोचनीय स्थिति है, तो मन्त्रियोंकी हालत 
तो और भी खराब होनी चाहिए। वे 'लाछ फीते” से इस तरह जकड़े हुए हैं कि 
उन्हें सोचने-विचारनेका समय ही नहीं मिलता। उन्हें तो इतनी भी फुर्सत नहीं कि वे 
मुझसे मुलाकात करें और विचार-विनिमय करें! और इससे भी बुरी बात बह है 
कि उनकी हालत जानते हुए मुझे भी यह हिम्मत नहीं होती कि उन्हें पत्र ही लिख 
दूँ। “हरिजन ' के स्तम्भों द्वारा तो मुझे उनसे बात करनी ही नहीं चाहिए।* 

मैने पिछले अनुच्छेदमें बहुत-सी वातोंकी चर्चा की है; पर मेरा खास उद्देश्य तो 
“लाल फीते” पर विचार करना है। अगर मन्त्री अपनी नई जिम्मेदारियोंसे निपटना 
चाहते है, तो उन्हें "लाल फीते ' को जला डालनेका ढंग खोजना चाहिए। पुरानी 
व्यवस्था “लाल फीते' से ही और उसीके आधारपर बनी रह सकती है। यह नई 
व्यवस्थाका दम घोंट देगी। मन्त्रियोंको उन छोगोंसे जरूर मिलना चाहिए जिनकी 


१. देखिए खण्ड ६७, पृ० ४११-४। 
२. देखिए खण्ड ४५, पृ० ३९२-३। 
३. देखिए खण्ड ६७, परिश्निष्ट ३। 


लाल फीता र्१५ 


रादभावनारों वे इन पदोपर आसीन रह सकते हैं। उन्हें छोटी-मे-छोटी और बडी-से- 
बडी शिकायत सुननी चाहिए। छेकिन उन्हें उन सवकी और अपने पास आनेवाले 
पत्रो और अपने फंसछोकी फाउले रफ़नेकी जहरत नहीं है। उन्हें अबने पास केवल 
इतने कागजात ही रसने चाहिए जिनसे उनकी याददाश्त ताजो रहे और कमा सिल्ठ- 
सिला वना रहे। विभागीय पत्र-व्यवहार बहुन कम हो जाना चाहिए। मनन्‍्त्री इंडिया 
ऑफिमके प्रति जवाबदेह नहीं है, जो बहाँसे कई हजार मीछक़ी दरीवर है। वे तो अपने 
उन लाखो माहिकोके आगे जवाबदेह है, जो न तो यह जानने है कि 'छाझ फीता 
क्या है और न उन्हें उसके जाननेंक्ी किक्र ही है। उनमें से कितने ही तो दिव्र और पढ़ 
भी नहीं सकते। पर उनकी मुगस्य आबध्यकताएँ पूरी होनी चराहिए। कांग्रेसियोने उन्हें 
यह सोचना सिसा दिया है कि घासन-सूत्र कांग्रेसके हाथ आने ही हिन्दुस्तान-मरमे 
ने कोई भूखा रहेगा, न कोई नगा। मन्प्री यदि उस दायित्वक्रे साथ जो उन्होंने 
अपने ऊपर छिया है न्याय करना चाहने है तो उन्हें अपना समय और दिमाग इसो 
किस्मकी समस्थाओकों सुरुूझानेमे रगाना चाहिए। अगर वे तथाकथित गावीवादी ' 
है तो उन्हे गाबीवादकों समझनेके छिए अबनी अन्तरात्माकों टटोंढना चाहिए, उमके 
लिए मेरे पास आनेकी जरूरत नहीं है। में भी हमेशा यह नहों जान पाता क्रि बह 
क्या है। लेकिन में इतना जरूर जानता हूँ कि अगर उसकी ठीक तरहते तराश को 
जाये और उसका अनुसरण किया जाये, तो वह उतना मौखिक और ऋरन्‍्तिकारी है 
कि भारतकी सभी वास्तविक आवश्यकताओकों पूरा कर सक्त्ता है। कांग्रेस एक 
करान्तिकारी सम्था है। पर उसकी क्रान्ति समारकी उन सभी राजनीतिक क्रान्तियोते 
भिन्न होनो है जिनका विवरण इतिहासमे छेसवरद्ध है। पिछली क्रान्तियोका आधार 
जहाँ हिसा था, वहां कांग्रेमफी क्रान्तिका आधार जान-बूसकर अधिसात्मक रखा गया 
है। अगर यह भी हिसात्मक होती, तो शायद पुराने ढंग और तरीके बढुत-कुछ उमरी 
तरह कायम रह जाते। लेकिन काग्रेसके छिए बहुत-से पुराने टय और तरीके बजित 
हैं। सबसे महत्वपूर्ण पुलिस और फौज है। मैने यह तो मान झिया है कि जब तक कांग्रेसी 
पदासीन है और व्यवस्था कायम रखनेके छिए वे शान्तिपूर्ण उपाय नहीं खोज पाते, 
तब तक वे इन दोनोका उस्तेमार करनेक्े छिए बाध्य है। लेकिन मन्त्रियोके सामने 
सेदा यह सवाल रहना चाहिए कि क्या पुलिस और फौजका इस्तेमाल अमिवाय है? 
अगर हाँ, तो क्यों? अगर जाँच करनेपर भी -- पुराने ढगसे नहीं, वह तो बहुत 
महेंगा और प्राय व्यर्थ सिद्ध हुआ है, बल्कि विना खर्च किये लेकिन पूरी तरह और 
कारगर टंगसे जाँच करनेंपर भी -- उन्हे यह छगे कि हम पुलिस और फौजकी सहा- 
यताके बगैर राजकाज नहीं चला सकते, तो अहिंसाका यह तकाजा है कि काग्रेसको 
सन्त्रियद त्याग देना चाहिए और दुर्लभ अमृतकलश ' की तलाशमें फिर निकल 

ना चाहिए। 

सेगाँव, ९ दिसम्बर, १९३८ 

[ अग्रेजीसे ] 

हरिजन, १७-१२-१९३८ 


२२७. पत्र : अमृत कोरको 


सेगाँव, वर्धा 
९ दिसम्बर, १९३८ 


प्रिय पगछी, 

यह पत्र जालन्धरके पते पर जा रहा है। तुम्हारे पत्र मुझे मिल गये। पतजीसे 
तुम्हारी बातचीत हो गई इसकी मुझे खुशी है। अ्रष्टाचारका मामछा इतना गम्भीर 
होता जा रहा है कि नजरन्दाज नहीं किया जा सकता। अगछी वैठकमे मैं इस पूरे 
मामलेपर विचार-विमर्श करनेवाला हूँ। 

महादेव ठीक है। 

सप्रेम, 

जालिम 


मूल अग्रेजी (सी० डव्ल्यू० ३८९८) से; सौजन्य: अमृत कौर। जी० एन० 
७०५४ से भी। 


२२८. पत्र; जे० सी० कुमारप्पाको 


९ दिसम्बर, १९३८ 


प्रिय कु०, 

२० दिसम्बरके बाद जो भी दिन चाहो तिग्चित कर छो और मुझे उसकी 
सूचना दे दो। 

सप्रेम, 


बापू 


अग्रेजीकी फोटो-तकल (जी० एन० १०१४४) से । 


१. अ० भा० चरखा संघ परिषदुकी वेठकके ल्एि। 
२१६ 


२२९, पत्र : मौराबहनको 


सेगाँव, वर्धा 
९ दिसम्बर, १९३८ 
चि० मीरा, 
यही बतानेके लिए एक पंक्ति लिख रहा हूँ कि यहाँ सब ठीक है। म्यूरियल 
और डॉरोथी आज सुबह आई थीं। मेरी भी यहाँ है। कुछ ही दिनोंमें शान्ताका 
विवाह एक भारतीयसे हलन्दनमें हो जायेगा। वह प्रसन्‍त है और उसे आशा है कि 
वह पतिके साथ वापस लौट आयेगी। 
सरदार और जयरामदास भी यहाँ हैं। 
आशा है कि वहाँकी रार्दी तुम्हारे लिए बहुत कड़ी साबित नहीं होगी । 
सप्रेम, 


बापू 


मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू०ण ६४२०) से; सौजन्य : मीराबहन | जी० एन० 
१००१५ से भी। हि 


२३०. पतन्न ; लीलाववी आसरको 


९ दिसम्बर, १९३८ 

चि० लीला, 

आजके किस्सेसे मुझे' बहुत दुःख हुआ है। लेकिन अपने स्वभावके विरुद्ध तू 
करती भी क्‍या? 

वैसे यह पत्र लिखनेका प्रयोजव कुछ और है। मैं समझ गया हैँ कि सु० जो 
मेरे साथ सोती है, यह तू और अमतुस्सलाम बर्दाश्त वहीं कर सकती, कारण चाहे जो 
हो। तुम दोनोंको अप्रसन्‍न करके मैं अपना प्रयोग नहीं करता चाहता, इसलिए तुम 
दोनों जान छो कि फिलहाल मेरा प्रयोग बन्द रहेगा। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। 
दोष मैं केवल अपना ही मानता हूँ। छेकिन इस राम्बन्धमें मुझे तुम्हारे साथ चर्चा 
नहीं करनी, न तुमसे कोई कैफियत लेनी है। मैने तो तुम्हें केवल सूचना दी है। 

यह पत्र अमतुस्सछामकों दिखा देना। 


बापके आशीर्वाद 


१. नाम नहीं दिया गया है। 


२१७ 


२१८ सम्पूर्ण गांती वाइमय 


[ पुनश्च . ] 
यह पत्र सबेरे ही छिखकर देता था, लेकिन समय ही नहीं भिका। 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९७९४) से, सौजन्य : लोहाव्रती आपम्रर 


२३१. पत्र; कृष्णचन्द्रको 


९ दिसम्बर, १९३८ 


चि० क्ृ० चं० हु 

ध्यानावस्थित पूर्णतया हो सके तो सबस्ते अच्छा ही है। उसका अर्थ यह हुआ 
कि जिसपर हमारी श्रद्धा है वह वेहातीत हो गया है। उम्रकी चेष्टा क्या देखे जिसने 
देह छोड़ दिया है? लेकिन मै ऐसा कहाँ हो पाया हूँ। इसलिए कान तद्र बन्द हो 
जानेका मौका नहीं आ सकता है। यह क्ृत्रीम क्रिया नहीं है। तुमारे तो पूर्णतया 
ध्यानावस्थित होनेका प्रयत्न करना है। मेरी चेप्टा तो देख ही छेते हो। उसमे 
कुछ नही भरा है। मैं बहुत अपूर्ण मनुष्य हुं। असहिष्णुता मेरेमे काफी पाता हूं। 
क्रोध भी ऐसा ही है। इत सब चीजोको दवा सकता हूं। लेकित यह तो कुछ 
भारी बात न हुई । 

कातते समय ध्यान तकलीके सूतमे ऐसा समजो कि वह ईइवर कराता है और 
प्रत्येक तंतुमें वह छिप कर बैठा हैं। उसका दर्णन अतरचज्नुसे करो। 

कातना जिसको ग्ौण मानते हो वही प्रधाव वस्तु बन जावगी। सत्याग्रहीक्ो 
भाषामें साधन साध्यका अभेद बन जाता है। 

हलन चलन देखना विपयासक्ति तो हैं ही यह वात अत्र तो सनजने आनी 
चाहीये । 

बापुके आशीर्वाद 


पत्रकी फोटो-तकल (जी० एन० ४५६६) से। एस० जी० ७१ से भी। 


२३२. अ० भा० ग्रामोद्योग संघ प्रशिक्षण विद्यालय 


इस प्रथिक्षण विद्यालयके दीक्षान्त-समारोहकी रिपोर्टसे में अधोलिखित 
चनता हूँ ' 

अ० भा० ग्रा० सं० के ग्राम कार्यकर्ता प्रशिक्षण विद्यालयका सत्रीय 
अधिवेशन बृहस्पतिवार, १७ नवम्बरकों मगनवाडी, वर्धामें हुआ जिसकी अध्यक्षता 
सरदार वल्‍लभभाई पटेलने की।. . . सुपरिटेंडंट श्रीयुत्त जें० पी० पटेल . . «ने 
अध्यक्ष और अतिथियोका स्वागत करते हुए अन्य बात्तोके अलावा यह कहा: 

४, , , इस समय जो उद्योग सिखाये जाते है वे हें -- कागज बनाना, 
तेल निकालना, मधु-मबखी पालन, गुड बनाना, धानकी कुटाई और आटा 
पोसना। विद्यालयका पाठ्यक्रम पाँच मासका है।. . - 

/ ग्रामीण अर्थशास्त्र, वही-खाता और स्वास्थ्य व सफाईकी भी शिक्षा 
दी जाती है। . - 

/ विद्यारथियोको प्रविष्द फरनेमें हमारा मुख्य उद्देश्य यह रहता है कि 
ये यहाँका पाठ्यक्रम पुरा करनेके वाद अपनेंको पूर्णतया किसो-च-किसी प्रकारकी 
प्राम-सेवार्मे लगा दें। . - . 

/ शिक्षा राष्ट्रभापाके माध्यमसे दी जाती है। . . «! 
यहाँके प्रवन्धकोकों में यह सलाह देता चाहूँगा कि वे बहाँसे निकलनेवाले सभी 

विद्याथाियोका एक रजिस्टर रखे, ताकि उनके साथ जीवन्त सम्पर्क रखा जा सके 
और उनकी एक प्रकारकी स्नातकोत्तर पत्राचार कक्षा चढ़ाई जा सके। किसो भी 
विद्यार्थीको यथासम्भव फिरसे पुराने ढरेंपर नहीं पडना चाहिए और न ही प्रगति न 
कर सकनेपर हताण ही होना चाहिए। 

[ अग्रेजीसे ] 

हरिजन, १०-१२-१९३८ 


१. पहोँ कुछ भंश ही उद्धुत किये गये है। 
२१९ 


२३३. पन्र; अमृत कौरको 


सेगाँव, वर्धा 
१० दिसम्बर, १९३८ 


प्रिय पगरली, 

आशा है कि मेरे सभी पत्र तुम्हे मिल गये होगे। ज० छा० और मौलाना करू 
रात आये। अध्यक्षताके प्रश्नपर ही हमारी ढाई घटे बातचीत हुईं। सुभाष शामको 
जरूर आ गये होगे। 

आशा है, तुम्हे अपनी मटरगश्तीसे कोई नुकसान नही पहुँचा होगा। शम्मीको 
मेरा पत्र आज जायेगा। 

सप्रेम, 

जालिम 


मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८९९) से, सौजन्य : अमृत कौर। जी० एन० 
७०५५ से भी। 


२३४. पत्र : अमृतलाल दी० नानावटीकों 
१० दिसम्बर, १९३८ 


चि० अमृतलाल, 
आज अचानक कानमके नख देखें। देखना, कितने गन्‍्दे हैं! उसके नख, कान, 
दाँत वगैरहकी सफाईके लिए शिक्षक जिम्मेदार है न? वह अभी तक है. 
भी भाग नहीं लेता। ऐसा क्‍यों? उसकी योग्यता तो अब भजन गाते 
होनी चाहिए। ह 
बापूके आशीर्वाद 


गृजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७८२ ) से । 


२२० 


२३५. पत्र : प्रभावतीको 


सेगाँव, वर्धा 
१० दिसम्बर, १९३८ 


चि० प्रभा, 

तेरा और जयप्रकाशका, दोनों पत्र मिले। 

वबारडोली पहली जनवरीकों जाना है। आ सको तो दोनों वहां आना। 

तेरे हाथका इलाज भाष, कटिस्नान तथा दूध और फर्ूकी खुराक है। बारडोली 
आई तो अच्छा कर दूंगा। 

वा गायद राजकोट जाग्रेगी। महादेव अच्छा है। जयप्रकाणसे कहता, मेरी इच्छा 
है कि वह कुछ दिन मेरे साथ बविताये। हम दोनो एक-टूसरेकों ठीक समझ ले, 
ऐसी मेरी तीत्र इच्छा है। 


वापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३५२५) से । 


२३६. वक्‍तव्य : समाचारपत्रोंको 


१० दिसम्बर, १९३८ 


भावणकोर राज्य-काग्रेसके अव्यक्षकी अनुमति प्राप्त कर लेनेके बाद अब मैं 
लोगोको यह बता सकता हूँ कि १३ और १४ नवम्बरकों मुझसे जिस शिप्टमण्डलने 
भेंट की थी! उसे मैने क्या सलाह दी थी। मैने उनसे यह कहा था कि यदि वे 
दीवानके खिलाफ अपने आरोपो पर अडे रहते हैँ तो इससे उनके वास्तविक उद्देश्यको 
हानि पहुँचेगी और असली सवार यह नही है कि उक्त आरोप' सही हैं या नहीं। 
सवारू सही राजनीतिक दृष्टिका है। त्रावणकोरकी जनता जो संघर्ष चला रही है 
उसके विपयमें राज्य-सरकारका कहना यह था कि सघप्प वैयक्तिक है। उत्तरदायी सर- 
कारकी माँगसे सघर्प वेयक्तिक नहीं रहा, उसका स्तर ऊँचा हो गया। में ऐसे किसी 
संघपंमें सहयोग नहीं कर सकता था जो स्वराज्यकी महत्वपूर्ण बातकों तो छोड दे 
और अपना समय और शक्ति एक वैयक्तिक मामलेका निपटारा करानेमें खपाता 


१. शिष्टमण्टल वस्तुत्त: गांधीजी से १५ तारीखकों मिला था; देखिए १० १४६-९। 
२० देखिए खण्ड ६७, पृ० ४३०-२ भी। 
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रहे। अगर लड़नेवालोका सारा ध्यान आरोपो पर ही केन्द्रित रहा तो उत्तरदायी 
सरकारके सवालकी उपेक्षा होना अनिवाय है। 
अपनी रायके सही होनेमे मेरा विश्वास अडिग था, किन्तु मैने उनसे कह दिया 

था कि अगर उनकी राय मेरी इस रायसे भिन्न हो तो उन्हे अपने ही विश्वासके 
अनुसार चलना चाहिए, क्योकि संघर्ष चछानेका भार तो उन्हीको उठाना है। मैने 
उनसे यह भी कहा था कि अगर हिसाकी घटनाएँ होती रहे तो वे कैसे हुई, इसका 
विचार किये बिना उन्हे सविनय अवज्ञा आन्दोलनको स्थगित कर देना होगा क्योकि 
जनता हारा की गई हिंसा, वह किसीके इशारेपर की गई हो तो भी, यह बताती 
है कि जनतापर राज्य-काग्रेसका पर्याप्त प्रभाव नहीं है। सविनय अवज्ञाके स्थगित 
होनेका मतरूब सघ्षंका स्थगित होना नहीं है। उसका इतना ही अर्थ है कि हम 
अपने विभिन्न साधनोमे से अब किसी एकपर पहले-जैसा जोर नही दे रहे है। रचना- 
त्मक कार्यक्रम हमारा एक स्थायी मूल्यवाला साधन है। सविनय अवज्ञाकी अपनी 
स्पष्ट मर्यादाएँ है और अवसरकी माँगपर उसे स्थगित करनेकी जरूरत पड़ जाती है। 

| अग्रेजीसे ] 

हरिजन, १७-१२-१९३८ 


२३७. बातचीत : ईसाई सिद्दनरियों के साथ 
[ १२ दिसाबर, १९३८ के पूर्व | 


उनमें से एकने गांधीजी से पूछा कि जीवनमें उनका उद्देश्य क्या है। “ हम जो- 
कुछ करते हे उसे करनेकी प्रेरणा जिससे मिलती है”, वह चौज धामिक है, या 
सामाजिक, या राजनेंतिक। ४ ' 

गांधीजी : विशुद्ध धार्मिक । यही प्रइन स्वर्गीय माटेग्युने, जब में एक विगुद् 
राजनैतिक प्रतिनिधि-मण्डलमे वहाँ गया था तो मुझसे पूछा था। उन्होने आाइचय 
प्रकट करते हुए कहा था, . आप एक समाज-सुधा रक होते हुए भी इस भीड़मे कैसे 
शामिल हो गये ? “ मेरा उत्तर था कि यह मेरे सामाजिक कार्यका ही विस्तार है। 


सारी मानवजातिके साथ तादात्म्य स्थापित किये विना में धामिक जीवन 50 
मन 


सकता था, और राजनीतिमे भाग लिये बिना वैसा हो नहीं सकता था। 3080 
गतिविधियोका पूरा क्षेत्र आज एक अविभाज्य इकाई है। आप ञ्से े सामा मा 
आर्थिक, राजनैतिक और विद्युद्ध धामिक--ईर्स तरहके पृथक्‌ खण्डोमे विभा 

१ और २. इसे प्यारेलालके “नॉन वायडेन्स ऐण्ड वढ्डे क्राइसिस” ( अहिला और विश्व-ततंकट ) 5 
लिया गया है। मिशनरियोंमें अन्तर्राष्ट्रीय मिशनरी परिषद्के मन्त्री विल्थिम पेटन, उत्तरी अमेरिका: 
मिशनरी सोसाइटी सम्मेल्नके मन्‍्त्री हेस्ली बी० मॉस, त्िटिशि और विदेशी बाइबल सौप्ताइटीकि डॉ० 
स्मिथ और टॉ० जॉन मॉट शामिल थे। वे सब अन्दर्राष्ट्रीप मिशनरी समेस्नम भांग हिए 
भारत आये थे। सम्मेलन १२ दिसम्बर, १९३८ को ताम्बस्ममें आारम्म हुआ थी। 


बातचीत : ईसाई मिशनरियोके साथ ११३ 


नहीं कर सकते। मानवीय कार्यसे अछूग किसी धर्मको में नहीं जानता। वह अन्य 
सब गतिविधियोको एक नैतिक आधार प्रदान करता है, जो अन्यथा उन्हें नहीं 
मिलेगा, और जीवन अर्थशीन कोलाहल और आवेशकी एक मूलभुलैया-मात्र रह 
जायेगा। 

प्रदन : जन-साधारणपर आपके प्रभावकों देखते हुए क्‍या हम यह पूछ सकते 
हें कि आप जिससे प्रेरित होते है, बह आपका अपने ध्येयके प्रति प्रेम है या जन- 
साधारणसे प्रेम ? 

उत्तर जन-साधारणसे प्रेम। जन-साधारण बिना कोई भी ध्येय एक वेजान 
चीज है। जन-साधारणसे प्रेमके कारण अस्पृष्यताकी समस्या जल्दी ही मेरे जीवनमे 
आ गई। मेरी माँ ने कहा, “इस छडकेकों तुम्हे छूना नहीं चाहिए, यह अछूत है।” 
“बयो नहीं छूना चाहिए ? ” मैने पहटकर सवाहू किया, और उसी दिनसे भेरा 
विद्रोह घुरू हो गया। 

प्र०: आप हम ईसाइयोसे यह अपेक्षा रखते होगे कि हम आपके उदाहरणका 
अनुकरण फरें। अपने धामिक उद्देश्यके लिए वया हम राजनीतिमें कूद पढ़ें? 

उ०: जो लोग विव्वके विभिन्न भागोसे इस देश आते है, वे यह नहीं कह 
सकते कि हम देशकी राजनीतिसे कोई सरोकार नही रखेंगे। जन-साथारणके साथ वन्धुत्व 
की अपनी भावनाकों दवानेके छिए यदि वे सरकारके साथ सौदेवाजी करते है, तो वे 
अपनी आस्थाके प्रति सच्चे नहीं रहेगे। मान लोजिए सरकार इस देशके छोगोके 
साथ कोई दारुण अन्याय करती है और मिश्ननरियोसे यह कहा जाता है कि उन्हे 
उसके खिलाफ उंगली भी नहीं उठानी है तो निव्चय ही कम-से-क्म वे इतना तो कर 
ही सकते हैं कि उस अन्यायके प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करनेके लिए इस देशसे 
चले जाये। यदि कोई मिशनरी अपनेको सेवाके लिए पेश करे तो उसे उसके अवसर 
अवध्य मिलेगे। आज आशिक क्षेत्र है तो कछ सामाजिक क्षेत्र हो सकता है और 
फिर राजनंतिक क्षेत्र हो सकता है। आप तब यह नहीं कह सकते कि “मे तो अपने 
को इस या उस कार्य तक ही सीमित रखूँगा, और कोई अन्य कार्य नहीं करूँगा। ” 
में जब दक्षिण आफ्रिका गया तो उस देशणके वारेमे कुछ भी नहीं जानता था। मैं 
तब सिर्फ अपने मुवविकलूसे ही वेंधा था, फिर भी वहाँ पहुँचनेके वाद सात दिनके 
अन्दर ही मुझे यह पता चल गया कि मुझे जिस परिस्थितिसे निपटना है वह इतनी 
भयानक है कि बताई नहीं जा सकती । 

गांधीजी से फिर यह पूछा गया कि उनकी अहिसाका उस पंसिफिस्ट (शान्ति- 
वादी) मनोभावनासे, “जिसे हम, पाइचात्य छोग, अपनानेकी कोशिश कर रहे हें, 
पर जिसमें बहुत सफलता नहीं मिल रही है,” क्या सम्बन्ध है? 

गाधीजी मेरे विचारमे अहिंसा किसी भी रूपमें निष्क्रियता नहीं है। अहिसा, 
जैसाकि में उसे समझता हूँ, विश्वकी सबसे सक्रिय णक्ति हे, इसलिए, चाहे भौतिक- 
वादकी समस्या हो या कुछ और, यदि अहिसा उसका कोई प्रभावी प्रतिकार प्रदान 
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नही करती, तो वह मेरी धारणावाली सक्रिय शक्ति नहीं है। या, इसे उल्टे ढंगसे 
इस तरह भी कह सकते है कि यदि तुम मेरे सामने कुछ ऐसी पहेलियाँ रखो जिनका 
में जवाब न दे सकूँ, तो मैं कहूँगा कि मेरी अहिंसा अभी अधूरी है। अहिंसा सर्वोच्च 
धर्म है। आधी शताब्दीके अपने अनुभवमे मेरे सामने अभी तक एक भी परिस्थिति 
ऐसी नहीं आईं है जिसमे मुझे अपनेको छाचार मानना पडा हो, जिसका मेरे पास थे 
कोई अहिसात्मक इलाज न रहा हो। ह हु 
यहुदियोके प्रइन मैने अभी- । 
रास्ता अपनानेसे यो कट क सी व ग 53 हक 
जि महसूस करनेकी जरूरत नहीं 
रहेगी। एक मित्रने मुझे पत्र लिखकर यह आपत्ति की है कि उस छेखमे मैने यह 
माना है कि यहूदी हिसक रहे है। यह सच है कि यहूदीं अपने-आपमे सक्रिय रुपसे 
हिंसक नही रहे हैं। परन्तु, उन्होने यह कामना की है कि जर्मनोपर मानव-जातिका 
अभिक्ञाप पड़े और वे यह चाहते हैं कि अमेरिका और इग्लैड, उनकी ओरसे, जम॑नीसे 
लड़े । यदि में अपने झत्रुपर वार करता हूँ, तो वह निस्सन्देह हिसा है। किन्तु सच्चा 
अहिसक होनेके लिए मुझे उससे प्रेम करना चाहिए और वह जब वार कर रहा हो 
तब भी मुझे उसके लिए ईइवरसे प्रार्थना करती चाहिए! यहूदी सक्रिय रूपसे अहिसक 
नही रहे है, अन्यथा वे, तानाशाहोके कुकर्मोके बावजूद, यही कहते, “हम उनके हाथो 
कष्ट भोगेगे, क्योकि कोई बेहतर रास्ता उन्हें माल्म नहीं है। पर हम जिस तरह 
वे चाहते है, उस तरह कष्ट नही भोगेगे।” एक भी यहूदी यदि इस तरह करे तो 
वह॒ अपने आत्मसम्मानको बचा सकेगा और ऐसा उदाहरण रखेगा जो, संक्रामक 
होनेपर, पूरे यहुदी समाजको बचा सकेगा। साथ ही, वह भातवजातिके लिए एक 
अमूल्य विरासत भी होगा। 
आप पूछेंगे, चीनके बारेमे आप क्‍या कहते है। चीनियोकी दूसरे छोगोपर हमलेकी 
कोई योजना नही है। उन्हें नये इछाके हथियानेकी इच्छा नहीं है। शायद यह सच 
है कि चीन इस तरहके आक्रमणके लिए तैयार नही है, शायद जो उसका शान्तिवाद 
लगता है वह मात्र अकममंण्यता है। हर हालतमे, चीनकी अहिसा सक्रिय नही है। 
जापानके विरुद्ध उसकी साहसिक प्रतिरक्षा इस बातका पर्याप्त प्रमाण है कि चीन 
अपने संकल्पोंमे कभी अहिंसक नहीं रहा है। यह कहना कि वह अपनी प्रतिरक्षा कर 
रहा है, अहिसाकी दृष्टिसे कोई उत्तर नही है। इसीलिए उसकी सक्रिय अहिंसाके लिए 
जब परीक्षाकी घडी आईं, तो वह उसमे पूरा नहीं उतरा। यह कोई चीतकी आलोचना 
नही है। मै चीनियोकी सफलताकी कामना करता हूँ। स्वीकृत मानदण्डोके अतुसार 
उनका व्यवहार बिलकुछ सही है। परन्तु स्थितिकी यदि अहिसाकी दृष्टिसे जाँच की 
जाये, तो मुझे कहना होगा कि चीन-जैसे ४० करोड जनसख्यावाले और उुप्तस्दा 
राप्ट्रे लिए यह शोभनीय नहीं है कि वह जापानके आक्रमणका प्रतिरोध करनेके 
लिए जापानके ही तरीकोका सहारा छे। चीनियोमे यदि मेरी धारणावाली अहिंसा 
होती तो जापानके पास जिस तरहके नवीनतम-विनाशकारी यन्त्र है, उनका कोई उपयोग 
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नहीं रह जाता। चीनी तब जापानसे कहते “अपने सारे यन्त्र छे आओ, हम अपनी 
आधी आबादी तुम्हे अपित करते है। परन्तु वाकीके २० करोड तुम्हारे आगे घुटने 
नही टेकेंगे ।! यदि चीनी ऐसा करते, तो जापान चीनका दास हो जाता। 
और अपन तकके समर्यनर्में उन्होंने शेलीकी फविता, '“द मास्क ऑफ अनार्को की 

ये सुप्रसिद्ध पंक्तियाँ उद्धुत कीं: “तुम हो बहुत, वे हे सिर्फ थोड़े-्से ” 

खड़े रहो शान्त और अडिग 

घने खामोश जंगल फीो तरह, 

वांहे फसे, ऐसी भंगिमातते 

जो अजेयताके संकल्पफो वाणी दे रही हो। 

आततायी तुमपर यदि टूटे, 

उन्हें दूट पड़ने दो, 

मार-काट, जोर-जुल्म 

जो भी करें करने दो। 

किया करें वे नर-संहार, 

होओभो मत भयभीत, होओ मत चकित, 

चुक न जाये जोश उनका जब तक 

वाँहे कसे, देखो बस अपलक। 

शर्मले गड़े वे तब लौटगे 

वहीं, आये थे जहांसे 

सून जो वहाया है, बोलेगा 

लज्जा बन उनके गालोपर । 

नींदसे जगे शरों-से उठो 

उठो अजेय संस्यामें, 

सोते हुए गले पड़ी जंजीरे 

ओसकी हूं दूंदें, इन्हें छितराओ 

ठुम हो बहुत, वे हूँ सिर्फ थोड़े-से। 

परन्तु इसपर यह आपत्ति की गई है कि अहिंसा यहूदियोके मामलेमे तो ठीक 

है, क्योकि वहाँ व्यक्ति और उसके उत्पीडकोके बीच व्यक्तिगत सम्पर्क रहता है, 
लेकिन चीनमे जापान ऐसी तोपो और ऐसे विमानोके साथ आ रहा है जो बड़ी 
दूरसे मार करती है। जो व्यवित ऊपरसे मृत्यु-वर्षा करता है उसे यह जाननेका कभी 
अवसर नहीं रहता कि उसने किन्‍्हें और कितनोको मारा है। हवाई छूडाईमे जब 
कोई व्यक्तिगत सम्पर्क रहता ही नही, तो अहिंसा उसका मुकाबला कैसे कर सकती 
हैं? इसका जवाब यह है कि मृत्युवाहक वमके पीछे मनुष्यका हाथ होता हे जो 
वमको गिराता है, और उसके भी पीछे मानव-हृदय होता है जो उस हाथकों चलाता 
६८-१५ 


१९६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


है। फिर आतवाकी नीतिके पीछे यह धारणा रहती है कि आतक यदि काफी मात्रामे 
प्रयुक्त किया जाये तो वाछित परिणाम पैदा करता है, भर्थात्‌ प्रतिपक्षी अत्याचारीकी 
च्छाके आगे घुटने टेक देता है। परन्तु मान लीजिए कि लोग यह सकलप कर लेते 
है कि थे अत्याचारीकी इच्छा कभी पूरी नहीं करेगे, और न ही उसका प्रतिकार 
अत्याचारीके तरीकोसे करेगे, तो अत्याचारी देखेगा कि आतककों जारी रखनेसे कोई 
लाभ नही है। अत्याचारीको यदि पर्याप्त आहार दे दिया जाये तो एक समय आग्रेगा 
जब वह उनसे वुरी तरह अघा जायेगा। दुनियाके सारे चूहे यदि आपसमे सलाह करके 
ह निधिचय कृर ह! कि वे विल्लीसे डरेंगे नही, वल्कि सवके-सव सीधे उसके मंहमे 

है जीवित रहेंगे। मैने एक विल्‍्लीको सचमुच चूहेके साथ खेलते देखा है । 
न ही नहीं मार डाहा, बल्कि अपने जवबड़ोमे दवाये रखा। वह उसे 

ही बह भागनेकी कोशिय करता वह उसपर फिर झपट पडती 
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तो खेलका मजा न आता। मैने अहिंसाका पाठ अपनी पत्तीसे, 
अपनी इच्छाके आगे घुकानेकी कोशिय करते हुए सीखा था। वह एक ओर तो 
मेरी £च्॒छाका दृढ्तासे प्रतिरोध करती थी और दूसरी ओर मेरी मूर्खतासे उसे जो 


में उसपर शासन कर 
गई। दक्षिण आफ्रिका 


परग्तु अभ्यागतोमें से एकने आपत्ति करते हुए कहा: आप हिंदरूर और मुसो- 
लिनीकों जानते नहीं हें। उनमें किसी तरहकी नंतिक प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। 
चेफ उनमें है ही नहीं और दुनियाकी रायका उनपर कोई असर नहीं होता। उदा- 
हरणार्थ, यदि देफोरलोबाकियाके लोग आपको सलाह मानकर इन तानाक्षाहोंका अहिसासे 
मुकाबला फरे, तो क्या वे इनके हाथोंमें नहीं खेलेंगे। इस बातको देखते हुए कि 
तानाशाहीकी परिभाषा ही अनंतिकता है, क्या नेतिक परिवरतंनका नियम उसके लिए 
ठीक रहेगा? 
गाधीजी * आपके तरक॑मे पहले ही यह मान छिया गया है कि मुसरोलिनी और 
हिट्लर-जैसे तानाथाहोका सुधार असम्भव है। परन्तु अहिंसामे विश्वासका आधार यह 
धारणा है कि मानव-स्वभाव मूलतः एक-जैसा है और इसलिए वह प्रेमके प्रति अवद्य 
अपनी अनुकूर प्रतित्रिया दिखाता हैं। यह याद रखना चाहिए. कि अभी तक उन्हें 
अपनी हिंसाका सदा तुरन्त उत्तर मिला है। अपने जीवनमें उन्हे संगठित अहिसात्मक 
प्रतिरोधका खास बडे पैमानेपर कभी सामना नहीं करना पडा है। इसलिए, मेरे 
विचारमे यह केवल अत्यन्त सम्भव ही नही वल्कि अनिवाय है कि हिसाके प्रदर्शनकी 
उनमे चाहे जितनी क्षमता हो, पर अहिसात्मक प्रतिरोधकों उन्हें उससे श्रेष्ठ मानता 
पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, अहिसाकी जो तकनीक मैने चेक लछोगोके आगे रखी है, 
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उसकी सफलता तानाणाहों की रादृभावनापर निर्भर नहीं है। अहिसात्मक प्रतिरोधी 
तो ईइवरकी अमोघ सहायतापर भरोसा रखता है, जो अरहूघनीय लगनेबाली 
कठिनाइयोमे भी वरावर उम्कों हिग्मत बाँबे रखती है। उसकी आस्था ही उसे अजेग्र 
बना देती है। 

इसके प्रत्युत्तरर्म उस अभ्यागतने कहा कि ये तानाशाह यह होशियारी वरतते 
हैं कि बल-प्रयोग नहीं करते, बल्कि जो-ऊुछ उन्हें चाहिए उसपर वचत्त कब्जा फर 
लेते हे। इन परिस्यितियोमें अहिसात्मक प्रतिरोधी क्‍या कर सद्ते हूँ? 

गाधीजी मान लीजिए, वे आते है और खानो, फैविट्रयो और चेक लोगोके 
प्राकृतिक सम्पदाके सभी स्रोतोपर कब्जा कर छेते हें। तव उसके तीन पारणाम हो 
सकते है. (१) आदेशोकी अवज्ञा करनेपर चेक लछोगोका सहार क्रिया जाग्रे। वह 
चेक लोगोकी गानदार विजय होगी और उससे जर्मनीका पतन शुरू हो जायेगा। 
(२) जबर्दस्त सैन्य शवितके आगे चेक लोगोक़ा हीसल्ा दूद सकता है। सभी संघर्थोमे 
यह परिगाम आम तौरपर सामने आता है। परन्तु हौसछा यदि टुटना है तो वह 
अहिंसाके कारण नहीं टूटेगा, बह अहिसाके न होने था काफी मात्रामे न होनेके 
कारण ही टूटेगा। (३) तीसरी चीज यह हो सकती है कि जर्मनी कब्जेमे आये नये 
स्नोतोका उपयोग अपनी फाछनू आवादीको धन्त्रेमे ऊंगानेके छिए करें। इसे भी 
हिसात्मक प्रतिरोधसे रोका नहीं जा सकेगा, क्योंकि हम यह मान चुके है कि 
हिसात्मक प्रतिरोधका सवार पैदा नहीं होता । इस तरह सभी कल्पनीय परिस्यितियोमे 
अहिसात्मक प्रतिरोध ही सर्वेश्रप्ठ उपाय है। 

में यह नहीं मानता कि हिटलर और मुसोर्तिनी दुनियाकी रामसे आखिर 

विलकुल अछूते रह सकते हूँ । लेकिन आज इन तानागाहोको दुनियाकी रायकी अबरजा 

करनेमे इसलिए समन्‍्तोप मिलता है कि तवाकधित बडी शव्तियाँ इनके सामने निर्दोष 
रूपमे आ नहीं सकती, और इनफ्"े मनमे यह कसक है कि बठी शवितियोंने इसके 
छोगोके साथ पहले अन्याय किया हे। अभी उस दिन एक आदरणीय अग्रेज मिन्नने 
मेरे आगे यह स्वीकार किया कि नाजी जर्मनी इग्लैडके पापफ्रा फर है, और 
वार्माई-सन्धिने ही हिटलरको जन्म दिया है। 

प्रदन: एक ईसाईके नाते मे अन्तर्राष्ट्रीय श्ान्तिमें किस तरह योग दे सकता 
हैं? अन्तर्राष्ट्रीय अराजकता कंसे खत्म की जाये और अहिसाकों श्ञान्तिकी स्थापनाके 
लिए कंसे फारगर बनाया जाये ? पराधथीन राष्ट्रोकी बात छोड दें, पर चोटोके राष्ट्रोको 
निरस्त्रीकरणके लिए कंसे तैयार किया जाये? 

उ० एक ईसाईके नाते आप अहिसात्मक कारंवाई द्वारा प्रभावजाली योगदान कर 
सकते है, यद्यपि उसमे आपको सर्वस्व गेंवाना पड सकता है। वडी जक्तियां जब तक 
साहसके साथ अपनेको निरस्त्र करनेका फैसला नहीं करेगी, कभी शान्ति स्थापित नही 
हो सकेगी। मुझे ऐसा लरूगता है कि हालकी घटनाएँ बडी जक्तियोमे यह विश्वास 
जगा कर रहेंगी। मेरी यह निश्चित आस्था है--और आबी सदी तक अहिंसापर 
वरावर अमल करते रहनेके वाद यह आस्था आज पहलेसे कही युदृढ हो गई है 
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२ पालक रक्षा केवल अहिंसासे ही हो सकती है, और जहाँ तक मैं 
इंविल को समझ पाया हूँ, उसकी मुख्य शिक्षा भी यही है। 

प्र०: आपने कह है कि जहाँ तक भारतका सबाल है, आपको जाज्ञा है कि 
वह अहिसापर जमा रहेगा। यह आश्या किन रूक्षणोंपर आवारित है? 

उ० : यदि आप वाहरी प्रमाण चाहे तो देसा तो मैं कोई दे नहीं सकता 
पर अपने अन्त करणमे में ऐसा अनुभव हा कक हे श हि कक 
बिक र नु र्ता हूँ हु देश कोई बौर मार्य नहीं 
पनायेगा। आपको यह बाद रखना चाहिए कि जो-कुछ मैने उत्तरूपदिचिम सीमा- 
प्रान्तमे देखा हैं अभी में उससे अभिमभूत हूँ। जो-कुछ वहाँ मैने देखा में उसके लिए 
तैयार नही था। वे इसके अहिसाके ] रिए घहुत ही उत्सुक हैं और उबके ढिल्ोमें 
गहरी सचाई है। उन्हें खुद अहिसामे प्रकाण और आजा इ्खिई दे रही है। खान 
साहवने मुझे बताया कि इससे पहले सव ओर जंबेरा था, एक भी परिवार ऐसा 
नही था जिसकी कुछ दूसरे परिवारोसे जानी दुब्मनी न हो। वे इतर तरह रहते थे 
जैसे एक माँदमे कई णेर रह रहे हो। यद्यपि पठान सदा चाकू, खंजर और राइफल 
से लैस रहते थे, फिर भी वे इस भयसे कि कही उनकी चौकरी न चली जाये, अपने 
बड़े अफसरोसे बहुत आतकित रहते थे । हजारों छोगोमे वह स्थिति अब वब्ल गई है। 
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जो पठान खान साहवके अहिसात्मक आन्दोरूनके प्रभावमे आये हैं, उनमे जानी दुश्मनी 
वीते जमानेकी वात होती जा रही हैं। जीविकाके लिए छोटी-मोटी नौकरियोपर 


निर्भर रहनेकी वजाय, उन्होने खेतीकी ओर मुँह मोड़ा है, और यदि वे जयना 
वायदा पूरा कर पाये तो जीकघ्र ही उद्योगोकी ओर मृझेंगे। 

प्र० : आपका उपासनाका ढंग क्‍या है? 

उ० : हम प्रात: ४.२० पर और साय॑ ७ बजे सम्मिलित प्रार्यना करते हैं। यह 
क्रम वर्योसे चछा आा रहा है। हम “गीता के इलाका और बन्य मान्य घामिक ज्यों 
का पाठ करते है, तथा संतोके भजन भी गाते या पढ़ते हैं। व्यक्तिगत उपान्ननाका 


8 
प्रचेतन 


तो वर्णन नही किया जा सकता। वह निरन्तर और अचवेतन रूपसे भी चलती रहती 
हैं। कोई क्षण ऐसा नही जाता जब मुझे एक ऐसे द्वप्ठाकी उपस्वितिकी अनुभूति त 
होती हो जिसकी दृप्टिसि कुछ भी छिपा नही है, और मैं उससे तालमेल रखनेके 
लिए प्रयत्नशील रहता हूँ। में ईसाई मित्रोंकी तरह प्रार्थना नहीं करता 
नही कि मुझे उसमे कोई दोष लरूगता है, वल्कि इसलिए कि जब्द मेरे सूँहसे नहा 
निकलते। मैं समझता हूँ कि यह सब आदतकी वात है। 

प्र० : आपकी प्रार्थनामें क्या याचना भी की जाती है! | 

उ० : होती भी है और नहीं भी। ईव्वर हमारी जरूरतोंकों जानता है और उन्हे 
पहलेसे ही पूरा कर देता है। उसे मेरी बाचनाकी आवश्यकता नहीं 


कर 


० ३, रझाको आवन्यकता वन्यकंत हूं. जंचाक 
8०.4 
द््‌ 


्ज 





एक बहुत ही अपूर्ण मानवप्नाणी होते कार, उसकी रक्षक 
बच्चेकों पिताके संरक्षणकी आवश्यकता होती है। पर मैं बह भी 
कुछ भी करनेसे उसकी योजनाओमे कोई परिवर्तत नहीं आना 
मुझे भाग्यवादी कह सकते हैं। 





णा। 
है। जाप चाहे 


हिन्दू-मुस्लिम एकता २२९ 


प्र०: वया आपको अपनी प्रार्थयनाका कोई उत्तर मिलता है? 
उ० इस मामलेमे मैं अपनेको बडा सौभाग्यगाली मानता हूँ। उसके उत्तरका 
मुझे कभी अभाव नहीं रहा। क्षितिजपर जब गहनतम अन्धकार छाया था--जैलोमे 
अपनी अग्नि-परीक्षाओके दौरान जब मेरे सामने कठिनाइयॉ-ही-कठिताइयाँ थी --- मैने 
उसे अपने सबसे निकट पाया। जीवनमे एक भी क्षण मुझे ऐसा याद नहीं आता जब 
मैने यह महसूस किया हो कि ईश्वरने मुझे त्याग दिया है। 
[ अग्रेजीसे ] 
हरिजन, २४-१२-१९३८ 


२३८. सन्देश : सी० के० गिव्बनको" 


[१२ दिसम्बर, १९३८ या उसके पूत्व |' 
आप ऐग्लो-इडियन समाजको स्वतन्त्र भारतके नागरिकोके नाते अपने कतंव्यके 


प्रति सजग करनेका जो प्रयास कर रहे है, में उसकी सफलताकी कामना करता हूँ। 
[ अग्रेजीसे 


बॉम्वे ऑनिकल, १३-१२-१९३८ 


२३९. हिन्दू-मुस्लिम एकता 


स्व० मौलाना ग्ौकत अछीके स्मारकके वारेमे मैने कई तजवीजे पढ़ी है।' 

ज्योही मुझे मौलाना साहवकी मृत्युके वारेमे मालूम हुआ, जिसकी कि अभी बिलकुल 

ही आजा नहीं थी, मैने कुछ मुसलमान मित्रोको अपने अन्तस्तलकी समवेदना प्रकट 
करते हुए लिखा। उनमें से एक मित्रने लिखा है: 

सच्ची और स्थायी हिन्दू-मुस्लिस एकताकी कितनी तात्कालिक और सख्त 

जरूरत है, इस विषय दो रायें नहीं हो सकतीं। जितनी जल्दी यह एकता 

होगी, उतना ही सबके लिए यह हितकर होगा। इस मामलेमें देर करनेके 

इतने गम्भीर चिन्ताजनक परिणाम हो सकते हे, जिनकी कोई कल्पना भी 

नहीं कर सकता। आज जो हालत है उससे अत्यन्त भयानक स्थिति आ सकती 

है, जिसे, जहाँ तक सम्भव हो, रोकना ही चाहिए। में यह जानता हूँ कि शौकत 

अपने ढंगसे सच्चा हिन्दृ-मुस्लिम समझौता करानेके लिए संचमुच चिन्तित थे। 


१, ऐंग्लो-इडियन लिविर लित्रटीन एसोसिएशनके मद्ासचिव। 
२. जिस पमाचारके अन्तर्गत यह सम्देश छपा था, उसपर १२ दिसम्बर, १९३८ तारीख पड़ी थी। 
हे शोकत अली की मृत्यु २७ नवम्बरकों हुई थी। 


ग सम्पूर्ण गावी वाइमय 


स्वर्गमें उनको आत्माको, यह जानकर कि उनका एक जीवन-उद्देशय आखिर 

पूरा हो गया, जितनी शान्ति सिलेगी उतनों किसी दूसरे कामसे नहों मिल्‍त 

उक्ती। ऐसे भी लोग हो सकते हूँ जिन्हें इसमें सन्देह हो। लेकिन चंकि हं 

सौलानाको और उनका दिमाग क्सि तरह काम करता था इस बाहको खूब 

अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए यह बात पूरे विश्वासके साथ बह सता हूँ। 

में इस रायसे पूर्णयया सहमत हूँ कि बावजूद इसके कि मौछाना साहब कश्नी- 
| जोश आकर उत्टी वात बोल जाते थे, पर उनके दिलमे एकता और बान्ति 
के लिए वही तमन्ना थी जिसके लिए कि वह खिछाफतके दिनोमे वड़ें मोहक इंगसे 
बोलते और काम करते थे। मुझे इसमे कोई जक नहीं है कि हिन्दू और मुसलमान दोनो 
कौमोका एकताके लिए किया हुआ संयक्‍त निश्चय ही उनका सबसे सच्चा स्मारक 
होगा -- खाली कागजी एकताका निम्चय नहीं, वल्कि दिली एकताका निम्चव, जिस्नक्ा 
आधार सन्देह और अविध्वास नहीं, वत्कि आपसी विध्वास होना चाहिए। कोई दूसरी 
एकता हमे नहीं चाहिए, और वर उस एकताके हिन्दुस्तानकों सच्ची आजादी भी 
हासिल नहीं होंगी। 


सेगाँव, १२ विसम्बर, १९३८ 


(/ 


[ अग्रेजीस |] 
हरिजन, १७-१६-१९३८ 


२४०. पत्र : जे० सी० कुमारप्पाको 
१३ व्सिम्बर, १९३८ 


प्रिय कु०, 
मेरा खथारू हैँ सायकारू ५ का समय ब॑ 
समय अधिक उपयुक्‍त हो, तो में अपना कायत्रस उसके 


अंग्रेजीकी फोटो-तक्ल (जी० एनच० १० १४६) से । 


१. देखिए “पत्र: जे० सी० कुमारणाको ”, १० २१६। 


२४१. पत्र: मार्गरेट स्पीगलको 
१२ दिसम्बर, १९३८ 


चि० अमला, 

पाँच रुपये मिले। तू चाहे मार्गरेट स्पीगल नामसे हस्ताक्षर कर, मेरे लिए तो 
अमला ही रहेगी। लिफाफेपर में जैसा तू चाहे वैसा पता लिखूंगा। 

तेरी तवीयत ठीक रहती होगी। 

गूजरातीका थोडा भी अभ्यास कर ले, तो अच्छा हो। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीसे रपीगल पेपर्स, सौजन्य नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालूय। 


२४२. पत्र; बलवन्तसिहको 
१२ दिसम्बर, १९३८ 
चि० वलवतसिह, | 
तुमारा क्रोव तुमको और गायकों खा जायगा। मैं सव चीज नहीं देख सकता 
हु इसलिए मैने सबको यह काम सिपुदें किया। तुमारे पास प्लान नहीं है। मेरे पास 
अखूट भडार रहता तो मै आख बंद करके तुमका खर्च करने देता। मर्यादा कहा है 
मुझे जाणना न चाहीये। तुमको मै विशारद नहीं मानता। मेरा अखूठ विश्वास तुम 
पर है और धीरज है। इसलिये तो आगे बडता जाता हू। हा मैं १०० से भी अधिक 
गाय रखना चाहता हू लेकिन मेरे पास प्लान कहा है। 


वापुके आशीर्वाद 


[ पुनहच . | 
धीरजसे तुमारे साथीयोको नहीं समझा सकोगे तो सेवा किस तरह करोगे। 


पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १९१२) से। 


३३१ 


छा, 


एण चाँदीवालाको 


ब्रजझ 


२४३. पत्र 


जकृप्ण, 


द़्जकू 


च्नि ७0 
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(जी० एच० २०) से । 





बच घर 


[। 


ऋोटे 


२४५. भेंट : सेलिस्टीन स्मिथकों' 
[१३ दिसम्बर, १९३८ के पूर्व |' 


मैने किसी लडकीके आनेकी बात कभी सोची न थी। अपने घरसे इतनी दूर 

आनेवाली किसी छडकीकी जिम्मेदारी लेना सम्भव है हमारी शक्तिसे कुछ ज्यादा सिद्ध 
हो। परन्तु आप देख सकती है कि मेरे इरदं-गि्दे यहाँ काफी लडकियाँ है और यदि 
एक लडकी इस तरह अमेरिकासे यहाँ आ भी जाती है तो उसके यहाँ आनेकी मुझे 
ज्यादा चिन्ता नहीं होगी बछ्यतें कि वह यहॉका यह अविश्वसनीय छूपसे सादा जीवन 
--उसे तो यह ऐसा ही लगेगा -- बिता सके । यहाँ वह जो-कुछ सीख सकती है या यहाँ 
से जो-कुछ वह अपने साथ ले जा सकती है, वह है सादे जीवनका रहस्य । अमेरिकामे 
जीवन चाहे कितना भी सादा क्यों न हो वह यहाँके जीवनकी सादगीकी तुलनामे 
कदापि नही ठहर सकता। मै नहीं जानता कि अमेरिका ऐसी सादगी अपना सकता है 
या ऐसी सादगी पसन्द भी करता है या नहीं। दूसरी जो चीज वह अपने साथ ले 
जा सकती है, वह है अहिंसाकी भावना। यह इस वात पर निरभेर है कि यदि यहाँ 
वातावरणमे अहिंसा व्याप्त है तो गब्दो या भापणोकी सहायताके बिना वह इसे कितना 
आत्मसात कर सकती है। यदि यहाँ वातावरणमे अहिंसा न हो तो लेखो और भाषणों 
के द्वारा वह इसे नही समझ पायेगी और न आत्मसात ही कर पायेगी। 

[ अग्नेजीसे | 

हरिजन, २१-१२-१९३८ 


२४६. देशी राज्योंके सम्बन्धरमोें कांग्रेस कार्य-समितिके 
प्रस्तावका मसविदा” 
१३ दिसम्बर, १९३८ 


देशके बहुत-से हिस्सोमे देशी राज्योकी जनतामे जो जागृति पैदा हुई है, कार्य- 
समिति उसका स्वागत करती है और समझती है कि तमाम हिन्दुस्तानकी जिस बडी 


१. प्यारेहाल के “वीकली छेटर ” से उद्धुत्ञ। सेलिप्टीन स्मिथ न्यूपाको के “ यंग विमेन्स क्रिश्चिपन 
एप्तोसिएशन ? के नीमों-विभागकों सचिव थी। वह वर्षा शिक्षा-पोननासे प्रभावित हुई थां भर जानना 
चाहती थीं कि व अपनी संस्थाक्री एक लड़की वहाँ भेज सकती है था नहीं, भौर यदि वह उसे वहाँ 
भेजें तो वद क्या सीखेगी और अमेरिका के लिए उप्तकी देन क्या होगी। 

२. सेल्स्टीन स्मिथका गाधीजी के साथ एक फोशेग्राफ १३ दिसम्बरके बॉम्वे क्रॉलिकल में प्रकाशित 
हुआ था। उप्तते घद सक्ेत मिलता है ऊक्रि वे इस तारीखते पहले मिले थे। हि 

मे. इंडियन ऐनुअल रजिस्टर के अनुसार प्रस्तावका मस॒विदा गांधीजी ने तैयार किया था। 


श्३्‌३ 


वाइमय 


हि 


गाद्दया व 





सम्य्ग 


उत्तरदायी मासन 
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्ध ७ 


है पत्र बलवन्तसिहको २३५ 


हरिपुरा-फाग्रेसने जो नीति निर्धारित की थी और जो अनुभवसे ब्रिलकुल ठीक 
सावित हुई है, उरापर काग्रेस चलती रहेगी। इसलिए देशी राज्योमे उत्तरदायी शासनके 
लिए जो आन्दोलन हो रहे हैं उनका जहां काग्रेस हादिक रवागत करती है, वहां 
वह जनताकों यह सलाह भी देती है कि जो लोग सम्बन्धित राज्योके रहनेवाले 
नही हैं, वे उन राग्योमे होनेवाले सत्यागह वगेरहमे भाग न ले। ऐसे आन्दोलनोमे 
बाहरके लोगोके शामिल होनेसे राज्यके आन्दोलनोकों सच्ची शवित नहीं मिलेगी। 
इतना ही नहीं, उससे राज्यकी प्रजाकों हानि भी पहुँच सकती है और बे उन्हें 
अपना निजी जन-थान्दोलन विकसित करनेसे भी रोक सकते हैं, क्योकि प्रजाकी 
असली शवित और सफलता निजी यन-आन्डटोलनपर ही निर्भर करती है 
समिति -ग बातका विश्वास करती है कि देशी राज्योमे होनेवाला हरएक 
आन्दोलन काग्रेमशी अहिसाकी मौलिक नीतिपर काईके साथ आमरढ रहेगा। 
[ अगेजीसे | 
इंडियन नेशनल काग्रेस, फरवरी १९३८ से जनवरी १९३९, पृ० ६१-७० 


२४७. पत्र; बलवन्तसिहको 


चि० वलवर्तासह, 

अब तो समझे कि मैने तो तुमारी बकारूत चिमनलछालके पास की कि गायोको 
दो जगह रसनेकी आवश्यकता नहीं है। में जो चाहता हूँ वह यह हफ्ि सत्र मिड के 
गाय और उसका परिवार मिलकर सो तक चला जाय तो उसके लिये क्या खर्ज 
होगा और उसमें से हमको क्रितननी आमद होगी। मजदूर तो हो लेकिन जब प्छान 
ही है तो जिसको पैसे इकट्झे करना है उसको तो प्छान चाहीये। उसछिये मैने 
कहा यहा जितने है वे मिक्त कर कुछ बना छेवे तो उस पर में विचार कर सकु । 
अगर तुमारी और पारनेरकरकी वन जाती तो मेरा रास्ता कुछ खुल सकता था। 
में तो जल्दीसे इस कामको कर लेना चाहता हू । 


वापुके आश्ीर्वाद 


पत्रकी फोटो-्नकल (जी० एन० १९१५) से। 


२४८. तार: पट्म्‌ ताणु पिल्लेकों 


वर्धा 
१४ दिसम्बर, १९३८ 
ताणु पिल्‍ले' 
राज्य-काग्रेस 
त्रिवेन्द्र म्‌ 


मेरा स्पष्ट विचार है कि मुकदमा चलाये जानेके बावजूद आपको सुनवाई 
आरम्भ होनेसे पहले ही अपने आरोप वापस ले छेने चाहिए। यदि अदा- 
लत कारंवाई जारी रखे तो भी आपको यह कहते हुए अपना बचाव 
पेश करनेसे इनकार कर देना चाहिए. कि आपको जो परामर्ग मिला 
है और जिसे आप सही मानते है उसके -अनुसार आपने निदचय किया 
है कि आरोपोको आगे न बढाया जाये क्योकि वे उत्तरदायी सरकार 
स्थापित करनेकी व्यापकतर नीतिसे मेल नहीं खाते। 


गांधी 


मूल अग्रेजीसे : पट्टमू ताणु पिल्‍ले पेपस, सौजन्य नेहझू स्मारक सगम्रहालय 
तथा पुस्तकालय | 


२४९. पत्र : भूलाभाई जे० देसाईको 


सेगॉव 
१४ दिसम्बर, १९३८ 


भाई भूलाभाई, ः 

नरीमनका पत्र पढा। मुझे तो लगता है, उसके साथ भारी अन्याव हुआ है । 
यदि इस पत्रसे अछग और कुछ न हो, और मेरी मान्यता ठीक हो, तो का हे 
हम बैठे, तब तुम्ही बातकों सुधार लो तो अच्छा हो। ठुम अपनी ओऔरसे पहले ही 
सुझाव रखो, इसलिए यह छिखा है। मैने वललभभाईको मोटरमे से ही लिखा था। 


लेकिन अब देखता हूँ मुझे तुम्हे लिखना चाहिए । 
बापूके आशीर्वाद 


पेपर्स न भर हालय तथ 
गुजरातीसे भूछाभाई देसाई पेपसे; सौजन्य - नेहरू स्मारक सेग्रहा: तथा 
पुस्तकालय । 


२३६ 


२५०. पत्र : सुशीला गांधीको 


सेगाँव, वर्धा 
१६ दिसम्बर, १९३८ 


चि० सुणीला, 

वा को लिखा तेरा पत्र पढा। तुझे यहाँ घसीटना मुझे तो अच्छा लगता हे, 
लेकिन अभी नही वृलाऊँगा। वारडोलीमे जितने दिन रह सके, रहना। यहाँ मे तो 
कामके मारे सिर उठा नहीं सकता, फिर तुझे क्‍या बुलाऊं? 

तूने जो टीके रूगवाये थे, उसकी सृजन अब कम हो गई होगी। 

नानामाईकी तबीयत ठीक होगी। तुम्हारा पहली तारीखकों ही मेरे पास आ 
जाना बया बहुत जल्दी माना जायेगा ? 

यहाँ इस बीच लोगोका आना-जाना काफी रहता हे। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८९०) से। 


२५१. तार: जैनब र० पटेलको' 


[१६ दिसम्बर, १९३८ | 
जमनालालजीके तारसे यह शोक समाचार मिला। तुम सबके लिए मेरे 
हृदयमे सवेदनगा और प्रार्थना है। मै जानता हूँ कि तुम वहादुर 
हो। आशा है कि डॉक्टरकी परम्पराको परिवार पूरी तरह कायम 
रखेगा। सप्रेम। 


हे बापू 


| अग्रेजीसे ] 
बॉम्बे ऋॉनिकल, १७-१२-१९३८ 


१, सुप्रत्तिद् फ्रीमेतन ढॉ० रजब अली विश्राम पंटेककी पत्नी। .१९२१ के असहपोग-भान्दौलनमें 
डॉव्टरने ५०,००० रुपया दान दिया था भौर वह राशि महात्मा गांधीज़ों अपनी इच्छानुसार खर्चे 
करनेके लिए सोंप दी थी। 

२. डॉ० र॒जब अलीका देद्दान्त १६ दिसम्बर, १९३८ को हुआ था । 


२३७ 


२५२. तार: पहुम ताण पिल्‍्लेको 


ताणु 'पिल्‍ले 
अध्यक्ष राज्य-कांग्रेस 
तिवेन्द्रम 


आपको मेरी जोरदार सलाह हैं कि त्रिवेष्नमुके समीप किये जावेवाले सम्मेलन 





और वाइसरायके आयामी दौरेके समय किये जानेवाछे प्रदर्भनोपर छवाये 
गये मौजूदा प्रतिवन्धका प्रतिरोध व किया जाये। बेरी यह थी उछाह 
ने #९, कल. #्े 


है कि उत्तेजक प्रतिवन्धोके बावजूद संविचय अवजाकों जअस्थावी रूपसे स्वणित 
कर दिया जाये। स्वतन्त्रतापर  छगाये यये कप्टप्रद प्रतिव्न्धोका सहर्प 
पालन करना सविनय अवज्नाकी करा सीखनेका एक पाठ होगा। 


मुल अंग्रेजीसे : पट्टम्‌ ताणु पिल्ले पेपते; सौजत्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय उया 
पुस्तकालूब । 


२५३- तार: पट्टम्‌ ताणु पिल्‍्लेको 
दर्धा 


१७ दिसस्वर, १९३८ 


ताणु पिल्‍ले 

अध्यक्ष राज्य-कांग्रेस 

त्रिवेन्द्रम 

[ आरोप-पत्र | निम्न शअ्कार वापस ले लिया जाये 
सोच-विचार करके हम इस निष्कर्पपर पहुँचे | 
आरोप-पत्र महाराजा साहवकी सेवामें पेन किया यया हैं उसे 
सरकार स्थापनाके महत्तर संघर्षके हितमें बिना 
अपने आरोप पृर्णणया और स्पष्ट चब्दों 


थे घौर |. >््ल5ः 
ये। गम्भीरताते जोर प्रायदापूवेक्र 











आब्दार्म दवावस छआापदा 


२. मूल तारमें मात्र १७! तारीख है। किसु ९ जनवरी, १९३९ को वाइक्रा 
इस दथ्यको देखते डुए हारकों यद ठिंयि निर्वारिद की गई है। 
र्३े८ 


सन्देश इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र-सघको २३९ 


हम यह नही कहते कि हमने पूरी जिम्मेदारीके साथ और एकपक्षीय 
प्रमाणपर आधारित कथनकी सचाईमे पूरा विश्वास रखकर ही आरोप 
लगाये थे तो हम अपने प्रति, अपने महान्‌ उद्देश्यके प्रति और जनताके 
प्रति ईमानदार नही रहेगे। लगाये गये आरोपोकी सत्यतामे हमारा विव्वास 
कायम है किन्तु अब हम इस मतपर पहुँचनेपर बाध्य हो गये है कि 
हमारा उन आरोपोपर डटे रहना त्रावणकोरमे उत्तरदायी सरकार कायम 
करानेके महानू सघर्षफे लिए अहितकर होगा। अत हम उन आरोपोको 
वापस लेते हैँ और जनतासे हमारा अनुरोध हैं कि वह आरोपोसे या 
उनमे हमारे विश्वाससे प्रभावित न हो। यदि उवत प्रत्याहारके बावजूद प्राभि- 
योजन चलाया जाये तो बादमे अदालतमें निम्न बात भी कहिए। हमे खेद 
है कि सरकारी वकीरू आरोपोके हमारे प्रत्याहारसे सन्तुष्ट नहीं है। 
हमे जो-बुछ भी दण्ड दिया जाये उसे हम सहर्ष स्वीकार करेगे क्योंकि 
हमारे बिला ज्षतं प्रत्याहारका अर्थ ही हैं कि हमने कानूनी दण्डसे बचनेके 
लिए नही प्रत्युत उत्तररायी सरकारके महत्तर उहेश्यके हित-साधनकी खातिर 
भारोपोको वापस ले लिया है। अत बचाव पेण करनेका हमारा कोई 
इरादा नहीं हैं और चूंकि हमने आरोपोका प्रत्याहार किया है, हमारे 
लिए अपनेको दोपी स्वीकार कर लेना सम्भव नहीं है। 


गांधी 


मूल अग्रेजीसे पट्ठम्‌ ताणु पितर्ल पेपसं, सौजन्य नेहरू स्मारक सम्रहालय 
तथा पुस्तकालय । 


२५४. सन्देश $ इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र-संघको' 


[१८ दिसम्बर, १९३८ के पूर्व |* 
मेरा यह विश्वास है कि अहिसाके सिवा कोई और चीज हमारी कठिनाइयोको 
दूर नहीं कर सकती। 
[ अग्रेजीसे | 
बॉम्बे ऋनिकल, २१-१२-१९३८ हि 


१. यह सम्देश विश्वविथालय सेनेट होंलमें गाधीजी के चित्रके भनावरणके समय भेजा पया या । 
२६ पद सन्देश दिनांक १८ दिसम्बर, १९३८ के अन्तर्गत दी गई रिपोर्टमें छपा था। 


२५५. पत्र : सुभाषचन्द्र बोसको 


सेगाँव, वर्धा 
१८ दिसम्वर, १९३८ 
अत्यन्त गोपनीय 


प्रिय सुभाष, 

में यह पत्र बोलकर ही लिखवाऊंँगा क्योकि मैं अभी अपनी आँखोसे काम नहीं 
लेना चाहता। मौछाना साहब, नलिनी बावू' और घनश्यामदासजी मुझे यह पत्र 
लिखवाते सुन रहे है ॥ बयारू-मन्न्रिमण्डरूके वारेमे हमारी विस्तृत बातचीत हुई । 
मेरा यह विष्वास आज पहलेकी अपेक्षा और दृंढ हो गया है कि हमे मन्त्रिमण्डलकी 
गिरानेकी कोशिण नहीं करनी चाहिए। उसमे हेर-फेर करवानेसे भी कोई छाभ नहीं 
होगा। और सम्भवत मन्त्रिमण्डलमे कांग्रेसियोके घामिल किये जानेसे हमे हानि बहुत 
होगी । इसलिए में यह महसूस करता हूँ कि प्रशासवकों अपेक्षाकृत शुद्ध बताने और 
निश्चित कार्यक्रम तथा नीतिको चालू रखनेका सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि 
हम जो भी सुधार चाहते हो, उन्हे हम वर्तमान मन्त्रिमण्डलसे ही सम्पन्न करवानेकी 
ब्रोशिग करे। जब कोई असली महत्वका प्रइन उठे और मन्त्रिमण्डल देशके हिंतोके 
विरुद्ध निर्णय ले, तव उसी विनापर नलिनी वावूकों मन्त्रिमण्डलसे वाहर आ 
जाना चाहिए, और वे कह रहे है कि वे ऐसा ही करेगे भी। उस हालतमें उनका 
मम्त्रिमण्डलसे अछूण होना शोभाजनक और पूरी तरह न्यायसगत होगा। मुझे 
मालूम हुआ हैं, जहाँ तक म्युनिसिपछ-कानूनमे सशोधनका सम्बन्ध हैं, अनुसूचित वर्गके 
पृथक्‌ निर्वाचक-मण्डक बनानेकी बात छोड दी गई है। मुसलूमानोंके पृथक्‌ निर्वाचिक- 
मणप्डलका आग्रह अब भी किया जा रहा है। कह नहीं सकता कि विरोथकों इस हृद 
तक के जाना ठीक होगा या नहीं कि समझौतेका कोई रास्ता ही न रह जाये। 
यदि मुसछमानोका मत स्पष्ट रूपसे पृथकताके पक्ष में हो तो मेरा विचार है कि 
वड्मत्ता इसीमे है कि उन्हे सन्तुप्ट कर दिया जाये। मै नही चाहूँगा कि वे इस 
बातकों कांग्रेसके विरोधके वावजूद मनवा छे। उस हालतमे तो यह बात काग्रेसके 
खिलाफ जायेरगी। 

यदि आप मेरी राय मानते हो तो कैदियोकी रिहाईका मामछा आजकी अपेक्षा 
बहुत ज्यादा आसान बन जायेगा। और यदि यह राय आपको अच्छी लगती हो तो 
नई नीतिके वारेमे खुली घोषणा कर देनी चाहिए। उम्मीद है कि इससे बंगालमें 
व्याप्त तनावमे कमी आ जायेगी और वगारूमे उत्साहहीनताकी स्थिति स्वत समाप्त हो 


१. नछिती रंजन सरकार, वंगालके वित्त भन्त्री । 
२४० 


पत्र वलल्‍लभभाई पटेलको २४१ 


जायेगी। मौलाना साहव इस बातसे पूरी तरह सहमत हैं और नलिनी बाबू तथा 
घतनश्यामदास भी। 
सप्रेम, 


बापू 


भग्रेजीकी प्रति (सी० डब्ल्यू० ७७८४) से, सौजन्य . घनश्यामदास विडलछा। 


२५६. पत्र : वल्‍लभभाई पटलको 


सेगाँव, वर्धा 
[१८ दिसम्बर, १९३८ के पदचात्‌ |' 


भाई वल्लभभाई, 

सारे कागजात पढ लिये। मामरा भयंकर है। ठाकुर साहब दृढ रहे तो अभी 
सब कुछ निपट जाये। पर उनके दृढ़ रहनेके विषयमे मुझे शक है। कागजोसे जो 
कुछ पता चलता है, उसका उपयोग कहाँ तक किया जा सकता है? तुम्हें न्योता 
मिले तो जरूर जाना। मेरा खयाल है कि यदि तुम जाओं तो तुम्हें रेजिडेंट' से भी 
मिलना चाहिए और साफ बात कर लेनी चाहिए। राजाका निमन्त्रण पूरी तरह गुप्त 
नही रखा जा सकता। इसलिए अगर इतनी हिम्मत राजाकी न हो, तो राजकोट 
जानेमे शायद कोई लाभ नही। 


बापूके आशीर्वाद 


सरदार वल्लभभाई पटेल 
पुरुषोत्तम विल्डिग 
आऑपेरा हाउसके सामने 
बम्बई-४ 


[ गुजरातीसे ] 
बापुना पत्रो-२६४ सरदार वल्लभभाईने, पृ० २३० 


१. राजकोटके ठाकुर साहब पर्मेन्द्रतिहजीने समझौता करानेके लिए वल्हभमभाई परेलके साथ पत्र-ध्यवह्र 
किया था। वद्छभमाईने ठाकुर साहबके नाम अपने १८ दिसम्वरके पत्रमें लिखा था कि “मापका पत्र 
मिलनेपर में तुरुन चला आउऊँगा भौर लोगोंको संघ॑ समाप्व कर द्ेनेके लिए समझाऊँगा।” गत: 
पद पत्र २८ दितम्बरके बादका होना चाहिए। 

२. वल्लभभाई पटेल और राजकोर्के ठादुर साहबके बीच हुए पत्रस्यवद्वारके कागजाह। 

३. ६० सी० गिब्सन। 

६८-१६ 


२०७. टिप्पणियाँ 


काँग्रेलजनोंके खिलाफ शिकायत 





मेरे सामने दी पत्र हैं एक तो संगतके खादी-भण्डारका है, और उसरा 
९ भसामन त्र हैं>5ऐ्ैक ता च्यृतवर्क खादा-नण्डारक्रा हूं, जार दुन्रा 


श 


कर्माटकका द्ड्च्च पत्नोमे घर यह शिकायत बी व जिस कि 
चंसॉटकर्का । इन पंत्रा हु शिकायत की गई हद कि जिस लादीको अलिलछ भारतीय 
5, 





+ लक. अप्रमाणित 'अोलअमेनके दिया आर, हमाने ऐप प्रह्की 3 कि ०७० 
चरखा संघने त॑ कर दिया था उसे हमारे यहाँकी कांशेस कनेव्योंनें प्रमाणित 
8... सा छुण कक ॥+ ्रशिक0- ्् ब्न् 


कर व्या हैं। घिकायतकी सचाईके वारेमे कोई भक नहीं। छोनों कांश्स कमेटियों 
ह्वारा बिये गये प्रमाणपत्रोंकी नकले मे 
होना चाहिए कि ये प्रमाणपत्र तियमक्ते 


[ 


एक्क द्र् संस्था >> सकती ऊ अ्यौ बॉर ब्ल््तीजीजः हे ल्ड्ड्क अ् 
केवल एक हो सस्या दे सकता हूँ, बार वह हू आाखल भारतांय चरछा स़थ] जब तक 














कांशे मेसका वह प्रस्ताव बदल नहीं जाता जिसके चरखा +. संघका ६25 अर 
काश्रसका वह अस्ताव वंदल नहा जाता जिन्रक बवअचुचार चरुखा अदका विदा हुला 
७ ०5 प ब् ०... | हु 3 .- 


बेकार हैं जार न 





है, तव तक किसी भी कांग्रेस कमेंटीको न तो ऐसा करनेका जा 
ल्जन्ज र्ञः धकार जा £-औु 
यह अधिकार व्या जा सकता हू। 

डर ? जेद्ी १] चीज 4 नहीं है खादीके जअनाताझ घास बोर 

“प्रमाणित खादी -जैसी कोई चीज ही नहीं हैं। जादीके हरएक घान बारे 








हरएक चीजको प्रमाणित करना नामृमकिन हैं। चरखा संघ हारा स्वीकृत खादी वेचनेके 
लिए केवल दुकानों और व्यक्तियोंको ही प्रमाणपत्र विये जा सकते हैं। जादी वताने- 


७०. >> >> >> हक कम अर जायेगी, अननम दप्ल्सि दादीकी 
बारे कारांगराका निब्चित रूपसे पर्वाप्त मजदूरी दी जादंगा, इस दृष्टित साठ 
गर बुर गया जे 5 न इसरी खादी ५5 3 5. 
व्यास्याकों विस्तृत कर दिया गया हैं। जो छोन कोई दूरी खादी वंद्त्त हूं. दे 
घनानेवाले 55 हम मजदरीसे द॑ं 5७ 3 . ६. जद आसंधचने अपनी 
संचार मजदू राका ड्स जप चंचित ऋंच पु हु जा कि चरुचदा संत, जपेचा 
9 >> निच्चित व किसी शा डी..3.%%- 5 ० 
खणीसे, उनके छिए निश्चित कर दी हूं। किसी कांग्रेसजन 


े 


डे आनी चाहिए >> द्वरा संचाव्ति राप्टरवि्माणके णिके उत्त महान 
सिकायत नहीं आना चाह कि चरखा संघ द्ारा चंच्ावत राष्ट्रीेवमायक उच्च कहा 




















गफिनकन रे तरफसे हक दतत्तंदाजी कम कि नम रही ० के जे ननइजस्‍ओ 
प्रयोगमें उनकी तरफसे दत्तदाजा का जा रहा हूं, जा चुछच् पच्या 
नेके चरीरमे प्राण डाल रहा है के हे 
कृत्तिनोके चरीर ! डाल रहा है और उनके चूल्ले अहराका 
रहा है, जिन्हें पे कस झिलामेंका जिम्मा बलों उसरा नहीं >> 
रहा है, जिन्हें दो पेसा रोज भी छिल्नेका जिम्मा कोई दूश्चरा नहीं डे बडठा 
इसलिए मैं आशा करता हैँ, कांग्रेस केमेट्याँ और कांग्रेलजन न केवल चरला सवेदा 
इसलिए में आभा कर्ता हूं, कांड कनादव र॒ कांग्रसज न त्द्ध 


हक [5 के 


् करेगे बल्कि उत्तका ४ प्न्च देहसच्थक नल संस्थालाका, हृः क् 
इस काममें कोई उस्तंदाजी नहीं करेगे बल्कि उत्तकी वहुचल्थक्त कत्याआाको, 














विक्रीम ड०> सहयांग बना 
पट 


खादीकी विक्रीमें, पूरे विलसे सह दर 
तो हरएक अकारू-पीड़ित बेत्रम खादी-उत्वादनके इस फायट्सरड 


जा सकता है। 
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सिर्फ हिन्दुस्तानी 
एक मुसलमान मित्र ने, जो अपनेंको कांग्रेलका पुराना कार्यकर्ता दे 
लिखा है: 
रबर 


>>. हैँ 
कहंत झा 


मद्य-निपषेध २४३ 


“टाइम्स ऑफ इंडिया ' ने अपने १२ सितम्बरके अंकर्मे आपके “हरिजन ' में 
प्रकाशित ' कांग्रेसियो, सवाधान ! ' ज्ञीपेक लेख का साराश छापा हे। मद्गासमें 
हिन्दी-विरोधी आन्दोलन तथा दण्ड-विधान संशोधन अधिनियम (क्रिसिनलछ 
लॉ अमेंडसेंट ऐक्ट)के उपयोगने जो स्थिति पैदा फर दी है उसके बारेमें 
आपका स्पष्टीकरण काफी जोरदार हे। इसमें शक नहीं कवि आपने आन्दोलन 
करनेवालोको जो नेक सलाह दी है उससे उन्हे बहुत-कुछ सनन्‍्तोष सिलेगा, और 
वे इस प्रदनपर विचार करनेका सही तरीका अपनायेंगे। मगर इस वारेमें 
म॑ आपका ध्यान एक ऐसे गलत प्रयोगकी तरफ खींचना चाहता हूँ जो 
मालूम होता है हिन्दुस्तानकी “राष्ट्रभाषा ' के सम्बन्ध्में छापरवाहीके कारण 
किया जा रहा हे। में जहां तक जानता हूँ, इस विपयके कांग्रेसके प्रस्तावमें 
/ हिन्दुस्तानी ” शब्द रखा गया है, न कि 'हिन्दो !। आपने, जुद अपने तमाम 
भापणों और लेसोरमें हमेशा “हिन्दुस्तानी  ऋब्दका इस्तेमाल किया है। इसलिए 
यह अफमसोसकी वात है कि अधिकांश काग्रेसबन, कांग्रेसके प्रस्तावके बरखिलाफ 
“हिन्दी ” शब्दरा इस्तेमाल करते आ रहे हैँ। 

इस गरूत शब्दके इस्तेमालसे फाग्रेसके मुज्तलिफ सदस्पोर्मे बहुत गलतफहमी 
ओर तनाजा पैदा हो गया हे। मेरे विचारसे न तो वह हिन्दी” है, न 
*उर्द!। इसलिए जब काग्रेसवाले राष्ट्रभापाका जिक्र करे, तब उन्हें 'हिन्दुस्तानी' 
शब्दका ही इस्तेमाल करना चाहिए। 
में इस तजवीजका तहेदिकसे समर्थन करता हूँ। राष्ट्रभापाका केत्रठ एक हो 
नाम है, और वह है 'हिन्दुरतानों । 
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२०८. मद्य-निषेध 


काग्रेमी प्रान्तोमें मद्च-निषेधका काम जिस तरह हो रहा है, उसमे उस भावनाके 
दर्शन नहीं होते जो उसके मूलमे थी। इसमें मन्त्रियोक्ा शायद कोई कसर नहीं है, 
क्योकि इसके लिए लोकमत उतना जोरदार नही है, न काग्रेमी मत ही प्रवरू है। 
काग्रेसजन इस बातकों महसूस करते हुए नहीं मालूम पइते कि मद्य-निषेवसे छाखों 
आदमियोकों नई जिन्दगी हासिल होगी। इससे उन्हें ठोस रूपमें नया नैतिक और 
आर्थिक बल प्राप्त होगा। वे इस वातको महसूस नही करते कि मद्य-निषेबसे काग्रेसको 
ऐसी प्रतिष्ठा और इज्जत मिलेगी जैसी और किसी कामसे शायद ही मिले। वे यह 
नही देखते कि मद्य-निषेवके कार्यक्रकों चछाना जनताके जीवनके साथ हमारे तादात्म्य 
का और इस दृढ़ निः्चयका द्योतक है कि जरावकी आमदनीसे कोई वास्ता नही 
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रसा जायेगा। और तो और, राजाजी-जैसे मद्य-निषेव के पक्के हिमायतीने भी उतना 
साहस नहीं किया कि घराबसे होनेवाली आमदनी जरावखोरीकी बराई दर करनेमें 
ही लूगाते। मेरे सथालमे उस विपयमे वह जरूरतसे ज्यादा सावधान सावित हुए 
हैं। कार्मसजनाने यह सीखा है कि आजादी हासिल करनेके छिए कोई भी कौमत 
चुकाना ज्यादा नहा है। लेकिन अगर हम घराब और नजेवाजीके भिकार बने रहे 
तो हमादशा आजादी गुल्ममोकी आजादी होगी। तमाम प्रान्तोमे पूर्ण मच्-निषेव करनेके 
लिए कोई भी कीमत क्या बहुत ज्यादा हैं 
इसनेपर भी हम देखते है कि मन्‍्ती छोग मद्य-निपेधके कार्यक्रमों़ों विधद्ध 
दनिशेषनकी भावनासे बना रहे है। उन्हें उसमे होनेवाली आशिक क्षतिका घ्यान रहता 
॥ मुस ताज्जुब द्वोाता है कि अगर सभी शराबी और अफीमची यक्रायक शराब 
भीर अफीमका परित्याग कार दे तो वे क्या करेंगे! शायद यह जवाब दिया जाये कि 
उस हाट्तमे आयमे आई कमीकी पूतिके छिए कुछ-न-कुछ प्रवन्ध तो वे करेगे हो। 
सेकिन थे स्वेच्छापू्वक वयो नहीं कर उालते ? अच्छाई तो निस्सन्देह किसी कामको 
खेन्छापूर्वक करनेमे ही है, मजबूरन करनेमे नहीं। याद रखना चाहिए कि भूकम्पसे 
सालाना आमदनीसे ज्यादा नुकसान हो जानेपर भी बिहार सरकारका काम रुक 
नहीं गया था। और जब अकाल तथा वाढोसे लोग तबाह होते हैँ और सरकारी 
आमदनीमें दमी परटती है, तब प्रान्तीय सरकारे क्या करती है? में तो मानता हूँ 


का, शब्दोमे ने सही पर भावनाकी दप्टिसि, जरूर भग कर रही हें 

नये कर रंगाकर वे आमदनी कर सकती हैं और इसके लिए उन्हें ईमानदारीके 
साथ कोशिंग भी करनी चाहिए। घराबखसोरी घहरोंमे बहुत ज्यादा है, अत इन 
इुलाकोर्म वे नया कर रूगा सकती है। मझनियेवसे जहाँ अनेक मजदूर काम करते 
उन कारसानोंके माख्कोकों प्रत्यक्ष मदद मिलती है। इन कारखानोके मालिक निः्चय 
ही आमदनीकी उस कमीको पूरा कर सकते हैं। अहमदाबादमे कुछ ही महीने मद्च- 
निषेघका जो काम हुआ है उसमे मालव्िक-मजदूर दोनोकों आथिक लाभ हुआ है। 
इसलिए कोई वजह नहीं कि इस बहुमूल्य सेवाके लिए मालिकोसे क्‍यों न कुछ वबूछ 
किया जाये ? इसी तरह आमदनीके और भी अनेक सावन आसानीसे ढूँढें जा सकते हैं। 

मैने तो निस्मकोच यह सुझाव भी दिया है कि जहाँ अतिरिक्त आयकी कोई 
अमली सूरत न हो, वहाँ भारत सरकारसे सहायता या कम-से-कम विना व्याज कर्ज 
ही छेनेंकी माँग की जाये। 

मदय-नियेध तत्काछ न करनेकी वाजिव वजह सिर्फ यह हो सकती है कि इस 
बारेमे पहलेका कोई अनुभव नहीं है, और इसलिए इसमे सावधावीकी जरूख है। 
सेलमके प्रयोगको मैने इसी रूपमे लिया था। मद्रास सरकार पहला कदम बहुत 
सोच-समझकर, पर दृढ़ निवचयके साथ उठाना चाहती थी और उसकी असफलताका 
स़्तरा उठानेके लिए तैयार नहीं थी। सेलमके प्रयोगमे जो सफलता श्राप्त हुई उससे 
इस सस्बन्धकी सारी योजनाको पूरी करनेका काफी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। लेकित 
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हरएक सरकारकी इस एच्छाफ़ों समजना अराम्भव नहीं हैं कि रवानीय अनुभव हासिल 
करनेके लिए वे मदग्य-निषेधका काम क्रमण करें। काग्रेसकी कार्य-समितिने पूर्ण 
मद्य-निपेधके लिए तीन सारूका जो रामय रफ्ा उसकी यही वजह थी। यह वक्त 
तेजीके साथ बीता जा रहा है। और यदि भारतकों निब्चित समयके अन्दर इस 
बुराई्से मुक्त होना है, तो रुपयेकी कमी या आमदनींमे घाटा होनेके भयसे इसमे कोई 
देरी नहीं होनी चाहिए। और अगर ःस कार्यक्रमको पूरे उत्साहके साथ चलाया जाये, 
तो इसमे कोई सन्देह नहीं कि दूसरे प्रान्त और रजवाड़े भी इसका अनुसरण करेंगे। 
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२५९. जिला बोड 


मुझ्ते अवसर ऐसा छगा है कि जिला बोर्ड और म्युनिसिपल् कौसिके कुछ ऐसी 
अनावश्यक चीजे है कि जिनके लिए लोगोफों व्यर्थ ही कर देना पठता है। असहयोग 
के दिनोमे मेटमदाबादम यह बात मुझे अच्छी तरह जेंच गई। तब मैने लोगोको 
सलाह दी थी कि अगर वे अपनी कौसिलका या उसे जो-कुछ भी कहा जाता हो 
उसका, वहिप्कार कर दे, तो वे अपने यहांकी सफार्ट तथा रोशनीका काम खुद हो कर 
सकते हैं और बिना किसी टकोसदे या ज्यादा सर्चेफे अपने स्कूलोंको भी चछा सकते 
है। उतना ही नहीं, इन सवालोकों छेफर नम्बन्पित पक्षोमे जो बहुत सारा छडाई- 
पगडा चलता है उससे भी बच नसज़ते हैं। 

कुछ दिन पहले जब सूरत जिला बोईके एक सदस्यने आकर मुझे बोड द्वारा 
जारी किया हुआ एक गब्नीपतव दिखछाया और अपनी योजनापर मेरा आशखणीर्वाद 
माँगा, तो अपनी बातकी सचाई मुझे और भी स्पप्ट हो गई। यह योजना वबोडके 
सदस्योके रुपमे उसमें जो-कुछ करनेकी उम्मीद की जाती है उसकी सीमासे आगे 
जाती थी। बोड्डमे चालीस सदस्य है। मैं याददाब्तसे यह लिख रहा हूँ। दरअसल, 
उन्हें इसके सिवा और कोई काम नहीं है कि कुछ समयके अन्तरसे बोडंकी बैठक 
करके खर्चेकी मदोपर वहस कर लिया करे। बोडंमे काग्रेसका भारी बहुमत है और 
कुछ सदस्योको इस बातका बड़ा खयारू है कि हम कुछ काम करे। लेकिन वे यह 
नही जानते कि जन-सेवाके लिए अपने समयका वे किस तरह उपयोग करे। वोडंकी 
आमदनी इतनी नहीं है कि उसके सब महकमो और खासकर सड़कोकों सुव्यवस्थित 
और ठीक हालतमें रखा जा सके। इसलिए गद्तीपत्रमें इस वातका वडा बखान किया 
गया है कि अप्रैलमें राष्ट्रीय सप्ताहकी अवधिमे बोर्डके सदस्य और कर्मचारी सड़कोकी 
मरम्मत वगैरहका काम करेगे। इस कहावतके अनुसार कि कुछ भी न करनेसे जो-कुछ 
भी किया जाये बही ठीक है, राष्ट्रीय सप्ताहमे काम करनेका विचार निः्चय ही सराह- 
नीय था। लेकिन इतना अच्छा नही था कि मै भी उसकी प्रणसा कर देता। इसलिए 


है. 
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मैंने कहा: “अगर आप मेरा आशीर्वाद चाहते हैं, तो आपको अभी काम शुरू कर 
देना चाहिए, और न केवल एक सप्ताहमें छुटुटीके तौरपर बल्कि अपने पूरे कार्यकालमें 
इस तरह नियमित रूपसे काम करते रहना चाहिए, जैसेकि वैतनिक कर्मचारियोंसे 
आशा की जाती है--हाँ, अपनी घरेल तथा दूसरी जिम्मेदारियोंका आप जरूर 
ध्यान रखें। दूसरे शब्दोंमें, आपको राष्ट्रीय सेवक बन जाता चाहिए। सरकारी तौर- 
पर आप केवरू आवश्यक मदोंकों स्वीकार-अस्वीकार करनेके लिए ही एकत्र हों, लेकिन 
छोटी-छोटी नियुवितयों आदिपर लम्बी बहसों या तू-तू मैं-मैं में कभी, न पड़ें। आपका 
सच्चा और ठोस काम तो पदके दायरेके बाहरका होना चाहिए। आप खुदकी ' बनाई 
हुई अव्वछ दर्जेकी सड़कोंपर गर्व करें और अपने स्कूलोंका संचालन योग्यतापूर्वक् 
करें। इसका ध्यान रखें कि आपके जिलेको पानी पर्याप्त मिलता है या नहीं, खेतोंमें 
खाद ठीक तरहसे दी जाती है या नहीं और उन्हीं चीजोंकी खेती होती है या नहीं 
जोकि राष्ट्रीय दृष्टिसि उपयोगी हैं। लोगोंकी आप सफाईका सही तरीका सिखायें 
और उन्हें शराबखोरीसे रोककर स्वेच्छापूर्वक मद्य-निपेव करें। बड़ी उम्रवालेंके लिए 
आप रात्रि-शालाएँ चलायें। अगर आप ईमानदारीके साथ अपना” फर्जे अदा करता 
चाहते हैं, तो आपके लिए इतना काम हैं कि जिसे करता आपके लिए सहज नहीं 
है। ऐसा करके आप दूसरे बोडोके सामने भी एक उदाहरण रखेंगे और इस बातकों 
साबित कर देंगे कि आपके निर्वाचकोंने आपका चुनाव ठीक ही किया था। इसका 
नतीजा यह होगा कि खुद निर्वाचक्त और दूसरें लोग भी कार्यकर्ताओंका एक ऐसा 
स्वयंसेत्रक दल बन जायेंगे जो अपने आसपासके छोगोंके जीवनमें क्रान्तिकारी तवदीली 
कर देंगे। जो-कुछ मैं आपसे कह रहा हूँ उसपर अगर आप दिलसे गौर करें तो 
आपको फौरन इस बातका पता रूग जायेगा कि हाथकी कताई, धुनाई और बुनाईके 
बगैर आप यह सब नहीं कर सकते। इससे ऐसे हरएक लड़के-लड़की, पुरुष और स्त्रीको 
फुरसतके वाद पूरा काम दिया जा सकेगा, जो यह हलका काम करनेके अयोग्य नहीं 
हैं, और अपने जिलेकी आमदनीमें आप जल्‍दी ही कई छाख रुपयेकी वृद्धि कर 
लेंगे। जब आप इस कार्यक्रमको पूरा कर लेंगे, तव मैं आपको आशीर्वाद दूँगा। बल्कि 
में आपका विज्ञापन करनेवाला एजेंट ही बन जाऊँगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, 
तो फुरसतके वक्‍तकी अपनी देशभक्तिका दिखाबटी प्रदर्शत करके अपने कामके साथ 
आप खिलवाड़ न करें।” 

मगर मुझे भय है कि हिन्दुस्तानके जिला बोर्ड स्वेच्छापूवंक सेवाके इस कार्यक्रम 
को, जिसे कि मैंने ऊपर बतलाया है, पूरी तरह पसन्द नहीं करेंगे। इसलिए मेरा 
प्रस्ताव है कि कम-से-कम कांग्रेसी प्रान्त ही इस सम्बन्धमें एक आदर्श कानून बनायें 
जिसका रूक्ष्य म्युनिसिपल, स्थानीय और जिला बोडोको उनकी कार्यक्षमताके आधारपर 
गठित करना हो। मैं यह तो चाहता हूँ कि ये निर्वाचित हों, छेकिन प्रवन्ध सम्बन्धी 
कोरा दफ्तरी काम करने लायक स्त्री-पुरुप बहुत कम निकलेंगे। हरेक सदस्यका काम 
अच्छी तरह निर्धारित कर दिया जायेगा। मैं तो चाहूँगा कि वैतनिक कर्मचारी चुने 
हुए सदस्योंके साथ-साथ काम- करें। इस तरह, चुने हुए सदस्य मालिकके साथ-साथ 


पत्र अमृत कौरको २४७ 


उनके साथी कार्यकर्ता भी होगे। बो्डोके कामकी मैने जो कल्पना कर रखी है, यह 
उसकी बहुत मोटी रूपरेखा है। काग्रेस, क्रान्तिकारी झब्दके व्यापक और वुद्धिमत्तापूर्ण 
अर्थमे एक ऋ्रान्तिकारी सस्था है। उसका सव काम मौलिक ही होना चाहिए। उसकी 
सारी हरूचलोका उद्गम, उसका ध्येय अहिंसा होना चाहिए। उसका रूप “एक ऐसी 
सुग्रथित शृखलाका होना चाहिए, जिसमे छोटे-सेछोटा घटक बड़े-से-बडे घटकके साथ 
एक निश्चित ढंगसे जुड़ा हो, जिससे जो कोई चाहे वह यह देख सके कि यह मुख्य 
उद्देश्यकी पूर्तिक छिए बनी हुई एक कलापूर्ण कृति है। इसके लिए काग्रेसमे एक मन 
और एक इच्छाका होना जरूरी है-- किसी एक आदमीका मन और इच्छा नही, 
बल्कि अनेक स्त्री-पुरुपोके मनो और इच्छाओका एकीकरण । 

सेगाँव, १९ दिसम्बर, १९३८ 

[अग्रेजीसे ] 

हरिजन, २४-१२-१९३८ 


२६०. पत्र : अमृत कौरको 


सेगाँव, वर्धा 
१९ दिसम्बर, १९३८ 
प्रिय पगली, 
मैं तुम्हे एक पक्ति भी लिखकर नही भेज पाया हूँ। 
ठीक है, मेरे छिए जो कम्बछू बनाया गया है उसे मैं नहीं छोड़गा। मुझे नहीं 
मालूम कि में जो कम्बल ओढ रहा हूँ वह पुराना ही है या नया। मैं पूछताछ 
करूँगा और नया छे लंगा। पुरानेका में क्‍या करूँ? 
औबका सविवान तैयार हो जायेगा तो तुम्हे भी एक प्रति जहूर मेंज दी जाग्रेगी। 
यदि क०' में उत्तरदायी सरकार बने तो क्यो न तुम इसकी पहली मन्‍्त्री बनो 
और अपनी मर्जके मुताबिक उसके भाग्यका निर्माण करो। जतब्र तुम आओगी तत्र 
हम इस विपयपर चर्चा करेगे। 
मुझे रूगता है कि मुझे पहली जनवरीकों वारडोलीके लिए रवाना हो जाना 
पडेगा। वहाँ कार्य-समितिकी बैठक ७ को हो रही है, इसलिए तुम्हें अहमदाबाद 
होते हुए आना चाहिए। यदि तुम ३ को चल पडो तो वारडोलछी ६ को पहुँच जाओगी। 
और लिखनेके लिए वक्‍त नही है। 
सप्रेम, 
जालिम 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३६५४) से, सौजन्य अमृत कौर। जी० एन० 
इ्ट६३ से भी। 


4] कपूरथला । 


२६१. पत्र : अगाथा हैरिसनकों 


सेगाँव, वर्षा 
२० दिसम्बर, १९३८ 
प्रिय अगाथा, 
तुम्हारे सुन्दर पत्रका उत्तर दिये बिना मैं कैसे रह सकता हूँ? क्रिसमप्तका 
अग्नेजोके लिए क्‍या अर्थ है, म॑ जानता हूँ। मेरी समस्त शुभकामनाएँ तुम्हारे साथ है। 
में जानता था कि मीराके पत्रकों तुम ठीक समझ लोगी। हाँ, उससे बराबर 
सम्पक रखो। वह ईर्वरके हाथोमे सकुशल है। 
जब भी मन करे यहाँ आ जाया करना और जब तक तबीयत हो, बैठता। 
आज किसीने तुमसे गपशप नहीं की होगी। [ इसलिए ] कुछ इसीके द्वारा सही। 
सप्रेम, 


बापू 
अग्रेजीकी फोटो-लकल (जी० एन० १५०६) से। 


२६२. पत्र; महादेव देसाईको 


२० दिसम्बर, १९३८ 


चि० महादेव, 

यह पत्र तो केवल वह याद दिलानेके लिए लिख रहा हूँ कि मैं तुम्हे भूछा 
नही हूँ। मेरी व्यस्तताका पार नही है। लेकिन, छगता है, भगवानको यही मजूर है। 
मै निर्धारित समयसे अधिक काम नही करता। तुम्हारा वहाँ रहना तो उपयोगी सिद्ध 
ऐऐ ही रहा होगा। 
० कस बहुत बीमार है --मलेरियासे । भीड़ बहुत है। पन्नालाल, गगावहन, 
नानीबहन, ये सब आये है। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-तकल (एस० एन० ११६८६ ) से। 
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२६३. पत्र; ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको 
२० दिसम्बर, १९३८ 


चि० ब्रजकृष्ण, 
यह है विचित्र' का उत्तर। अब क्या किया जाय ? 
भाई अच्छे होगे। 


बापुके आश्षीर्वाद 


पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २४५७) से। 


२६४. पत्र : एन० एम० जोशीको 


सेगाँव, वर्धा 
२१ दिसम्बर, १९३८ 
प्रिय जोशी, 

तुम्हारे उन दो पतन्नोके लिए में बहुत आभारी हूँ जिनमे तुमने मेरे पत्रका 
विस्तृत उत्तर दिया है। मुझे इस वात की भी खुशी है कि परुलेकरने थोडी -तकलीफ 
उठाकर अपने भाषणकों लरिख डाला था। हालाँकि चिह्नित अंभ भाषणमे नही हैं, 
लेकिन उसमे काफी आपत्तिजनक चीजें है और मेरे द्वारा भेजी गई रिपोर्टमे परुलेकरके 
मुँहसे जिस किस्मकी वाते कहलाई गई है, उनसे काफी-कुछ मिलती-जुलती बाते है। 

निम्नलिखित अश्ोपर ध्यान दो 
वे अकसर ब्रिटिश अफसरशाहीको शेतानशाही कहते थे। मुझे शेतानशाहीसे 
भी ज्यादा सख्त कोई शब्द खोजना होगा,-क्योंकि यह कार्य कहीं ज्यादा दतानि- 
यतपूर्ण है। . . - वे जानते हे कि विधेयक आपके हितमें नहीं है और इसीलिए 
वे आपसे भयभीत हे। उन्हे घबराहद होती है। वे सोचते हे कि आप उनकी 
गांधी टोपियाँ उतार फेंकेंगे। इस “गांधी-टोपी ” सरकारने अपने कार्योसे दिखला 
दिया है कि वे गरीबोके मित्र नहीं हे। वे अमीरोके हित-साधनके लिए सरफारमें 


१. विचित्र नाराषण शर्मा, एक खादी-कार्पकर्ती, जिसने मेरव्के गांधी जाश्रम चरखा उंधते ल्खिा 
था कि अकाल-पीढ़ित क्षेत्रमें खादी-काग दरनेमें हानि मवर्यम्भावी है। विचित्र नारायण शर्माका पत्र 
१४ दिसम्बर, १९३८ का था। 
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अत सम्पूर्ण गाधी बाइमय 


बैठे है। . . . यदि वे बहसको टालते हे तो उन्हे विधेयकके बारेमे बस्बईमें 
चर्चा करनी पड़ेगी जहॉँके लोग राजनीतिक दृष्टिसे ज्यादा जागरूक है। बम्बईमें 
मजदूर छोग विराट प्रदर्शन करेंगे और इतना ज्यादा बाबेला खड़ा करेगे कि 
इस विधेयकके लिए जो लोग जिस्मेदार हे उन्हें चैनकी नींद हराम हो जायेगी। 
भजदूरोंकी तुलना सोते हुए शेरसे की जा सकती है। में सरकारकों आगाह 
करता हूँ कि वह इसे न जगाये। वे उसके साथ छेड़खानी न करें। वे उस 
पर हमल्‍ा न करें। उन्हें समझ लेना चाहिए कि यदि वे उसे उत्तेजित करेंगे, 
तो श्रत्षिक वर्भमें इतनी ताकत है कि वह शक्तिशाली-से-शक्तिशाली सरकारको 
- मुंहतोड़ जवाब दे सके। - - - यह विधेयक प्राण्लेवा जहरीली गोली है 
जिसपर चीनी लिपटी हुई है। हमें चीतीकी परत खुरचकर अलग कर 
देनी चाहिए और जहरको इस विधेयकके दनानेवालोंके निगलनेके लिए छोड़ 
देता चाहिए। 
सोसायटीके एक सदस्यके मुँहसे ऐसी बाते निकले, यह मैं नहीं चाहूँगा। 
नागरिक स्वतन्त्रताकों खतरेकी आपकी बातका जहाँ तक सवाल है, मैं चाहूँगा 
कि आप मुझे ठोस सुझाव दे ताकि प्रान्तीय सरकारे कम-से-कम जान तो सकें कि 
लोकनेता क्या सोच रहे हैं और कर रहे है। अथवा, क्या आपका मतलब यह है 
कि प्रान्तीय सरकारोको इसकी चिन्ता नहीं करती चाहिए कि लोकनेता क्या कहते 
और करते है? मैं इस समय यह नहीं सोच रहा हूँ कि जो लोग हिसा भडकाने- 
वाले या कानूनके खिलाफ जानेवाले भाषण करते है, उनको क्या सजा दी जा 
सकती है। मै तो जान्तिपूर्ण कारंवाईकी बात सोच रहा हूँ, जैसेकि बेसमझे अनाप- 
शनाप बोलनेवाले वक्‍ताओको चेतावनी देना, और जिन संस्थाओके वे सदस्य है उनके 
साथ सम्पर्क स्थापित करना। जहाँ तक परुलेकरका सम्बन्ध है, में और जाँच-पड़तार 
कर रहा हूँ। किसी भी सूरतमे, यह बात मेरे दिसागमे स्पष्ट है कि उनके खिलाफ 
कोई अदालती कार॑वाई नहीं होनी चाहिए और यही वात मै खेरको लिखते जा 
रहा हूँ। ३ 
हृदयसे तुम्हारा, 


अग्रेजीकी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस; सौजत्य: प्यारेलाल,। 


२६५. पत्र; जवाहरलाल नेहरूको 


सेगाँव, वर्धा 
२१ दिसम्बर, १९३८ 


प्रिय जवाहरलाल, 
मौलाना साहब काँटोका यह ताज पहनना नहीं चाहते। यदि तुम फिर कोशिग 
करना चाहते हो तो कृपया जरूर करो। लेकिन यदि तुम कोशिण नही करते या 
मौलाना तुम्हारी सुनते नही, तो फिर पट्टाभि ही एकमात्र विकल्प लगते है। 
सप्रेम, 
बापू 


अग्रेजीसी गाधी-नेहरू पेप्स, १९३८, सौजन्य नेहरू स्मारक श्षग्रहालयथ तथा 
पुस्तकालय । 


२६६. पत्र : पृथ्वीसिहको 


सेगाँव 
२१ दिसम्बर, १९३८ 


प्रिय पृथ्वीसिह, 

मुझे तुम्हारे दो पत्र मिले हैं। मैं इतना व्यस्त रहा कि तुम्हे इससे पहले पत्र 
नहीं लिख सका। परन्तु प्यारेाल तुम्हारी सारी जरूरतोका ध्यान रखते रहे हैं। 
ऊन लिया जा रहा है और मैं उसे बुनवा लूंगा तथा वेशक इसका इस्तेमाल खुद 
करूँगा। हाँ, यदि प्रदर्गनीके लिए इसका ज्यादा अच्छा उपयोग करना तय हुआ तब 
दूसरी बात है। अभी मैने कोई निरचय नही किया है। 

जब तक तुम्हारी स्थिति कैदीकी है तब तक हो सकता है कि अधिकारियोको 
तुम्हारे पत्रका प्रकाशन अच्छा न छगें। अत यद्यपि मैं फिलहाल इसका प्रकाशन नही 
करना चाहता फिर भी मैं उन लोगोके बीच जो हिंसापर अहिंसाकी अद्वितीय श्रेष्ठताके 
बारेमे आइवस्त नही है, इसका वुद्धिमत्तापूर्णं उपयोग करने जा रहा हूँ। जहाँ तक 
तुम्हारा अपने मामलेका सम्बन्ध है, तुम आश्वस्त रहो कि जो भी मेरे अधिकारमे है 
वह में अवश्य करूँगा। इस विपयमे तुम्हे तब तक कुछ करनेकी जरूरत नहों है 
जब तक कि मै तुम्हे ऐसी सलाह नही देता। 
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कनु द्वारा लिया गया तुम्हारा बड़ा सुन्दर चित्र मेरे पास है जिसे प्यारेलाल 
तुम्हारे भाईके पास भेज रहे है। वह अलगसे तुम्हे पत्र लिखेगे। 

महादेव अब बिलकुल ठीक है। अलबत्ता, मै नही चाहता कि वह अपने 
रोजमराके काममें फिरसे लग जाये। ह कक 


तुम्हारा, 
बापू 


अग्रेजीकी फोटो-तक (जी० एन० ५६३२) से। सी० डब्ल्यू० २९४३ से भी; 
सौजन्य : पृथ्वीसिंह । 


२६७. पत्र : जशामलालको 


सेगाँव, वर्धा 
२१ दिसम्बर, १९३८ 


प्रिय लाछा गामलाल, ह 
आपके पत्नसे मुझे आब्चयं हुआ है, क्योकि आपने अपने पिछले पत्रमे यह 
कहा था कि कंदी सरकारकों तो कोई आश्वासन देनेके लिए तैयार नही है किन्तु 
वे मुझे आइवासन देनेके लिए तेयार हैं। अब आप कहते है कि वे मुझे भी कोई 
आइवासन नही देगे। यह परिवर्तन क्‍यों? कृपया यह बात आप कौदियोके ध्यानमे 
लाये कि यदि वे मुझे भी आश्वासन नहीं दे सकते, तो जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है 
इसमें मेरा कोई बस नहीं चलेगा। 
आपका, 
बापू 


अग्रेजीकी फोटो-तकल (जी० एन० १२८७) से। 


२६८. पत्र: जमनालाल बजाजको 
सेगाँव, वर्धा 
२१ दिसम्बर, १९३८ 


चि० जमनाछाल, 

तुम्हारे दोनो पत्र मिले थे। पहलेपर अमर किया गया। दूसरेके लिए आग्रह 
क्यों हो ”? जलियाँवाला बाग मीटियम तुम न आ सको तो कोई हर्ज नही। भछ्े ही 
केशवदेवजी हाजिरी दे। वोटकी तो जरूरत नही होगी। तुम्हारी तवीयत खराब है, 
ऐसा तुम निवचय न कर वैठना। तवीयतको आरामकी जरूरत है। वह मिलनेसे ठीक 
हो जायेगी। तुम हिन्दुस्तानमे या लकामे थोडी यात्रा कर लो तो काफी हो जायेगा। 
काम मात्रकी चिन्ता छोड दो। 

रजब अलीका कारोबार ठीक है क्या? जानकीबहन कसी है? 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकर (जी० एन० २९९६) से । 


२६९. पत्र; मनृबहन सु० मशरूवालाको 


सेगाँव, वर्धा 
२१ दिसम्बर, १९३८ 


चि० भजनुड़ी', 
वारडोली आ सके, तो जरूर आ। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० १५७३) से, सौजन्य : मनुबहन सु० मशरूवाल्ा। 


१. गांधीजी की पोती, हरिछाक गांधीकी पुत्री। 
२५३ 


२७०. पन्न ; बल्लभभाई पटेलको 


सेगाँव, वर्धा 
२१ दिसम्बर, १९३८ 
भाई वल्लभभाई, 
हद मौलाना तो साफ मना कर रहे है। ऐसी स्थितिमे उनपर ज्यादा दबाव 
दा ठीक नही लूगता। मुझे लगता है, पट्टाभिके बारेमे विचार करना ही ठीक 
गा। 
बापूके आशीर्वाद 
[ गुजरातीसे | 
बापुता पन्नो- २: सरदार वलल्‍लभभाईने, पृ० २३० 


२७१. सन्देश; अखिल भारतीय महिला सस्मेलनकों 


[२२ दिसम्बर, १९३८ के पूर्व | 
महिलाएँ अपना उद्धार केवल आप ही कर सकती है, पुरष नही कर सकते | 
महिलाएँ यदि चाहे तो अहिंसाकी सिद्धिमे सहायक हो सकती है। चरखेके द्वारा वे 
अपनी गरीब वहनोकी सेवा कर सकती है। खहदर पहनकर वे गरीब घरोकी सहायता 
कर सकती है। वे हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित कर सकती है। वे पर्देको खत्म कर 
सकती है और अस्पृष्यताके भूतको भगा सकती है। 
दिल्‍लीमे हो रहा महिला सम्मेलन क्या इनमें से किसी कार्यकी पूरा करनेको 
जिम्मेदारी छेगा ? 
[ अग्नेजीसे | 
हिन्दुस्तान टाइम्स, २८-१२-१९३८। अग्रेजीकी प्रति (सी० डब्ल्यू० १०३६२) से 
भी, सौजन्य . अखिल भारतीय महिला सम्मेलन । 


हैँ 


१. सम्मेच्न दिद्कीमें २८ दिसम्बरकों शुरू हुआ था। अमृत कौरने उप्तकी अध्यक्षता की थी। 
बॉम्चे क्रॉनिकक, २९-१२-१९३८ के अनुतार गांधीजी का यह सन्देश ग्रुजरातीमें था। 
२. देखिए अगला शीष॑क। ; ; 


२५४ 


२७२. पत्र : अमृत कौरको 


सेगाँव, वर्धा 
२२ दिसम्बर, १९३८. 
प्रिय पगली, ; 
मैं अभी तो अपना बहुत-सारा काम अपने सहायकोंके जरिये ही कर रहा हूं। 
अन्यथा मैं उसे निपटा ही नहीं सकता। मैं मानता हूँ कि बारडोलीमें तुम्हारा स्वास्थ्य 
ठीक रहेगा। की पी मम 
इसके साथ ताईके लिए एक पत्र है और सम्मेलनके लिए एक सन्देश है। 
तुम्हें जब एक मिला है तो स्वभावत: वह भी एक चाहती है। 
आज्ञा है, तुम जब चली थीं तब शम्मीकी तबीयत अच्छी ही रही होगी। 
भेरा पत्र तुम्हें पसन्द आया, जानकर खुशी हुई। 
महादेवको २४ तारीख को वापस आ जाना चाहिए। 
सप्रेम, 
जालिम 


[ पुनरच : | 
यहूदियोंकी अपीलके जवाबका मश्तविदा इसके साथ है। 


' मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३९००) से; सौजन्य : अमृत कौर। जी० एन० 
७०५६ से भी! हि 


२७३. पत्र : सणिबहुन पटेलको 


सेगाँव, वर्धा 
२२ दिसम्बर, १९३८ 
चि० मणि, 

तू और मृदुछा ठीक मिली हो। तेरे दोनों पत्र मिल गये। आराम अच्छी तरह 
लेना। तू कातती है, यह वहुत अच्छा है। खुराक वगैरहका हार लिखा जा सकता 

हो तो लिखना। मृदुला समय किस तरह विताती है? 
महादेव ४ दिनके लिए कलकत्तेके पासकी गोशाला देखने गये हैं। २४ तारीख को 
वापस आनेकी सम्भावना है। मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बा को वहाँ जानेकी 


१. देखिए पिछला श्ीपैक , 


२५५ 
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इजाजत तो अभी नहीं मिली। वह कन्या गुरुकुलके लिए देहरादून जा रही है। मैं 
पहली जनवरीको बारडोछी जा. रहां हूँ। 
तुझे और मृदुलाको, 


बापूके आशीर्वाद 


श्री मणिबहन पटेल 
स्टेट जेल 
राजकोट -- काठियावाड़ 
[ गुजरातीसे ] 
बापुना पत्रो-४: सणिबहेन पटेलने, पृ० १२३ 


२७४. पत्र : बलवन्तसिहको 
. २३ दिसम्बर, १९३८ 


चि० बलवंतसिह, 
मैंने तुमारे पत्र पर काफी विचार किया। तुमसे गलती तो हो गई है। लेकिन 
गलती कौन नहीं करता हैं? तुमारी सरलता इसमें हैं कि गलती शीघ्र कबूछ भी कर 
देते हो। जो निर्णय हुआ है उसे कायम रखनेमें गोमाताकी सेवा है तुमारा हम सब 
का भला है। अगर सचमुच तुमारा क्रोध उतर जायगा तो अंतमें सब कुछ अच्छा - ही 
होगा। तुमारी और पारनेरकरकी परीक्षा हो जायगी। पारनेरकर मांगें सो मदद 
उसको देते रहो। बाकी कार्य क्या हो सकता है देख कर मुझे बताओ। चित्तकी 
प्रसन्‍तता रहनी चाहीये। ः 
वापुके आशीर्वाद 


पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १९१३) से । 


२७५. भाषण : स्काउटोंकी रेलीमें' 


सेगाँव 
[२२ दिसम्बर, १९३८ [* 
आपने कवायदका जो प्रदर्शन किया है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। 
आपके प्रशिक्षणका यह अनिवार्य अग है। यद्यपि आपकी गृरुआत बहुत अच्छी है, 
तो भी आपको अभी बहुत हरूम्वा रास्ता तय करना है। 
सामूहिक कवायदका उद्देश्य यह होता है कि लोगोके बड़े-बडे समूहोको कोई 
भी शारीरिक क्रिया लयके साथ, शीघ्रतासे तथा बिलकुल ठीक विधिसे करनेकी 
सामर्थ्य प्राप्त हो सके। यदि अपनी सार्वजनिक सभाओ और सा्वंजनिक समारोहोमे 
भी हम वैसा ही कर सके तो राष्ट्रीय समय और शक्तिकी कितनी बचत हो! पुरुषों 
तथा महिलाओके समूहो द्वारा अनुशासित ढगसे शारीरिक क्रिया करनेमे एक मौन सगीत 
रहता है। अभी मैनें आप लोगोसे कहा कि आप थोडा पास आ जाये, जिससे मेरी 
धीमी आवाज आप तक पहुँच सके। यदि अपनी कवायदमे आपने काफी ज्यादा तरक्की 
कर ली होती तो आप सहज भावसे और विना किसी शोर या अव्यवस्थाके मेरे नज- 
दीक सरक कर आ सकते थे। कवायदमे ऐसी रूय और ऐसा सगीत होता है कि 
क्रिया सहज रूपसे सम्पन्त हो जाती है और इससे थकावट पास नहीं फटकती। यदि 
३० करोड़ लछोगोके पूरे राष्ट्रको इस तरह अभ्यास कराया जा सके कि वे एक साथ 
चले और एक साथ काम करें और जरूरत पडनेपर एक होकर एक साथ मर मिटें 
तो हम विना एक भी प्रह्मार किये स्वतन्त्रता प्राप्त कर ले और ऐसा दृष्टान्त प्रस्तुत 
करे जो सारे ससारके लिए अनुकरणीय हो। 
मुझे यह देखकर विशेष प्रसन्‍्तता हुई कि वर्धाके खोजा वोडिंग हाउसने 
आपकी स्काउट रैलीमे भाग लेनेके लिए अपने यहाँके स्काउट भेजे। होना भी यही 
चाहिए था। वर्धा शिक्षा योजनामें वाल स्काउटोके प्रशिक्षणकी भी व्यवस्था की गई 
है। यदि यह प्रशिक्षण पारस्परिक अविश्वास और सन्देह दूर करनेमे सहायक नही 
होता और विभिन्न वर्गों और जातियोमे सौहार्दकी वह परिपूर्ण भावना नहीं पनपाती 
जिसका यद्यपि जाकिर हुसैन समितिकी रिपोर्टमे कोई स्पष्ट उल्लेख तो नही है लेकिन 
जो इसके बावजूद उस योजनाका अभिन्न अग है, तो इसका कोई मृल्य नहीं। वर्धा 


२. प्यारेलालके “वोकछो छेटर ” से उद्धुत। इस रैलीका आयोजन वर्धा शिक्षा-पोजनाके अन्तर्गत 
छात्र-अध्यापक्ों के लिए वर्धामें किए यये स्क्राउट-कछाके २१ दिनके प्रशिक्षण-क्रमके बाद क्रिया गया था। 
२. तारीख हिन्दू, २३-१२-१९३८ मे ली गईं है। 


२५७ 
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शिक्षा योजनाका उद्देश्य विद्याथियोंकों मात्र पढने-लिखनेकी शिक्षा देना नहीं है। इसका 
उद्देश्य इस भ्रकारके जीवनकी शिक्षा देना है, जिससे हमारे करोड़ो छोगोकी 
आवश्यकताओकी पूर्ति होगी। इसके पीछे विचार यह रखा गया है कि यह एक 
जीवन्त और जीवनदायी प्रयोग बने। इसलिए अध्यापकोको, जिन्हे इस शिक्षाका 
प्रचारक बनना है, अधिक विस्तृत और व्यापक प्रशिक्षणकी आवश्यकता है। स्काउट- 
कला उस प्रशिक्षणका महत्वपूर्ण और उपयोगी अग है। 

अ्रद्धेय मालवीयजी द्वारा सस्थापित पुरानी सेवा-समितिके कार्यके बारेमें मै कुछ 
जानता हूँ। इसमे पण्डित हृदयनाथ कुँजरूने जो काम किया, सै उसके विषयमे भी 
जानता हूँ, और में समितिके व्यवस्थापक श्री वाजपेयीके सम्पर्कमे भी आया हूँ 
इसलिए यदि मै सुझावोके रूपमे कुछ वाते कहूँ तो यह एक मित्र द्वारा की गई 
बातें मानी जानी चाहिए। मैने ध्वज-वन्दना समारोह देखा तो उसके बारेमे कुछ 
अयथार्थताका-सा आभास मिलछा। आपका गीत आडसम्बरपूर्ण भाषामे लिखा गया है। उस 
गीतमें आपने अपने प्राण उस ध्वजके लिए न्योछावर करनेकी तत्परता प्रकट की है 
जिसके वारेसे आपने कल्पना की है कि वह एक दिन सारे ससारमे लहरायेगा। जब 
आप वह गीत गा रहे थे, मैने अपने-आपसे पूछा कि क्या आप गम्भीरतापूर्वक वैसा ही 
मानते हैं? मै यह कहनेकी धृष्टता करूँगा कि इस गीतमे जैसी भावनाएँ व्यक्त की 
गई है, वैसी भावनाओका सम्बन्ध राष्ट्रीय ध्वजके अतिरिक्त अन्य किसी भी झण्डेसे 
नही होना चाहिए । अन्यथा वे मात्र एक खयाली चीज ही वनकर रह जायेगी, और 
उनका आदि और अन्त उस गीत तक सीमित रह जायेगा। छोग बहुत-से झण्डोके 
लिए अपने प्राण न्‍्योछावर नहीं कर सकते) यदि आपको अपना अछग झण्डा रखना 
ही है और ध्वजारोहण समारोह भी करना ही है तो गीतका स्वर धीमा रहता 
चाहिए। एक बात यह भी है कि मै देख रहा हूँ कि आपका आदर्श-वीक्य झण्डेपर 
अग्रेजीमे लिखा है। मुझे तो यह बड़ा असगत छग रहा है। आपका आदर्श वाक्य 
हिन्दुस्तानीमे होना चाहिए। स्काउट-आन्दोलनका उद्देश्य मात्र शारीरिक प्रशिक्षण 
नही, अपितु दिल और दिमागको प्रशिक्षण देना भी होना चाहिए। यदि यह मात्र 
वाह्याचार तक ही सीमित रहे और आस्थनन्‍्तरिक गृणोकी उपेक्षा करे तो इस 
प्रशिक्षणका कोई मूल्य नही । ॥॒ 

अब दो शब्द यहाँ एकत्रित छात्र-अध्यापकोसे। इस शिक्षा-योजनाके अन्तर्गत 
तैयार होनेवाला यह शिक्षकोका पहला दल है, इसलिए उनपर बड़ा भारी उत्तरदायित्व 
है। यह उनकी नहीं, अपितु इस शिक्षा योजनाकी कसौटी है जिसे वे अंजाम देने जा 
रहे है। इसलिए उनकी शोभा इसीमे है कि वे छोटी-बड़ी जो भी बात कहे या 
छोटा-बड़ा जो भी काम करे, वह ठीक विचार करके बिलकुल सही ढंगसे कहे और 
करे। जो भी शब्द वे कहे उसे पहले तौल ले और इस बातका ध्यान रत कि 
कोई भी शब्द व्यर्थमे न बोला जाये। वे शिल्पके माध्यमसे सारी शिक्षा देने जा 
रहे है और यह एक नया प्रयोग है--ऐसा प्रयोग जो पहले कभी नही किया गया। 
अपने सारे कामोमे बराबर अपनी बुद्धिके ठीक प्रयोग करनेपर ही यह प्रयोग सफल 


पत्र * लॉ्ड लिनलिथगोको २५९ 


होगा। यदि मन, वचन अथवा कर्मसे अग्रामाणिकता वरती गई तो वह इसकी 
सफलताके मार्गमे सबसे बडी बावा होगी। 

[अग्रेजीसे | 

हरिजन, ३१-१२-१९३८ 


२७६. पतन्न : लॉर्ड 'लिनलिथगोको 


सेगाँव, वर्धा 
२३ दिसम्बर, १९३८ 
प्रिय लॉ्ड लिनलिथगो, 

मै देखता हूँ कि कुछ रियासतोंमे वहाँके रेजिडेंट लोग रियासतके शासककों 
सरदार पटेल आदि जैसे काग्रेसी नेताओके साथ किसी भी प्रकारका सम्बन्ध रखने से 
मना करते है। ऐसे दो मामलोके अकाद्य प्रमाण मेरे पास है। इनमें से एकका 
उल्लेख में यहाँ करनेको स्वतन्त्र हेँ। यह राजकोटके सम्बन्धमे है। में उसकी सारी 
तफसील बताकर आपको परेशान नहीं करना चाहता। में आशा करता हूँ कि 
केन्द्रीय उच्चाधिकारियोका यह मशा नही है कि देशी नरेशोकों कांग्रेतजनोके साथ 
मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखने से मना किया जाये। रियासतोकी जनताने मार्ग-दर्शन और 
सलाहके लिए हमेशा काग्रेसपर भरोसा किया है। रियासतोकी जनतामें बढती 
हुई चेतनाको देखते हुए इसमे आश्चयंकी कोई बात नहीं है कि नरेश छोग अपनी 
प्रजाके साथ होनेवाले विवादोकों निपटाने के लिए काग्रेसकी सलाह और सहायता 
लेते है। नरेशोके लिए रेजिडेटो द्वारा नापसन्दगी जाहिर करनेका मतलब वैसा न 
करनेके आदेशके समान है। रन्दनमें अभी हालमे जो-कुछ घोषणाएँ की गई हैं, 
उनसे प्रकट होता है कि ऐसे मामछोमे उच्च सत्ताका कोई इरादा नरेशोके कार्योमें 
दखल देनेका नहीं है। यदि मेरी यह धारणा ठीक है, और यदि जाँचसे आपको 
पता चले कि मेरी शिकायत सही है, तो वैसी सूरतमे क्‍या में आशा करूँ कि 
आप सभी रेजिडेटोको आदेश देंगे कि देशो नरेश छोग यदि अपनी कठिनाइयोको 

हल करनेमे काग्रेसजनोकी सहायता लेना चाहे तो उनके मामलेमें वे दखल न दे? 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


अग्रेजीसे . छॉंडे लिनलिथयों पेपर्स: माइक्रोफिल्म नं० १०७, सौजन्य राष्ट्रीय 
अभिलेखागार । 


२७७. पन्न; जे० सी० कुमारप्पाको 


२३ दिसम्बर, १९३८ 
प्रिय कु०, * 
तुम वम्बई गये इसकी मुझे खुशी है। यदि कोई नही जाता तो 
के वह गलत 
ही होती। निस्सन्देह हमारे उद्देश्यके लिए सर्वोत्तम व्यक्ति तुम्ही थे। मैं बा 
कि यदि हम ६5328 सम जो-कुछ करते रहे हो, उसके वारेमे ३० तारीखको 
मुझ कुछ आर वताओ। लेकिन अगर तुम जरूरी समझो तो उक्त 
पहले भी मिरू सकते हो। 5 ज 
में चाहेंगा कि सर पी० ३ जनवरीके बाद जल्दीसे-जल्दी वारडोली आ जाये। 


बापू 
अंग्रेजीकी फोटो-नक्ल (जी० एवत० १०१४७) से । 
२७८. पतन्न: सर्वेपलली राधाकृष्णनक्रों 
सेगाँव, वर्घा 


२३ दिसम्बर, १९३८ 


प्रिय सर राधाकृष्णन, 
जैसाकि आप जानते है, मेरा उद्देग्य सदा यह रहा है कि प्रान्तोका भाषाओके 
आधारपर पुनविभाजन किया जायें। इसके लिए सकेत आन्ध्र-आन्दोलनसे मिला 
था। इसलिए यदि आन्धप्रको इस समय भी प्रान्तका दर्जा मिल्ल जाये तो मुझे 
बहुत ही खुशी होगी।' 
हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 


[अंग्रेजीसे ] 
महात्मा, खण्ड ६, पृ० २३५२-५३ के बीच प्रकाशित प्रतिकृतिसे । 


१, इस वक्‍त दॉ० सर्वेपबली राधाकृष्णन सेगाँवमें गांधीजी से यद अनुरोध करने आये हुए ये कि 
वह राजाजीको मनायें कि मद्रासके स्कूछोंमें हिन्दी अनिवायें नकी जाये; देखिए “पत्र: च० राजगोपाका- 
चारीको ”, पृ० २६४-७ । 


२६० 


२७९. पत्र; इन्दु एन० पारेखकों 


सेगाँव, वर्धा 
२३ दिसम्बर, १९३८ 
चि० इन्दु 
तेरा पत्र मिला। पिछला भी मिला था। दोनोमें भावावेश है। तू धीरजके 
साथ वहां नौकरी स्ोज, या फिर मेरे पास बारडोली आ जा। वहाँ विचार करेगे। 


[ 


ढीला क्यों पड़ता है? मैं पहली जनवरीकों रवाना होकर बारडोली पहुँचूँगा। 
बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नक्ल (जी० एन० ६२५६) से। 


२८०. पत्र: बलवन्तसिहको 


सेगाँव 
२३ दिसम्बर, १९३८ 

चि० वलवतरनिह, 
तुम्हारा पत्र में ध्यानसे पद गया हूं। अच्छा है। लेकिन में देखता हूँ कि 
गाउओफऊे बियोगकी वर्दाब्त हो नहीं सकती है। इतना समझो कि यह वियोग अधिक 
सेवाके कारण ही होता है। मुझें अनुभव हो जाबेगा; तुमकों भी हो जावेगा। अभी 
भी जो हो रहा है उसकी योग्यताका तुमारे दिलमे शक रहा है। यह ठीक बात नहीं 
है। वयोकि शक है नो तुम्हारे त्यागमे ज्ञान नहीं है। कलूकी तुम्हारी बातसे में यह 
समजा कि तुम्हारा दिल साफ हो गया है और तुमने समझ लीया है कि जो हो रहा 
है वह सव तरहसे उचित ही है। तुम्हारी क्षुद्रवत्तिका तो मुझे रु्यारू तक नहीं है। 
अहकार की मैने अवश्य वात की थी और वह भी म॑ने तो स्तुतिके रूपमें कहा था। 
मैने तो यहा तक कहा कि तुम्हारी गोभक्तिका तो मुकावछा न परनेकर न और 
कोई कर सकता है। न तुम्हारे जितनी मजदूरी पारनेरकर या और कोई कर सकता 
है। तुम्हारा अनुभव भी काफी है क्योकि वचपनसे ही खेंती और ग्रोरूका अनुभव 
मिला है। मैने यह भी कहा ऐसा होते हुवे तुम्हारा ज्ञान व्यवस्थित नही है, शास्त्रीय 
नही है इसलीये पशु विज्ञानमें आगे बढ नहीं सकते है और तुम्हारा क्रोष तुमको 
और गाईको भी खा जाता है। इसके साथ मैने परनेकरकों अपना दिल देखनेका 
कहा, और अपनेमे आत्मविश्वास छगे कि वहु कब्जा ले सकता है तब ही कब्जा 


३६१ 


२६२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


ले ले। उस शर्तसे और इस हालतमे कब्जा उसको दीया है। नायकमजी से मैने 
बाते कर ली है। वह तुमसे बात कर लेगा। इस वक्‍त ही रचा हक 
न लीया जाय। थोडा आराम छो, शान्तिसे जो हुवा है और हो रहा है उसपर 
ख्याल करो, थोडा वाचन मनन करो, और सहज रूपमे जो-जो आश्रमका कार्य 
सिल जावे वह करो। चिमनछाल्‍रसे मिल कर जिस कामके लीये उसको ज्यादा 
भीड होगी उसे करो। तुम्हारे जैसे-जैसे सेवकके छीये हमारी संस्थामे कामकी कोई 
कमी हो ही नही सकती है। 


बापुके आशीर्वाद 
पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १९१४) से। 


२८१, पन्न : सरस्वतीको 


सेगाँव, वर्धा 
२३ दिसम्बर, १९३८ 
चि० सुरू, 

तेरा खत मिला है। मुझे अगले खतोंका कुछ स्मरण नही है तेरे सब खतका 
उत्तर मैंने भेजा है। मामाके' साथ मैने काफी बाते की है, तुझको मेरे पास भेजने 
का खूब आग्रह किया है। अब तू विनय करती रहेगी तो शायद तुझे भेज देगे। मुझे 
लिखा करना। मामा सव चीज जानते है। तुझे निर्मय होकर बात करना चाहीये। 
वा आज देहरादून गई है कन्या-गुरूकुल उत्सवमे गई है। हम सब १ छी जाने- 
वारीको वारडोली जाते है। वहाँ एक मास रहना होगा। मैं तो आशा करूँगा कि 

तू वहां पहोच जायगी। 

मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। कांतीके खत आते रहते हैं। 


बापुके आशीर्वाद 


पत्रकी फोटो-तकल (जी० एन० ६१७४) से। सी० डब्ल्यू० ३४४८ से भी; 
सौजन्य : कान्तिलाल गाधी। 


३२६ जी० रामचन्द्रत | 


२८२. अहिसा ही एकमान्न सांग 


श्री ग्रेगका यह पत्र' पाठकोके छाभार्थ मैं यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। श्री ग्रेगने 
खादी और अहिसापर कई पुस्तक लिखी है। उन्होंने ससारकी घटनाओका परिश्रम- 
पूवेंक और सही अध्ययन किया है। पाठकोको ज्ञात होना चाहिए कि श्री ग्रेग 
भारतमे काफी दिनो तक रह चुके है और यहाँसे अच्छी तरह परिचित है। 
[ अग्रेजीसे 
हरिजन, २४-१२-१९३८ 


२८३. निर्देश-पुस्तिकाक्ी जरूरत 


श्री मृदुलाबहनने मुझे एक पत्र भेजा है जिसका अर्थ स्वतन्त्र अनुवाद करने 
पर इस प्रकार है 


कन्या स्वयंसेविका दल वनानेकी दिशामे काम आरम्भ हो चुका है। 
स्वाभाविक है कि उन्हे कवायद, झण्डा-अभिवादत, राष्ट्र-गीत आदिमे अभ्यास 
करवानेकी आवश्यकता है। यदि कोई ऐसी निर्देश-पुस्तिका हो जिसमे ये महत्त्वपूर्ण 
विषय आ जाये तो इनके सम्बन्ध सारे भारतमें व्यवहारकी एकरूपता हो 
सकती है। आजकल तो अराजकता है। हर व्यायामशाला अपनी मनचाही बातें 
सिखाती है, अपने ही पारिभाषिक शब्दोका उपयोग करती है या अपने ही शब्द 
गढ लेती है, और बहुत जगह तो आदेश अग्रेजीमे दिये जाते है। जरा सोचिए 
कि यह कंसी बात है कि गॉवकी लडकियोको, जो अग्रेजी समझती ही नही, 
अग्रेजीमे आदेश दिये जाये। यह काम अनिवार्य रूपसे केन्द्रीय कार्यालयकों 
सेंभालना चाहिए और जल्दीसे-जल्दी निपटा देना चाहिए। मेरे द्वारा सुझाई 
गई पुस्तक यदि एकदम प्रकाशित कर दी जाये तो यह उस स्वयसेवक दलके 
प्रशिक्षणषके लिए उपयोगी होगी जो महाकोशलमे होनेवाले आगामी काग्रेस- 
अधिवेशनको ध्यानमे रखकर संगठित किया जा रहा है। 


१. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। र्चिड वी० ग्रेगने “ युद्धक आधुनिक तरोकों और शक्त्रों ” के 
फलस्वरूप होनेवाली विभीषिकाओंका वर्णेन करनेके बाद यह मत व्यवत् किया था कि ऐसी कारवाहयथोंका 
लड़कर सामना करनेका नाटक करना बहादुरी नहीं सरासर बेवकुफ़ी है। उन्होंने अपने तकौकी पुश्ट्कि 
छिए रेल द्वारा लिखित पुस्तक छ्विच वे हु पीस ? की एक प्रति भी भेजी थी जिसमें कहा गया है कि 
युद्ध हे युद्धका स्थावी अन्त करना अस्त्रभव है और पूर्ण शान्तिवाद ही उसका एकमात्र व्यावहारिक 
उपाय है। 


३६३ 


कप सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


मैं केन्द्रीय कार्याल्यका ध्यान इस पत्रकी ओर दिलाता हूँ। इस किताबको 
एक हफ्तेके अन्दर प्रकाशित करना कठिन नहीं होना चाहिए। सामग्री तो उपलब्ध 
हैं ही, लेकिन बिखरी पडी है। मेरा खयाल है कि इस विपयपर डॉ० हार्डीकरने 
कुछ साहित्य प्रकाशित किया है। पण्डित मालवीयजीकी सस्थाने भी कोई निर्देश- 
पुस्तिका निकाली होगी। मुझे मालूम हे कि बडीदाके प्रो० माणिकरावने हिन्दुस्तानीमे 
सरल पारिभापषिक अब्द तैयार करनेकी दिशामे बड़ा प्रयत्न किया है। वे शब्द काफी 
हद तक हमारी जरूरते पूरी करते है। इस सामग्रीका उपयोग करके प्रामाणिक 
पुस्तक निकालना आसान काम होना चाहिए। 
इस वारेमे में महाकोशल स्वागत-समितिको अपने उस सुझावका स्मरण दिलाना 

चाहूँगा जो मैने हरिपुरामे दिया था। वह यह था कि काग्रेसियों और आगन्तुकोके 
लिए सफाई आदिके बारेमे सरल हिन्दुस्तानीमे एक निर्देश-पुस्तिका होनी चाहिए। 
यह पुस्तिका देवनागरी और उर्दू दोनो लिपियोमे हो। आम तौरपर आगसन्तुकोको 
अपनी ही यूत-समजसे काम छेनेको छोड़ दिया जाता है। उन्हे यह भी मालूम नहीं 
होता कि जहाँ वे जाना चाहते है, वे स्थान कहाँ है या उनकी जरूरतकी चीजे उन्हें 
कहाँ मिलेंगी। काग्रेस-अधिवेशनमे हर सारू जरामिक्त होनेवाले हजारो लोगोकी 
सहायताके लिए एक ऐसी निर्देश-पुस्तिका का होना जरूरी है जिसमे काग्रेस नगरका 
मानचित्र भी हो। 

सेगाँव, २४ दिसम्बर, १९३८ 

[ अग्नेजीसे | 

हरिजन, ३१-१२-१९३८ 


२८४. पत्र : च० राजगोपालाचारोको 


सेगाँव, वर्धा 
२४ दिसम्बर, १९३८ 


प्रिय सी० आर०, हल 
सर राधाकृष्णन कछ यही थे। उनका कहना था कि हिन्दी-विरोधी 2008 
बढ़ रहा है। उन्होने तुम्हें यह सुझाव दिया था कि तुम्हे एक नैतिक हलक 2283 
स्वीकार कर लेनी चाहिए, जिसके अनुसार ऐसे बच्चोकों हिन्दी र् की जी 
दिया जाये जिनके माता-पिता लिखकर यह कहे कि उन्हे अपने व 27% 
सीखनेपर नैतिक आपत्ति है। मेरा खयाल है तुम्हे याद होगा कि इस ले 
आन्दोलनके आरम्भमे ही 'हरिजन ' मे दिया 4 ब था। ह! फट 
कार्यान्वित करनेका अभी भी समय है। इस रियायतका 
आन्दोलनको दी गई छूट भी लगाया जाये, तो भी तुम्हे इसकी कोई परवाह नही 
होनी चाहिए। तुम वही करोगे जो तुम्हे सर्वोत्तम छगेंगा। 


भट' एच० वी० हॉडसनको २६५ 


आन्ध्रको एक प्रान्तकरे रूपमे अहूग करनेके बारेमे क्‍या राय है? तुमने इस 
आशयका कोई वकक्‍तव्य दिया था कि तुम उस सिलसिलेमे कुछ कर रहे हो। क्या 
तुम कुछ कर रहे हो? वैसे तुम्हारा क्या हाल हे? 
सप्रेम, 
तुम्हारा, 


बापू 


अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० २०७२) से । 


२८५. भेंट; एच० वी० हॉडसमनकों' 
[२५ दिसम्बर, १३९३८ के पूर्व | 
श्री हॉडसनने यह राय जाहिर को कि हिन्दू-मुस्लिम प्रइतक्ना समाधान इसलिए 
कठिन हो गया है कि काग्रेस, अपने स्वत्वके कारण ही, किप्ती दूतरे दलको न 
सहनेवाले एक “सर्वाधिकारवादी दल ” का रूप ग्रहण करनेकी प्रवृत्ति रखती है और 
अपनेको मुख्य दलोमें से केबल एक सानतेकी बजाय, इस तरह व्यवहार करती है 
मानो देशर्मे वही एकमात्र ऐसा दल हो जो महत्वपूर्ण हो। 
गाधीजी काग्रेसके वारेमे इस तरहका दृष्टिकोण अपनाना बहुत ही गलत है। 
काग्रेस एकमात्र ऐसा दर होनेका ज़रूर दावा करती हे जो इस देशकी जनताकी 
मॉगकों पूरा कर सकता हे। उसका ऐसा दावा करना पूर्णतया उचित है। किसी 
दलको एक-न-एक दिन उस सीमा तक अपना अधिकार जताना ही होगा। उप्से 
वह दल सर्वाभिकारवादी नहीं हो जाता। कामग्रेसकी यह महत्वाकाक्षा है कि वह 
केवल किसी खास बर्गकी प्रतिनिधि न होकर पूरे राष्ट्रकी पूर्ण प्रतिनिधि बने, और 
यह एक ऐसी सराहनीय महत्वाकाक्षा हें जो उसकी सबत्क्रिप्ट परम्पराके अनुरूप 
है। काग्रेसके इतिहासका यदि आपने अव्ययन किया हो तो आप देखेंगे कि कांग्रेस 
आरम्भसे ही देशके सभी वर्गोकी, बिना किसी पक्षपात या भेदभावके, समान रुपसे 
सेवा और प्रतिनिधित्व करनेकी कोणिंग करती आई है। इसकी स्वागत समितिमे 
राजा और महाराजा भी रहे हैं और कब्मीर तथा मैसूर-जैसे मामछोमे इसने 
सर्वोपरि सत्ता के विरुद्ध रियासतोके दावेकी वकारृूत की है। यदि मुस्लिम लीग इसे 
अपनेमे विछीन करना चाहे तो यह खुशीसे मुस्लिम छोगमे विछीन हो जायेगी या 
फिर जहाँ तक राजनैतिक कार्यका सवाल है, मुस्लिम लीग को अपनेमे विलीन करना 
चाहेगी। धामिक और सामाजिक कार्योके लिए अलवत्ता हर सम्प्रदायका अपना 
अलग संगठन हो सकता है। 


१ और २. प्यारेलाल्के २५-१२ ९३८ के “ वीकडो लेटर ” से उद्धुत। एच० वी० हॉडसन राह 
टेघिल पत्रिकाके तम्पादक ये। 


२६६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


हॉडसन : किन्तु कांग्रेस यदि अन्य राजनेतिक संगठनोंकों अपनेमें बिलीत करनेकी 
महत्वाकांक्षा रखती है, तो वह एक सर्वाधिकारवादी दल हुए बिना नहीं रह सकती। 

गांधीजी : आप उसे सर्वाधिकारवादी कहकर उसे निद्य ठहरानेकी कोशिश कर 
सकते है, पर जब देश विदेशी हाथोसे सत्ता छीननेके संघपमे जुटा हो तो विलूयतर 
अनिवार्य है। अलूग-अछग और प्रतिद्वन्द्दी राजनैतिक संगठन वह नहीं रख सकता। 
देशकी समूची जक्ति तीसरे अपहर्ता दकको निकारू बाहर करनेमे लूगनी चाहिए। 
भारतमें आज यही हो रहा है। जहाँ कोई ऐसा समान खतरा नही है, जिसका सवको 
विरोध करना हो, वहाँ विभिन्न विचारधाराओका प्रतिनिधित्व करनेवाले अहूग्र-अल्ग 
दल होने चाहिए। आपको यह बात ध्यानमें रखनी चाहिए कि कांग्रेस अपनी इच्छा 
दूसरोपर थोपती नहीं है। उसके हाथमे जो भी सत्ता है, अहिसात्मक है। 

हॉड्सन : यदि मुसलूसानोंकों साथ लेकर चला जाये, तो क्या पूर्ण उत्तरदायी 
सरकार प्राप्त करनेकी दिशासमे आप और तेजीसे अग्रसर नहीं होंगे? 

गांधीजी : बेशक होंगे। व्यक्तिगत रूपसे मैं ऐसी कोई चीज नहीं चाहता 
जिसका मृसलूमान विरोध करते हो। परन्तु मुझे विश्वास है कि हिन्दू-मुस्लिम समस्या 
का समाधान ज्यादातर छोग जितना सोचते है उससे बहुत जल्दी ही निकल आयेगा। 
मेरा यह दावा. है कि मै पूरी स्थितिको तटस्थ बुद्धिसे देख सकता हूँ। हमारे झगडोमे 
कोई सार नही है। विभेदके जो मुद्दे है वे सतही है, जोड़नेवाले मुद्दे गहरे और 
स्थायी है। राजनैतिक और आशिक अधीनता सवके लिए समान है। जो जलवायु, 
जो नदियाँ, जो खेत हम [हिन्दुओं और मुसरूमानो ] दोनोको वायु, जूू और अन्न 
प्रदान करते है वे एक ही है। इसलिए, नेता, महात्मा और मौछाना चाहे कुछ कहें 
या करें, सामान्य जनता जब पूरी तरह जाग जायेगी तो अपने अधिकारका दावा 
करेगी और समान ब्‌राइयोसे लड़नेके लिए एक हो जायेगी। 

समाजवादी और साम्यवादी प्रचारका प्रभाव भी दोनों सम्प्रदायोके जन-साधारण 
को एक जगह छाता है, क्योंकि वह समान हिंतोपर जोर देता है। उन छोगोके साथ 
मेरे मतभेद है, पर जो अधविश्वास विभिन्न सम्प्रदायोंको अछग किये रखता हैं उसे 
मिटानेंके उनके प्रयासकी मैं सराहना किये विना नही रह सकता। 

[ अंग्रेजीसे | 
हरिजन, ३१-१२-१९३८ 


२८६. सन्देश; त्रावणकोर राज्य-कांग्रेसके अध्यक्षको 
[२५ दिसम्बर, १९३८ या उसके पूर्व ]' 


न्नावणकोर राज्य-कांग्रेसके अध्यक्षका तार मिलनेपर गांधीजी ने कहा, मुझे यह 

जानकर खुशी हुई कि दीवानके विरुद्ध लगाये गये व्यक्तिगत आरोप वापस ले लिये 
गये है। उन्होने यह भी कहा कि पूरी स्थितिकी मये सिरेसे जाँच करनेके लिए 
सविनय अवज्ञा आन्दोलन भी स्थगित कर देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आरोप 
वापस ले लेनेकी बातकों ध्यानरमं रखते हुए राज्य-सरकार मुकदमे वापस ले लेगी 
और कैदियोको रिहा कर दिया जायेगा। 

[ अग्नेजीसे ] 

बॉम्वे कॉनिकल, २६-१२-१९३८ 


२८७. मणिबहन और चरखा 


मणिवहन तो अपने नामके अनुसार “मणि ' ही है। अपने पिताके लिए जिसने 
सहप॑ कुमारिकाका जीवन अपनाया हो और उनकी सेवामे जिसने सर्वस्व अपित कर 
दिया हो, ऐसी भारतमें तो मुझे एक मणि ही दिखती है। पिताके एक ही शब्दपर 
वह राजकोट चली गईं। अपनी इस अनन्य भक्तिसे मणिवहनकों आश्चर्यजनक शक्ति 
प्राप्त हुई है। इस समय तो बह जेलमे है।' मुझे पत्र लिखती रहती है। कुछ पत्र 
प्रकाशित करने योग्य है, किन्तु 'हरिजनवन्धु 'के लिए इन दिनो में लिख ही नही 
पाता। अवकाथ ही नहीं मिलता। किन्तु जेलसे लिखे हुए उसके अन्तिम पत्रका 
अन्तिम वाक्य में पाठकोके समक्ष रखे बिना नहीं रह सकता। इस वाक्यमे चरखेकी 
स्तुति है। यह रहा वह वाक्य : 
चरखा चलानेका ऐसा निर्विध्न अवकाश मुझे बहुत समयके बाद मिला। 
और इस प्रकार शान्तिपुर्वंक कातनेका अवसर सिले, तो फिर मुझे किसी और 
वस्तुकी आवश्यकता ही नहीं होती। मुझे तो इसमें अद्भुत आनन्द मिलता 
है। मन होता है कि जिन दिनों से कात नहीं पाई, उन दिनोंकी कमीकी 
पूति इसी अवकाहामों कर डालूँ। 


१. सन्देशकी रिपोर्ट दिनांक २५ दिसाबर, १९३८ के अन्तगत छपी थी। 
३. राज्कोट-प्त्पाग्रहमें भाव ढेनेके कारण मणिवहन पंटेलफ़ों ७५ दिसम्बर, १९३८ को पिरफ्तार 
किया गया था। 


२६७ 


२६८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


चरखेका प्यार, त्याग, पितृ-सक्ति और प्रथम श्रेणीका साहस -- इत सब 
गुणोका सुन्दर मेल जिनमे हो, ऐसे व्यक्ति बहुत कम दिखते है और जब दिखते 
है तो मेरा मन खुशीसे नाच उठता है। 
[ गुजरातीसे ] 
हरिजनवन्धू, २५-१२-१९३८ 
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[२६ दिसम्बर, १९३८ के पूर्व |* 
हैदराबाद प्रान्त-काग्रेसफी कार्यकारिणीने बडे सोच-विचारके वाद यह निरचय 
किया है कि सत्यायहकों अस्थायी तौरपर स्थग्रित कर विया जाये। यह सत्याग्रह 
अभी हाल ही में चलाया गया था और इसके कारण अब तक ४०० से. ज्यादा 
सत््याग्रही कंदी हो चुके हूँ । सजाओकी अवधि एक महीनेसे साढे तीन साल तककी हैं। 

जनता यह जानना चाहेंगी कि यह निर्णय किन कारणोंसे लिया गया है। 
राज्य-काग्रेसके बारेमे बहुत ज्यादा भ्रामक वाते कही गईं है। इसे साम्प्रदायिक 
संस्था बताया गया है। उसकी गतिविधियों और आर्य सुरक्षा लीग तथा हिन्दू सिविल 
रस्विर्टीज यूनियतकी गतिविधिय्रोको भ्रमव् एक मान लिया गया है। दुर्भाग्यसे आये- 
समाज और हिन्दू महासभाके आन्दोलन राज्य-काग्रेसके सविनय अवज्ञा आन्दोलनके साथ- 
साथ ही चले। निर्णायक कारण यहाँ यह रहा है कि गाधीजी, पण्डित जवाहरलाल 
नेहरू और दूसरे काग्रेसी नेताओनें यही सलाह दी कि अपनी स्थितिको पुरी तरह 
स्पप्ट करनेके। लिए यह जरूरी हे कि हम सविनय अवज्ञाकी स्थगित कर दे। उनका 
कहना हे कि आन्दोलनकों स्थग्रित कर देनेसे महामहिम निजामकी सरकारको अवसर 
मिछेगा कि वह स्थितिका फिरसे जायजा छे। रियासतके अन्दर स्व॒राज्यका संघर्ष 
चलानेमे जिन नेताओकी सहानुभूति और समर्थन सदा हमारा एक बड़ा आधार रहीं 

है, उनकी इस सलाहकी अवहेलना हम नहीं कर सकते थे। पी 
हम इस आजासे सविनय अवज्ञा स्थगित करते है कि इसे फिरसे चलानेकी 
जरूरत नही पडेगी। परन्तु इसे फिरसे चछानेकी जरूरत होगी या नहीं और यदि 
हुई तो कब होगी, इन प्रश्नोका उत्तर पूरी तरह रियासतके अविकारियोंके रुखपर 
निर्भर करता है। इस वक्‍त हमारे ४००से अधिक साथी साढ़े चार साहसे लेकर 
दो महीने तककी कैद भोग रहे है। ऐसी स्थितिमे संघर्ष स्थगित कर देना हमारे लिए 
कोई कम पीडाजनक नही रहा है। सविवय अवज्ञाके लिए हमारी सूचीर्म २,००० से 
अधिक स्वयसेवक है। यह सूची प्रतिदिन बढती जा रही हैं। हर 33008 कपल 
क्रैद होनेपर सूचीमे बढ़ोतरी हो जाती है। रियासतके बाहरके स्वयं भी स्तर 


१. पहले दो अनुच्छेदोंको छोड़कर मसविदा गांधीजी की डिख्धावटमें है। 
२. देखिए “ पत्र: जकबर हैदरीको ”, ५१० २७४ | 
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भाग लेनेकी इच्छा प्रगट करते हुए हमें अपने नाम भेजे है जिससे हम उलझनमे पड 
गये हैं। उनके प्रस्तावकी अस्वीकार करनेके लिए हमें इसलिए बाध्य होना पडा है कि 
हम समझते है कि इस आन्दोलनकों अहिसात्मक बनाये रखनेके छिए यह जरूरी है कि 
हम आन्तरिक शक्ति और सहायतापर ही निर्भर रहे। 

परन्तु यदि हम बातचीत और अनुनय द्वारा अपने उद्देश्यकी पूर्ति कर सके तो 
हमें अपनी शक्तिका उपयोग करने और कष्ट उठानेकी कोई इच्छा नहीं है। इसलिए 
हम आशा करते हैं कि सरकार आन्दोलन स्थग्रित करनेके पीछे शान्ति बनाये रखने 
और रियासतके प्रति निष्ठा व्यक्त करनेके हमारे उद्देशको समझेगी। हमे आश्ञा है 
कि वह सविनय अवज्ञाके कैदियोकों रिहा कर देगी और राज्य-काग्रेस और इसकी 
गतिविधियोपर से प्रतिबन्ध उठा लेगी तथा एक ऐसी उत्तरदायी सरकार बनानेकी 
योजना शुरू करनेकी दिशामे पथ प्रश्स्त करेगी जिसमे अल्पमतवालोके अधिकारोके 
लिए उपयुक्त सरक्षणोकी व्यवस्था भी होगी। 

यहाँ हम प्रान्तीय काग्रेसके सदस्योका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहेंगे 
कि अहिंसात्मक स्वराज्य आन्दोलनके दो पहलू है। एक प्रतिकारात्मक और दूसरा 
रचनात्मक । सविनय अवज्ञा प्रतिकारात्मक है और इसलिए अस्थायी है। दूसरा 
रचनात्मक और स्थायी है| हमें आशा है कि छोग स्थायी पहलको कभी नही 
भूलेग। सच तो यह है कि रचनात्मक कार्यक्रममें जितनी तेजी आती है सविनय 
अवज्ञाके लिए हमारी योग्यता भी उसी परिमाणमे बढ़ती रहती है। रचनात्मक 
कार्यमे हाथ-कताई, हाथ-बुनाई और इसी तरहकों अन्य उत्पादक प्रवृत्तियाँ, महामहिम 
निजामकी प्रजाके विविध सम्प्रदायोके बीच दिली एकता बढाना, छुआछूत हटाना, 
नशीले पदार्थोासे पूरी तरह दूर रहना और इसी- तरहके दूसरे सुवार शामिल है। 
कारण, स्वतन्त्रता-प्राप्तिकि लिए चलाया जानेवाला अहिसात्मक आन्दोलन शुद्धीकरण 
और सामाजिक तथा आध्िक सुधारकी ही प्रक्रिया है। इसके सिवा वह कुछ और 
हो भी नहीं सकता। सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित किये जानेसे कोई यह न 
सोचे कि उत्तरदायी सरकारके लिए किया जानेंवाला आन्दोलन स्थगित किया जा 
रहा है। सच तो यह है कि इससे हमारे रचनात्मक कायम दुगुनगा जोर आना 
चाहिए, कैयोकि सविनय अवज्ञाके स्थगित कर दिये जानेसे रचनात्मक कार्यक्रे लिए 
मन स्वतन्त्र हो जायेगा। 

अन्तमे हम उन सब मित्रोका धन्यवाद करना चाहते है जिन्होंने हमें अपनी 
सलाह और ठोस मदद देकर हमारी सहायता की है। 


अग्रेजीकी प्रति (सी० डब्ल्यू० १०१५२९) से | 


२८९. विद्यारथियोंके लिए लज्जाजनक 


पंजाबके एक कॉलेजकी लड़कीका एक अत्यन्त हृदयस्पर्शी पत्र करीब दो महीनेसे 


मेरी फाइलमे पड़ा हुआ है। इस लड़कीके प्रशनका जवाब अभी तक जो नहीं दिया, 
इसमे समयके अभावका तो केवल एक बहाना ही था। किसी-न-किसी तरह इस कामसे 
अपनेको में बचा रहा था; हालाँकि मैं यह जानता था कि इस प्रइनका क्‍या जवाब 
देना चाहिए। इसी बीच मुझे एक और पत्र मिल्ा। यह पत्र एक ऐसी बहनका लिखा 
हुआ है, जिन्हे जीवनका बहुत अनुभव है। तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कॉलेजकी 
इस लड़कीकी जो यह अत्यन्त वास्तविक कठिताई है, इसका उपाय बताना मेरा कतैव्य 
है तथा इसकी अब में और अधिक दिनो तक उपेक्षा नहीं कर सकता। पत्र उसने 
शुद्ध हिन्दुस्तानीमे लिखा है। मुझ इस पत्रके साथ, जो उस लड़की की गहरी भावनाका 
पूर्ण चित्र मेरे सामने प्रस्तुत करता है, यथाशक्ति न्‍्याथ करनेका प्रयत्त करता 
चाहिए । पत्रका एक भाग में अपने शब्दोमे नीचे दे रहा हूँ: 
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लड़कियों और वयस्क स्त्रियोके सामने, उनकी इच्छाके विरुद्ध, ऐसे अवसर 
आते ही है जब उन्हे अकेले जानेकी हिम्मत करनी पडती हैं--या तो उन्हें 
एक ही शहरमे एक जगहसे दूसरी जगह या एक शहरसे दूसरे शहरको जाना 
होता है। और जब वे इस तरह अकेली होती है, तब गन्दी मनोवृ त्तिवाले 
लोग उन्हे तग किया करते है। उनके पाससे गुजरते हुए वे वाहियात और 
गन्दी आवाजे कसते है। और अगर भय ते हो, तो इससे भी आगे बढनेमें 
उन्हे कोई हिचकिचाहट नहीं होती। मैं यह जानना चाहती हूँ कि ऐसे मौकों 
पर अहिंसा क्या काम दे सकती है? हिंसाका उपयोग तो है ही। अगर उस 
लडकी या स्त्रीमे काफी हिम्मत हो, तो उसके पास जो भी साधन होगे उन्हें 
वह काममें छायेगी और बदमाशोकों सबक सिखा देगी। वे कम-से-कम हल्छा- 
गुल्ला तो कर ही सकती- है, जिससे कि लोगोका ध्यात आकषित हो जाये 
और गुण्डे वहांसे भाग जाये। मैं यह जानती हूँ कि इसके परिणाम-स्वरूप 
विपत्ति तो ठछ जायेगी, परन्तु यह कोई स्थायी इलाज नही है। अशिष्ट 
व्यवहार करनेवाले लछोगोकों अगर हम जानते हो, तो मुझे विश्वास है कि 
उन्हे समझाया जा सकता है, प्रेम और नम्नताका उन पर असर होगा। 
परन्तु उस आदमीके लिए आप क्या कहेंगे, जो साइकिलपर चढ़ा हुआ किसी 
ऐसी लड़की या स्त्रीको देखकर, जिसके साथ कोई पुरुष न हो, गन्दी भाषाकी 
प्रयोग करता है? उसे दलील देकर समझानेका आपको मौका नहीं है। आपके 
उससे फिर मिलनेकी कोई सम्भावना नहीं है। हो सकता है कि आप उसे 
पहचाने भी नहीं। आपको उसका पता भी माछूम नहीं है। ऐसी परिस्थितिम 
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वह वेचारी लड़की या स्त्री क्या करे? मे अपना ही उदाहरण देकर आपको 
अपना अनुभव बताती हें। कल (२६ अक्टूवरकी) रातकी वात है। मैं अपनी 
एक सहेलीके साथ शामके ७-३० वजेके करीव एक खास कामसे जा रही 
थी। उस समय किसी पुरुषको साथ ले जाना असम्भव था और कार्य इतना 
आवश्यक था कि टाल्ा नहीं जा सकता था। रास्तेमे एक सिख युवक साइकिल 
पर कुछ गुनगूनाता हुआ जा रहा था। हम सुन सके इतनी दूरी तक उसने 
गुनगुनाना जारी रखा। हमें यह मालूम था कि वह हमे लक्ष्य करके ही 
गुनगुना रहा है। हमे उसकी यह हरकत बहुत नागवार मालूम हुई। सडकपर 
कोई चहल-पहल नही थी। हमारे चन्द कदम जानेसे पहले ही वह लछौट पडा। 
हम उसे फौरन पहचान गईं, हालाँकि वह अब भी हमसे काफी फासलेपर 
था। उसने हमारी तरफ साइकिल घुमाई। ईइवर जाने, उसका इरादा उतरनेका 
था, या यो ही हमारे पाससे सिर्फ गुजरनेका | हमे ऐसा छूगा कि हम खतरेमें 
हैं। हमे अपनी शारीरिक क्षमतामे विश्वास नहीं था। में एक औसत लडकीके 
मुकावले शरीरसे कमजोर हूँ। लेकिन मेरे हाथमे एक बड़ी-सी किताब थी। 
एकाएक किसी तरह मेरे अन्दर हिम्मत आ गई। साइकिलकी तरफ मैने 
किताबको जोरसे दे मारा और चिल्लाकर कहा, “ छेड़छाड करनेकी तू फिर 
हिम्मत करेगा ? ” वह मृश्किल्से अपनेको संभाल सका और साइकिलकी 
रफ्तार वढाकर वहाँसे रफ्चक्कर हो गया। अब अगर मैने उसकी साइकिछूकी 
तरफ किताव जोरसे न फेकी होती, तो वह अन्त तक इसी तरह अपनी गन्दी 
भापासे हमे तंग करता जाता। यह एक मामूली वल्कि नगण्य-सी घटना है। 
लेकिन, काश आप लाहौर आते और हम अभागी लछडकियोकी मुसीबतोकी 
दास्तान खुद अपने कानों सुनते। आप निरचय ही इस समस्यथाका ठीक-ठीक 
हल ढूँढ सकते हैँ। सबसे पहले आप मुझे यह बताये कि ऊपर जिन परिस्थितियों 
का मैने वर्णन किया है उनमे लडकियाँ अहिसाके सिद्धान्तका प्रयोग किस तरह 
कर सकती हूँ और कंसे अपने-आपको बचा सकती हूँ ? दूसरे, स्त्रियोको अपमा- 
नित करनेकी जिन युवकोकों बहुत बुरी आदत पड़ गई है, उनको सुधारनेका 
उपाय क्या है” आप यह उपाय तो सुझायेगे नहीं कि हमे उस नई पीढीके 
आनेका इन्तजार करना चाहिए जिसने बचपनसे ही स्त्रियोके साथ भद्रोचित 
व्यवहार करनेकी शिक्षा पाई होगी, और तब तक हमें इस अपमानकों चुपचाप 
वर्दाइत करते रहना चाहिए। सरकारकी या तो इस सामाजिक बुराईका 
मुकाबला करनेकी इच्छा नहीं है या वह ऐसा करनेमे असमर्थ है। और हमारे 
बड़े-वडे नेताओके पास ऐसे प्ररनोके लिए समय ही नहीं है। कुछ छोग जब 
यह सुनते है कि किसी छडकीने अशिष्टतासे पेश आनेवाले नवथुवककी अच्छी 
तरहसे मरम्मत कर दी है, तो कहते है, शावास, ऐसा ही सब लडकियोको 
करना चाहिए।” कभी-कभी किसी नेताको हम विद्याथियोके ऐसे दुव्य॑वहारके 
खिलाफ लच्छेदार भाषण करते हुए पाते है। लेकिन ऐसा कोई नजर नही आता, 
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जो इस गम्भीर समस्याका हू निकालनेमे निरल्तर प्रयत्तशील हो। आपको यह 
जानकर ३४३४ कक और आदइचर्य होगा कि दीवाली और ऐसे ही दूसरे व्वोहरोपर 
अखबारोमे इस किस्मकी चेतावनियाँ निकछा करती है कि रोगनी देखते. तकके 
लिए औरतोको घरोसे बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस एक ही वातसे आप 
जान सकते हैँ कि दुनियाके इस हिस्सेमे हम किस कदर मुसीवतोमे फंसी हुई 
हैं। न तो इस तरहकी चेतावनियोके लिखनेवालोको और न पढनेवालोको ही 
इस बातपर झार्म महसूस होती है कि ऐसी चेतावनियाँ देनी पडती हैं। 


एक दूसरी पजाबी लडकीको मैने यह पत्र पढनेके लिए दिया था। उसने 
भी अपने कॉलेज-जीवनके निजी अनुभवोके आधारपर इस घटनाकी पुष्टि की। 
उसने मुझे बताया कि पत्र-लेखिकाने जो-कुछ लिखा है, वेसा ही अनुभव अधिकाश 
लड़कियोका है। 
दे एक और अनुभवी महिलाने रूखनऊकी अपनी सहेल्योंके अनुभव छिखे है। 
मा-थियेटरोमे उनके पीछेकी छाइनमे बैठे लडके उन्हें परेशान करते है, उनके 
लिए वे ऐसी भाषाका प्रयोग करते है जिसे अश्लीलके सिवा और कोई नाम नहीं 
दिया जा सकता। छडकियोके साथ किये जानेवाले भद्दे मजाक भी पत्र-लेखिकाने 
मुझे लिखे है, लेकिन मैं उन्हे यहाँ उद्धृत नही कर सकता। 
अगर सिर्फ तात्कालिक निजी रक्षाका सवार हो तो इसमे सन्देह नहीं कि 
अपनेको शारीरिक दृष्टिसि कमजोर बतानेवाली उस लड़कीने जो इलाज --साइ- 
किलके सवारपर जोरसे किताब मारकरुू--किया वह बिलकुल ठीक है। यह बहुत 
पुराना इलाज है। मैं हरिजन ' में पहले भी लिख चुका हूँ कि यदि कोई व्यवित 
हिसक व्यवहार करनेपर उतारू होना चाहता है, तो उसके रास्तेमे शारीरिक कमजोरी 
भी रुकावट नहीं डालती, भले ही उसके मुकाबलेमे शारीरिक दृष्टिसि कोई बलवान 
विरोधी हो। और हम यह भछी-भाँति जानते है कि आजकल तो शारीरिक वरूकी 
प्रयोग करनेके इंतने ज्यादा तरीके निकल चुके है कि एक छोटी छेकित चालाक 
लड़की किसी की हत्या और विनाश तक कर सकती है। जिस परिस्थितिका उल्लेख 
पत्न-लेखिकाने किया है वैसी परिस्थितिमे लड़कियोको आत्मरक्षाके तरीके सिखानेका 
रिवाज आजकल बढ रहा है। लेकिन वह लडकी यह भी खूब समझती हैँ कि 
भले ही वह उस क्षण अपने हाथकी किताबका उपयोग आत्मरक्षाके हृथ्रियारके रूपमें 
कारगर ढंगसे कर सकी हो, लेकिन इस बढती हुई बुराईका वह कोई सच्चा इलाज 
नही हैं। अश्लील मजाकके कारण बहुत घबरानेकी जरूरत नही है। लेकिन उसकी 
ओरसे आँख मूँद लेता भी ठीक नहीं । ऐसे सब मामले अखबारोमे छपवा देंने चाहिए। 
ठीक-ठीक मालूम होनेपर शरारतियोके नाम भी अखबारोमें छपवा देने चाहिए। इस 
बुराईका भण्डाफोड़ करनेमे किसीका झूठा लिहाज नहीं करना चाहिए। इस सार्वजनिक 
बुराईके विरुद्ध श्रबवल लोकमतके समान कोई और इलाज नहीं हैं। जैसाकि पत्र-लेखिकारने 
कहा है, इसमें कोई शक नहीं कि इन मामलोको जनता बहुत उदासीनतासे देखती 
है। लेकिन सिर्फ जनताकों ही क्यो दो दिया जायें? उसके सामने अभद्गताके ऐसे 
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मामले आने भी तो चाहिए। चोरीके मामले पता रूग्राकर छापे जाते है, उनके पीछे 
पड़ा जाता है तब कही जाकर चोरी कम होती है। इसी तरह जब तक ऐसे .अभद्गता 
के मामले दबाये जाते रहेगे, तब तक इस वुराईका इलाज नहीं हो सकता। बुराई 
और पाप भी अपने शिकारको खोजनेके लिए अन्धकार चाहते है। जब उनपर 
रोशनी पडती है तो वे खुद ही खत्म हो जाते है। 

लेकिन मुझे डर यह है कि आधुनिक लडकीको भी अनेक लोगोकी दृष्टिमे आकर्षक 
बनना प्रिय है। वह दुस्साहसकों पसन्द करती है। ऐसा लगता है कि पत्र-लेखिका 
आम लडकियो-जैसी नहीं है। आधुनिक लडकी हवा, वर्षा या धूपसे बचनेके उद्देश्यसे 
नही, बल्कि लोगोका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करनेके लिए तरह-तरहके भडकीले 
कपडे पहनती है। वह पाउडर वगैरहसे अपनेको संगकर कुदरतकों भी मात करना 
चाहती है और असाधारण सुन्दर दिखना चाहती है। अहिसात्मक मार्ग ऐसी छडकियोके 
लिए नही है। मैं इन पृष्ठोमे बहुत वार लिख चुका हूँ कि हमारे हृदयमे अहिंसाकी 
भावनाका विकास हो इसके लिए भी कुछ निश्चित नियम होते है। यह एक 
कष्टसाध्य- प्रयतत है। विचार और जीवनके तरीकोमे यह क्रान्ति उत्पन्न कर देता है। 
यदि पत्र-छेखिका और उसी को तरहके विचार रखनेवाली दूसरी सब लडकियाँ ऊपर 
बताये गये तरीकेसे अपने जीवनको बिलकुछ ही बदल डाले, तो उन्हे जल्दी ही यह 
अनुभव होने छूंगेगा कि उनके सम्पर्कमे आनेवाले नौजवान उनका आदर करना तथा 
उनकी उपस्थितिमे भद्रोचित व्यवहार करना सीखने लगे है। लेकिन यदि उन्हे किसी 
समय ऐसा छगे, 'जैसाकि सम्भव है, कि उनके शीलपर हमला होनेका खतरा है, तो 
उनमे मनुष्यकी पाशविकताके आगे आत्मसमर्पण करनेके बजाय मर जानेंका साहस 
होना चाहिए। कहा गया है कि जिस लड़कीको बॉधकर या मुंहमे कपडा ढूँसकर 
इस तरह विवश कर दिया जाता है कि वह मुकाबला भी न कर सके, ऐसी लडकी 
उतनी आसानीसे, जितना कि मै सोचता हूँ, मर नहीं सकती। फिर भी मै जोरोके 
साथ यह कहता हूँ कि जिस लडकीमे मुकाबला करनेका दृढ़ सकल्प है, वह उसे 
विवश करनेके लिए कामसे लाये गये सारे बन्धनोको तोड सकती है। दृढ़ सकल्प 
उसे मरनेकी शक्ति दे सकता है। 

लेकिन यह साहस उन्हीके लिए सम्भव है, जिन्होंने इसका अभ्यास कर लिया 
है। जिनका अहिंसामे दृढ विश्वास नही है, उन्हे आत्मरक्षाके सावारण तरीके 
सीखकर कायर युवकोके अरछील व्यवहारसे अपना बचाव करना चाहिए। 

परन्तु बडा सवाल तो यह है कि नवयुवक साधारण शिष्टाचार भी किसलिए 
छोड दे, जिससे कि भलली लडकियोको उनसे सताये जानेका हमेशा डर छगा रहे? 
मुझे यह जानकर दुख होगा कि ज्यादातर नवयुवकोमे स्त्री-सम्मान की भावनाका 
ही छोप हो गया है। इसके विपरीत, उन्हें तो अपने युवक-वर्गको बदनाम न होने 
देनेकी सावधानी रखनी चाहिए और अपने साथियोमे पाये जानेवाले असम्यताके ऐसे 
प्रत्येक मामलेका इलाज करना चाहिए। उन्हे हरएक स्त्रीका अपनी माँ और बहनकी 
तरह आदर करना सीखना चाहिए। यदि वे शिष्टाचार नहीं सीखेंगे, तो उनकी 
सारी शिक्षा बेकार है। 
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ओर क्या प्रोफेसरों तथा स्कूल-शिक्षकोंका यह कतेव्य नहीं है कि जिस प्रकार 
वे अपने विद्यार्थियोंकों कक्षामें बैठकर पाठ्यक्रमके विषय सिखाते हैं, उसी प्रकार वे 
उन्हें शिष्टताका पाठ भी सिखायें ? 


सेगाँव, २६ दिसम्बर, १९३८ 
[ अंग्रेजीसे | 
हरिजन, ३१-१२-१९३८ 


२९०. पत्र : अकबर हैदरीको' 


सेगाँव 
२६ दिसम्बर, १९३८ 
प्रिय सर अकबर, 
हैदराबादके मामलोंपर मैंने जान-बूक्षकर आपको कष्ट नहीं दिया। परन्तु 
हैदराबाद राज्य कांग्रेस ने जो निर्णय किया है, उसमें चूंकि मैंने महत्वपूर्ण भूमिका 
अदा की है, इसलिए मुझे छूगा कि मुझे आपको अवश्य लिखना चाहिए। आशा है, 
[ सविनय-अवज्ञा | स्थगित करने ' की इस बुद्धिमत्ताकी आप सराहना करेंगे और उनकी 
कारंवाईका उत्तर उदार ढंगसे देंगे। 
आशा है, अब आप पूर्ण स्वस्थ हो गये होंगे। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी , 


अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६८४१) से । 


२९१. पुर्जा: जसनालाल बजाजको 
२६ दिसम्बर, १९३८ 


कल हम लोग कुछ समय बात करेंगे, या फिर तुंम दो-एक दित रुक सको 
तो रुक जाओ। मुझे छगता है, तुम्हारे मजेका इलाज सरल है। घवराने-जैसी कोई 
बात नहीं हैं। अन्ततः तुम्हारा विनाश तो नहीं ही है। किन्तु तुम्हारा दोष में 
अवदय स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मुझे तो ऐसे सारे अनुभव हो चुके हैँ। अभी तो 
इतना ही कहता हूँ कि यह उलझन यहीं सुलझा लेनेके बाद ही यहाँसि जाना। 


१. हैदराबादके दीवान। 
२. देखिए “ हेदरावाद राज्य-कांग्रेसके किए वक्‍तव्यका सक्विदा?, पृ० २६८-९५। 


पत्र : जमनालारू बजाजको २७५ 
आज रातको ही लिख डालूँगा।' 
गुजरातीकी फोटो-तकलछू (जी० एन० २९९७) से। 


२९२. पत्र; जमतालाल बजाजको 


दोबारा नहीं पढा 
सेगाँव 
२६ दिसम्बर, १९३८ 
चि० जमनालाल, 
अभी अग्रेजीकी एक सुन्दर उक्ति देखी थी। उसका अर्थ यह है कि मनुष्यको 
अपने दोषोका नहीं, गुणोका चिन्तन करना चाहिए, क्योकि मनुष्य जैसा चिन्तन 
करता है वैसा वनता है। इसका अर्थ यह नही है कि दोप देखें ही नही । देखे तो 
जरूर, लेकिन उनका विचार करके पागरू न बने। ऐसा हमारे शास्त्रो्में भी लिखा 
है। इस कारण तुम्हे आत्मविश्वास रखकर यह निश्चय करना चाहिए कि तुम्हारे 
हाथो कल्याण ही होनेवाला है। हुआ तो है ही। 
तुम्हे अतिलोभ छोडना चाहिए। व्यक्तिगत व्यापार, फिर चाहे उसका उद्देश्य 
परोपकार करना ही क्यो न हो, खत्म कर देना चाहिए। खत्म न कर सको 
तो कडी मर्यादा निश्चित करनी चाहिए। राजनीतिक क्षेत्रसे भी निकलनेका प्रयत्न 
करना चाहिए। अगर उसमें रहना ही पड़े और तुम अपनी ही गर्तोपर रह सकते 
हो तो केवल मध्य प्रान्तके संगठनका कार्य करो। पर तुम्हारा क्षेत्र तो पारमाथिक 
व्यापार है। इसलिए तुम फिरसे चरखा-संघमें अपनी सारी शवितका उपयोग करो। 
इस काममे तुम्हारी वृद्धि, तुम्हारी नीति और तुम्हारी व्यापार-शक्तिका पूरा उपयोग 
हो सकता है। राजनीतिमे बहुत गन्दगी रहती है। उसके अन्दर तुम्हे सनन्‍्तोप मिले, 
इसकी कम ही सम्भावना है। चरखा-सघ पूर्ण सफल हो जाये तो सहज ही पूर्ण 
स्व॒राज मिल सकता है। इसमे तुम कूद पडो, तो ग्रामोद्योग, अस्पृश्यता-निवारण 
आदिम भी थोडा-बहुत ध्यान दे सकते हो। लेकिन वह तो तुम्हारी इच्छापर निर्भर 
है। यह तो अतिलोभको रोकनेके लिए ओऔर तुम्हे मनके मुताबिक पूरा काम मिल 
सके, इसके लिए सूचित कर दिया है। 
दूसरी वस्तु विकार है। यह जरा कठिन है। मै अगर तुम्हे ठीक-ठीक जान 
पाया हूँ तो में यह समझता हूँ कि तुम्हें स्त्रियोके द्वारा अपनी परिचर्या करवाना रोक 
देना चाहिए। सब इसे पचा नहीं सकते। यह कह सकते हैँ कि हमारे मण्डलमे स्त्री- 
परिचर्या लेनेवाला प्राय” एकमात्र में ही हूँ। मेरी सफलता या असफलताका निर्णय 
मेरी मृत्युके बाद ही तिकल सकेगा। मेरे लिए तो यह प्रयोग ही है। मैं स्वय भी 


२. देखिए अग्ररा शीर्ष॑क। 


२७६ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


दावेके साथ नहीं कह सकता कि मैं सफल ही हुआ हूँ। मेरी कामना शुकदेवजीकी 
स्थितिको पहुँचनेकी है। उस स्थितिस्ते मैं कई योजन दूर हेँ। अगर तुममें आत्म- 
विश्वास हो तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन अगर न हो और मेरा समझना 
टीक हो तो तुम्हें गहरा आत्मावछोकन करके उचित परिवर्तत करता चाहिए। इसमें 
स्‍्त्री-सेवा छोड़नेकी बात नहीं है। 
इनमें से एक भी चीजकी प्रतिध्वनि यदि तुम्हारे हृदयमें न उछे तो तुम्हें कुछ 
नहीं करना है। मेरे साथ विचारोंका आदान-प्रदान करते रहना। निराशाकी कोई 
गुंजाइश नहीं है। तुम पतित नहीं हो, सत्यनिष्ठ हो। सत्यनिप्ठका पतन सम्भव 
ही नहीं । 
वबापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-तकर (जी० एन० २९९८) से। 


२९३.” पत्र ; मीराबहुनको 


सेगाँव, वर्धा 
[२७ दिसम्बर, १९३८ || 


चि० मीरा, 

तुम्हारी रोजकी डाक एक ऐसी घटना है जिसकी में उत्कंठासे प्रतीक्षा करता 
रहता. है । मेरा हृदय और मेरी आत्मा तुम्हारे साथ है। आत्मा तो तुम्हारे आसपास 
ही घूमती रहती है। तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हें खान साहब से जो भी 
तुम उनसे कहना चाहो सो नम्रतापूर्वक कह सकनेकी कला सीख लेनी चाहिए । तुम्हें 
अपना स्वास्थ्य ठीक रखना चाहिए और वहीं, यानी सीमाप्रान्तमें, रहते ' हुए ही 
ठीक रखना चाहिए। मैं तुम्हारी मृत्युका जोखिम उठानेके लिए तैयार हूँ लेकिन यह 
नहीं चाहूँगा कि अपना स्वास्थ्य सुधारनेके लिए तुम छौटकर सेगाँव आ जाओ। 
पेशावरमें तुम ठीक रहोगी। यदि उठमंजईमें तबीयत ठीक न रहती हो तो सप्ताहका 
अन्तिम दिन तुम पेशावरमें बिता सकती हो। तुम्हें तीत चीजोंकी जरूरत है। तुम्हें 
घूमने-फिरतेके लिए बाहर जानेकी सुविधा होनी चाहिए, इसके सिवा तुम्हारे पास, 
केवल तुम्हारे ही लिए एक लड़का या लड़की होनी चाहिए। खानसाहबसे कहना कि 
ऐसी अपेक्षा नहीं है कि वे तुम्हारे ऊपर खर्च करें; मैं कुछ पैसा तुम्हारे लिए 
करू ही भेजनेकी उम्मीद करता हूँ। 

मैने अगाथासे कहा था कि वह जाडिनसे तुम्हें निमन्त्रित करनेको कहे। तुम 
हिन्दुओंके घरोंमें बेशक जा सकती हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि फिलहाछ तुम ऐसा 
तब तक मत करो जब तक खानसाहब स्वयं तुम्हें ऐसा करनेके लिए न कहें। 


१. बापूज़ लेटर्स & मीरा के अनुसार। मूल पत्रमें तारीख नहीं दी गईं है। 


भेट : अमेरिकी अध्यापकोंको २७७ 


जो भी हो तुम अच्छी तरह सोच-समझ लो कि तुम्हे मेरा यह सुझाव पसन्द 
आया है या नही कि तुम्हे वही करना या मरना है। मै निस्सन्देह वहाँ मार्चमे आ 
रहा हूँ। अलवत्ता यह मार्चके मध्यके पहले नहीं हो सकेगा, क्योकि काग्रेसकी बैठक ' 
१० मार्चके पहले नहीं होगी। ; 

महादेव कल छौट आया। कलकत्ताके प्रवासके आखिरी दिन उसके स्वास्थ्यने 
जवाब दे दिया। वैसे, शरीरसे तो ठीक दिखता है, लेकिन उसका दिमाग अच्छी 
तरह काम नहीं कर रहा है। उसे विश्रामकी और उपयुक्त आहारकी जरूरत है। 
गोसावामे उसने अपने गरीरसे आवश्यकतासे अधिक काम लिया। 

यहाँ मुलाकातियोकी काफी भीड़ है किन्तु मै विभिन्न कामोके लिए निर्धारित 
अपने समयका ठीक पाछन कर रहा हूँ। मुझे पहले जितने सम्पूर्ण रूपसे मौनकी 
आवश्यकता होती थी उतना अब नही चाहिए। मेरे विपयमे तुम्हे चिन्ता नहीं करनी 
चाहिए। मे अपना स्वास्थ्य सचमुच बहुत ठीक रख रहा हूँ, बल्कि लगातार ज्यादा 
अच्छा होता जा रहा हूँ। 

साथमे होम्स' का पत्र है। एक पत्र छोदियनका भी आया है जिसके विपयमें 
मैं 'हरिजन ' मे लिखूंगा।' 

सप्रेम, 


वापू 
मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६४२१) से; सौजन्य: मीरावहन। जी० एन० 
१००१६ से भी। 


२९४. भेंद : अमेरिकी अध्यापकोंको 


].3 


[२९ दिसम्बर, १९३८ के पूर्व | 


अध्यापक : एक बुजुर्ग और अनुभवी नेताके नाते आप युवकोंकों अपना जीवन 
मानवताकी सेवार्सें होम देनेंकी सलाह कैसे देंगे? 

गाधीजी . यह प्रशत सही ढगसे नहीं पूछा गया। जब आप सत्याग्रहका अस्त्र 
अपनाते है तो आप अपना जीवन होम नही देते, अपितु आप अपने-आपको इसके 
लिए तैयार करते हैँ कि घोरतम सकट और उत्तेजनाका बिना प्रतिशोध मुकाबछा 
करे। इससे आपको अवसर मिलता है कि समय आनेपर आप अपना जीवन 
समर्पित कर दे। अहिसात्मक तरीकेसे वैसा कर सकनेके लिए पहले प्रशिक्षणकी 
आवश्यकता होती है। यदि आप पुराने तरीकेको मानते है तो आप सिपाही बननेकी 
तालीम लेते है। यही बात अहिंसापर लागू होती है। आपको अथनी पूरी जीवन-पद्धति 


१. जॉन हेन्स द्वोम्स। 
“२. देखिए “ अहिसाका पालन ”, ६-२-१९३९। 
३ और ४ प्यारेहाकके २९-१२-१९३८ के “ वीकडी छेग्र ” से उद्धृत । 


२७८ .. सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


बदलनी होती हैं और इसके लिए श्ञान्तिकालमें भी उतना ही प्रयत्न अपेक्षित 
होता है जितना युद्धकालमें। निस्सन्देह यह एक कठित काम है। आपको अपना सारा 
मन इसमें लगाना प्रड़ता हैं और यदि आप सच्चे हृदयसे यह काम करें तो आपके 
उदाहरणसे आपके इदं-गिर्दके लोग भी प्रभावित होंगे। आजकल अमेरिका दूसरी 
शक्तियोंके साथ मिलकर संसारके तथाकथित कमजोर राष्ट्रोंका शोषण कर रहा है। 
यह संसारका सबसे अधिक वैभव-सम्पन्न देश बन गया हैं। जिन तरीकोंको अपनाकर 
यह वैभवशाली बना है उन्हें देखते हुए यह कोई अभिमान करनेकी यात नहीं है। 
और फिर इस वैभवकी रक्षाके लिए आपको हिंसाका सहारा छेना पड़ता हैं। आपको 
यह वैभव छोड़नेके लिए तैयार रहना होगा। इसलिए यदि आप सचमुच हिसाको त्याग 
देना चाहते हैं तो आप यह कहेंगे “हमें हिंसा द्वारा उपा्जित द्र॒व्यसे . कोई वास्ता 
नहीं है और इसके फलस्वरूप यदि अमेरिका. गरीब हो जाता है तो इसकी भी हमें 
कोई परवाह नहीं।” तब आपको वह योग्यता हासिल होगी जो पवित्र बलिदान दे 
सकतेके लिए आवश्यक होती है। तैयारीका अर्थ यह है। यदि आपका सारा <राष्ट्र 
पूरी तरह यह सीख जाये कि झान्तिके लिए बीसे जिया: .जाता हैं तो शायद चरम 
बलिदान देनेका अवसर ही न आये। अहिंसाके लिए जीवित रहना उसके लिए मरनेसे 
ज्यादा कठिन है। ) 

सित्रणण जानना चाहते थे कि क्‍या गांधीजी द्वारा प्रतिपादित अहिसा व्यव- 
हाये है। आर 
यदि मैंने 'प्रेम” शब्दका प्रयोग किया होता, जो वास्तवमें अहिंसा ही है, तो 
आपने यह प्रश्न नहीं पूछा होता। परत्तु सम्भवृतः प्रेम शब्दसे मेरा अभिप्राय पूरी 
तरह अभिव्यकत नहीं होता। सबसे ज्यादा समीप अथैवाला शब्द है 'उदारता । 
हम अपने मित्रों और अपनी वराबरीके छोगोंसे प्रेम करते है। परन्तु एक निर्देय 
तानाशाहके प्रति हमारे मनमें प्रतिक्रिया हिंसात्मक होनेपर भयकी और अहिसात्मक 
होनेपर दयाकी होती है। अहिंसा भय नहीं जानती । यदि मैं सच्चा अहिसावादी हूँ तो 
मुझे तानाशाहपर दया आयेगी और मैं अपने-आपसे कहूँगा -- “ उसे ज्ञात नहीं कि 
मानव कैसा होना चाहिए। एक दिन जबकि उसका सामना ऐसे लोगोंसे होगा जिन्हें 
उसका कोई भय नहीं होगा, जो व उसके आगे झुकेंगे और व उसके सामने नाक 
रगड़ेंगे; और वह चाहे कुछ भी करे, उसके श्रत्ति उनके मतमें कोई दुर्भाव नहीं 
होगा; तब वह जान पायेगा कि मालव कैसा होता हैं। आजकल जर्मन लोग जो-कुछ 
कर रहे हैं उसका कारण यह है कि अन्य सभी राष्ट्र उतसे भयभीत हैं। उत्तम से 
कोई भी राष्ट्र हिंटलरके सामने यह भाव लेकर नहीं जा सकता कि उसके हाथ 
साफ हैं। ह ह 

अध्यापक : आज जिस नये भारतका निर्माण हो रहा है उसमें ईसाई-मिशनोंका 
क्या स्थान है? इस महान कार्यमें सहायता करनेके लिए वे क्या कर सकते हैं ४ 

गांधीजी : भारत क्या है और क्या कर रहा है, उसके प्रति वे आदरभाव रखे | 
अब तक तो वे ऐसे शिक्षकों और धर्मोपदेशकोंकी - हैसियतसे आते रहें है जिनकी 


भेट * अमेरिकी अध्यापकोको २७९ 


भारत और भारतके महान धर्मोके प्रति अजीब धारणाएँ रही हैं। हमें अब और 
अन्धविश्वासी नास्तिको, तथा ईश्वरकी सत्ता अस्वीकार करनेबालोका राष्ट्र बताया 
गया है। उनकी दृष्टिमे, मरडोकके शब्दोमे हम शतानकी सन्तान है। क्या विशप हेवरने 
अपने प्रसिद्ध भजन “फ्रॉम ग्रीनलैंड्स आइसी माउटेन्ज ” में भारतकों ऐसा देश नहीं 
बताया “जिसमे हर दृश्य लभावना है परन्तु जहाँ आदमी ही घिनौना है”? मैं 
समझता हूँ कि यह ईसा मसीहकी शिक्षाके मर्मका सम्पूर्ण उल्लघन है। इसलिए मेरा 
निजी दृष्टिकोण तो यह है कि यदि आप ऐसा मानते है कि भारतके पास ससारको 
देनेके लिए कोई सन्देश है और भारतके धर्म भी सच्चे है, भले ही वे अन्य सभी 
धर्मोके समान अधूरे हो --- क्योकि उनका प्रचार भी मानवके माध्यमसे ही हुआ है और 
मानव स्वय अपूर्ण है और यदि आप सहायक और सहान्वेपी बतकर भारत आये, तो 
आपके लिए यहाँ स्थान है। परन्तु यदि आप अन्वकारमे भटकनेवाले लछोगोके लिए 
'सच्चे धर्मके” प्रचारक्त बनकर आये तो जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है आपके लिए 
यहाँ कोई स्थान नही। हाँ, आप अपने-आपको हमपर जदवर्दस्ती अवश्य छाद सकते है। 


अध्यापक : संसारके लिए भारतका सही सन्देश क्‍या है? 


गाधीजी . अहिसा। भारतमे अहिसाकी यह भावना परिव्याप्त है। भारतने 
अभी इस भावनाका प्रदर्शन इस सीमा तक नही किया है कि आप इस भावनाके 
जीते-जागते साक्षी वनकर अमेरिका जाये और वहाँ यह बात कहे। परन्तु आप 
ईमानदारोसे इतना कह सकते हैँ कि भारत इस आदर्ण तक पहुँचनेकी जी-जानसे 
कोशिश कर रहा है। यदि यह नही तो फिर और कोई ऐसा सन्देश नही जो भारत 
[ विश्वको ] दे सके। चाहे आप कुछ भी कहे यह तथ्य तो आपके सामने है ही कि 
इस सारे उपमहाद्वीपनें अपने लिए यह निश्चय किया है कि वह अहिसाके सिवाय और 
किसी साधनसे स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं करेगा। किसी दूसरे देशने इस दिगामे प्रयत्न 
तक नही किया है। मैं दूसरे लोगोको इतना भी राजी नहीं कर सका हूँ कि कम-से- 
कम अहिंसाका प्रयोग करके तो देखा जाये। निस्सन्देह यूरोपमे भी ऐसा मत जोर 
पकडता जा रहा है जो अहिसा-हूपी शस्त्रकी सम्भावनाओका महत्व स्वीकार करने 
लगा है। परन्तु जब भारत इतना अद्भुत प्रयोग कर रहा है, तो मैं उसके लिए 
यदि सम्भव हो तो सारे ससारकी सहानुभूति उपाजित करना चाहता हूँ। बहरहाल, 
आप इस प्रयासके साक्षी तभी बन सकते है जबकि आप सचमुच यह महसूस करे 
कि हम अहिसाके आदर्शपर पहुँचनेका प्रयत्त ईमानदारीसे कर रहे है, और जो-कुछ 
हम कर रहे है वह कोई छल-प्रपच नहीं है। यदि आपका यह काफी गहरा और 
जाग्रत विश्वास हो तो इससे आपके लोगोके मनमे एक विचार-मथनकी क्रिया शुरू 
हो जायेगी। 

अध्यापक : यह तो बहुत सुन्दर दायित्व सॉंप रहे हे आप। 

गाधीजी : तो फिर यह दायित्व आप अपने साथ लेकर जाइये। 

[ अग्रेजीसे | 
हरिजन, ७-१-१९३९ 


२९५. पत्र : अमृत कौरको 


प्रिय पगली, 

तुम्हारी प्यार-भरी पत्रियाँ मिल्ली। मुझपर कामका इस वक्‍त बड़ा बोन्न है। 
पर में विलकुछ ठीक हूँ। बारदाके पत्र में नहीं पढता। उसमें परेशानीकी वात 
क्या थी? 

तुम कहती हो कि मैने नागपुरके लिए तुम्हें कोई सन्देश नहीं भेजा। वह तो 
मुझसे ऐठ लिया गया था। और यह करिव्मा केवरू तुम्ही कर सकती थी। छेकिन 
उस स्थितिमे जब मुझे डा दिया गया, तो ताईके पाससे मॉँग आनेपर वच्र निकहने 
का कोई मार्ग नहीं था। मैं तो उसे सिर्फ तुम्हारी ही करतूत कह सकता हूँ।' 

तुम्हारे स्वास्थ्यकी मुझे चिन्ता है। जितनी जल्दी तुम मेरे पास आ जानो 
उतना ही अच्छा है। 

सप्रेम, 

जालिम 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ह्यू० ३९०१) से; सौजन्य: अमृत कौर। जी० एन० 
७०५७ से भी। 


6 
है] 


२९६. पन्न : मीराबहतको 
सेगाँव, वर्चा 


२९ दिसम्बर, १९३८ 


चि० मीरा, कि 

तुम्हे जाडिवका कोई पत्र नहीं मिला, यह हैरातीको रानीकी बात है । क्या केक जी 
खान साहवसे कह ढेनेकों लिखा था कि अगर गवर्नर उन्हें बुल्यये तो उत्हें सा र 
नही करना चाहिए? जायद तुम्हे भी बुलाबा जाये। मुझे खुनी है कि अब तुम्हारे 
शिष्य काफी नियमित रूपमे आते हैं। यह एक वड़ा काम हाँ रही 5 


है। 


१, तारीख अमृत कोरके हाथ की है । 
२. देखिए “पत्र: अमृत कोरकों”, ए० २०५ भी। गे 
३० मीरावहन खुदाई खिदमतगारोंकों धुनाई ओर कताई सिखा रही था। 


२८० 


पत्र: चन्दन पारेखको २८१ 


मिलड्रेड आज यहाँ आ गईं। वह म्यूरियलके दलसे दो दिन पहले ही आ 
गई है। 
यहाँ अब जाड़ा नहीं रहा है। इन जाडोमे ठंड प्रायः पडी ही नहीं । २५ 
रुपये इसके साथ है। 
सप्रेम, 
बापू 


"मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६४२२) से; सौजन्य . मीराबहन। जी० एन० 
१००१७से भी। 


२९७, पत्र; चन्दन पारेखको 
सेगाँव, वर्धा 
२९ दिसम्बर, १९३८ 


चि० चन्दन, 

शकरको पैसे भेज दिये है। अनन्तभाईकों पत्र न लिखा हो, तो आभारका 
मुन्दर पत्र लिख देना, और उसकी नकल मुझे भेजता। इस पत्रके साथ ह० का 
पत्र है। उसपर विचार करना। यदि तुम दोनोके निर्दोप होनेकी सम्भावना हो, तो 
ह० को उसका लाभ देना। यदि म हो, तो जो तुझे लिखना हो, लिख भेजनता। 
पत्र मुझे भेजना और उसकी नकल्‍रू अपने पास रखना। 

तूने मुझे पत्र छिखनेका वचन तो दिया था, लेकिन वचनका पालन नहीं किया। 
करती, तो पहुँचते ही पत्र लिखती।' वहाँ कँसा-बया चल रहा है, यह जाननेकी 
इच्छा रहती ही है। वा के समाचार भी तू ही दे सकती है। वा तो एक प्रकारसे 
अपाहिज ही है। वह जबतक वहाँ है, तव तक उसकी ओरसे तू लिख सकती है। 

सुबहका भूछा श्ञाम तक घर वापस आ जाये, तो भूछा नहीं कहलाता। अब 
भी अपने वचनको पूरा करना। 


बापुके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-तकल (सी० डब्ल्यू० ९४५) से; सौजन्य : सतीश द० कालेलकर | 


१. नाम नहीं दिया गया है। 
२. अमेरिकाते छोटनेके वाद चन्दन पारेख लडकिंयोंकों अग्रेजी पढ़ाने और स्वंय दिन्दी सीखने' 
कन्या गुरुकुक, देहरादून थई थीं। कस्तूरवा और द० बा० कलिल्कर उनके साथ गये थे। 


२९८. भाषण; सगन संग्रहालय और उद्योग-सवनके 
उद्घाटन-समा रोहसें ' 


दर्घा 
३० दिसम्बर, १९३८ 
मगनलाल गांधी उन थोड़े-से व्यक्तियोंम एक थे जिन्होंने, दक्षिण बाफ़िकरामें 
जिस समय म॑ने स्वैच्छिक् गरीवी और सेवाका आदर्श अपनानेक्े छिए वकारूत छोड़ने 
का निर्णय किया तब, अपना भाग्य मेरे साथ जोड़कर अनिश्चित भविष्यमे छल्तांग 
लगाई थी। वे फीनिक्स आश्रमके संस्थापक संदस्योंग थे और जब इंडियन ओपि- 
नियन ' को वहाँसे डर्बन ले जाया गया तो मुद्रगाल्यका काम उन्होंने सभालठा था। 
वे दक्षिण आफ्रिक्ना मुब्यत. बनोपार्जनके लिए गये थे, किन्तु उन्होंने अपनी इस 
आकांक्षाकी वलि देकर मेरे साथ ही जीने या मरनेका निव्चिय किया और उसपर 
सदा अटल रहे। 
उनमे असाधारण प्रतिभा थी, ऐसी मेरी राय है। उनके मत्तिप्कक्ा अनेक 
विपयोगे खासा प्रवेश था। उनका जीवन बहुत ही व्यवस्वित और जनुमासनकद्ध 
था इसलिए किसी भी नई चीजकों वे आसानी और जरऊ्तासे प्रहंण कर सकते 
थे। उन्होने यद्यपि बन्त्रभास्त्रकी शिक्षा नहीं पाई थी, फिर भी वे फीविक्समे 
छपाईकी मणीनोके बहुत कम समयमें जानकार बन गये थे। भारत आनेक बाद ते. 
उन्हें लोकसेवाकी ही छगन रूग गई। “वंणाद चास्त्र। नामक किताव लिखकर 
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डे 


स्च्द 

ध् के मगनलालकी मत्यके बाद खादी-विजञानने बहुत 
उन्‍होंने खादी-विज्ञानकी नौव डाली। मगनलालकी मृत्युक्त वाई जाहानदात $ 
प्रगति की है, फिर भी वह पुस्तक आज भी अपने विपयकी एक प्रामाणिक्र पुक्तक 


मानी जाती हैं। अभी ब्रामोद्योग संघने जिन-जित उद्योगोंको हायमें लिया हैं. उन 
सबमे थे प्रदीण तो नहीं थे, छेकिन उनके खादी-अवृत्ति-हपी मव्यविन्‍्दुसे ही अमित 
संघका विकास हुआ है, और इस तरह यह प्रवृत्ति उसकी पुरोगामी दे गई ै ] 

अब दो झब्द इन मकानोंके बारेमे। जैसाकि श्री कुमास्पाने कहां हैं इन 
मकानोकों इस तरह वनानेका प्रयलल किया गया है का ग्रामीण जीवनकों झोबा 
दे सके। फिर भी हमारे देहातोंमे आज जो झोँपड़े देने बाते हैं, दर 
तो ये महँगे और आलीजान ही माने जा सकते हैं। ह हब जिस तरहक 
ग्रामीण भारत वनानेका स्वप्न देख रहा है, उसमें कारीग्रशक्र वर हंस होने 


॥५ 


५ 


तीउसे व्यू जा ल्ड भी उपच्यि ० 
२. प्यारेलाल्के “प ढ्ीम फुछफिल्ड” से उद्धृत। इस समारोइनें तौतते व्यादा कर भी है 
ढ ई५ ५ हे हेनेंके | गा झीने 
ये; ये अर्थशास्त्री नागएुरमें दो रहे एक अवशास्त्रीप उम्मेख्तमें साथ ठेदेके लिए बाये हुए ये | ग। 
अपना मांग हिल्ुस्तानीमें दिया या। 


२८२ 


भाषण . मगन सग्रहालय और उद्योग-भवनके उद्घाटन-समारोहमे २८३ 


और कैसे होगे, उसकी कुछ झाँकी ये मकान कराते हैं। में आपको इस विपयमे 
इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि जिस उद्देध्यको पूरा करनेके लिए वे बनाये गये 
हैं, उसके अनुरूप किफायत और सादगी रखनेमे जरा भी ढिलाई नही की गई है। 
सघके व्यवस्थापकोके बारेमें अधिकसे-अधिक आलोचना यही की जा सकती है कि वे 
अभी अपना काम जैसा चाहिए वैसा नहीं समझ सके है। सघ अपनी गरूतियोंकों 
माननेके लिए और गलतियोसे भी भविप्यके लिए नयग्रे-तयें सवक सीखनेके छिए 
हमेशा तैयार है। उसे डर तो केवल पूर्णताके वेशमे आनेवाले अज्ञानका ही है। 
इतना तो हुआ बाह्य वस्तुओके थबारेमें। भीतर जानेंसे आलोचक जायद यह 
पूछेगे कि इन पुराने औजारों और उत्पादनकी क्रियाओसे स्वराज्य किस तरह हासिल 
होगा ? ये ग्रामोद्योग तो हमारे पास पहलेसे ही थे। पश्चिमकी औद्योगिक प्रतिस्पर्धामे 
क्या ये वाजी मार सकेगें ? और पाठव्चात्य देश अपने आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों 
और इजीनियरीकी कुशछतासे जो उपलब्धियाँ प्राप्त कर सके है, उन्हे कया ये प्राप्त 
कर सकेंगे ? मेरा जवाब यह है कि ग्रामोद्योग हमारे पास पहलेसे थे तो सही, लेकिन 
उनमें जो प्रचण्ड शवितयाँ छिपी हुई है, उनका हमारे पूर्वजोको खयाल नहीं था और 
जाग्रत जनसमूहने स्वतन्त्रता-प्राप्तिकि साधनके रूपमे उनसे कभी काम नही लिया था। 
यह वात में स्वीकार करता हूँ कि हमारे कॉलेजोमे सिखाये और समझायें जानेवाले 
एक ही साँचेमे ढले हुए प्रचलित अर्थव्ास्त्रमे और उसके अनुसार चलनेवाले समाजमे, 
चरखे और ग्रामोद्योगोका शायद स्थान न हो और इस भअर्थशास्त्रको सीखनेवालो और 
उस समाजमे रहनेवाले लोगोकों खादी और ग्रामोद्योगका पुनरुद्धार करना भायद 
मध्ययुयकी तरफ लौटने-जैसा छूगे | छेकिन मैं तो यह चाहता हूँ कि आप सव मस्तिष्क 
मे जमे पुराने विचारोकों छोडकर इस उद्योग-भवनमे प्रवेश करे। कल्पना कीजिए 
कि चरखा एक छोटी-सी मिल है जिसकी सहायतासे सतत और सर्वत्र फैली हुई 
बेकारी और कगालियतसे भरे हुए इस देशमे आदमी घर बैठे दो आना रोज कमा 
सकता है और अगर यह न हो तो उसे दो पैसे भी नहीं मिलेगे। इस मिलछकी 
स्थापना लाखो घरोमे हो जाये -- और हो सकती है --तो फिर मैं ससारमें ऐसी एक 
भी चीज नही देखता जो इसके साथ प्रतिस्पर्धामे उतर सके। 


और फिर यह वात भी नहीं कि इससे दो आना रोजरे ज्यादा कमाई हो 
नही सकती। अगर मैं अपने बुद्धिजीवियोका सहयोग प्राप्त कर सकूँ, तो में यह 
आशा रखता हूँ कि मेरी मृत्युसे पहले ही चरखा उस स्थितिको पहुँच जायेगा कि 
जिसमें कत्तिने आठ आना रोज कमा सकेगी। दुनियामे आप मुझे दूसरा ऐसा एक 
भी उद्योग या उद्योग-सघ आज बताये कि जिसने १८ वर्पके कार्यकारूमे इतनी कम 
पूंजीके जरिये लाखो गरीब आदमियोकी जेबमें चार करोड रुपया डाला हो। फिर 
वह पैसा हिन्दू-मुसलूमान, सवर्ण-अवर्ण सवमे बिना किसी भेदभावके तकसीम होता 
है, और इस तरह उसने उन्हे आधिक सम्बन्धके सूत्रसे जोडकर एक-दूसरेसे सयुक्त 
कर दिया है। इस जीवनप्रद और ऐक्यवद्धंक प्रवृत्तिकों सात लाख गाँवोमे फैला देनेके 
लिए अगर काफी आदमी काम करनेवाले पैदा हो जाये, तो आप जरा कल्पना 
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कीजिए कि स्वराज हमारे कितने नजदीक आ जाये। इस औद्योगिक क्रान्तिमें भाग 
लेनेके लिए बहुत बदा इंजीनियर या अन्त्रणास्त्री होनेकी जरूरत नहीं। कोई भी 
सामान्य मनुप्य, रत्री या वारूक इसमें सम्मिलित हो सकता है। 
में चाहता हूँ कि आप सब लोग इस संग्रहालय और उद्योग-भवत्तको एक 
सिल्लौनोकी दुकान नहीं, बल्कि स्वृझ्रिक्षण और अध्ययनका जीवित ग्रत्थ समझे। 
[अग्रेजीसे ] 
हरिजन, १४-१-१९३९ 


२९९. बातचीत : अर्थज्ञास्त्रियोंके साथ' 


वर्धा 
३० दिसम्बर, १९३८ 


में चाहता हैँ कि जो-छुछ आपने ग्रहाँ देखा है, उसकी आलोचना करके मुझे 
बतराये कि उसमें आपको वयालय्रा स्लामियाँ मालूम पडती है। खाली प्रभसासे मुझें 
कोई मदद नहीं मिलेगी, वंयोकि मेदट्ी प्रथसा कहा होनी चाहिए यह मै जानता हूँ। 
बिना सोचे-विचारे एकदम यह कहनेसे भी काम नहीं चलेगा, कि यह सब तो असफल 
ही होना है। दुछ अर्थगाम्त्रियोने ऐसा ही किया है, छेकित ऐसी तिल्दाका मुझपर 
कोई प़नाव नहीं पटुता। अलबत्ता अगर वारीकीसे सहानुभतिपूर्वक अध्ययन करऊे 
आप कोई खामियाँ पाये, तो उन्हें मुझे बतछाय्रे, उसके लिए में आपका आभार 
मातूंगा। 

प्र० : क्या आप बड़े पैमानेपर उत्पादनके खिलाफ हे? 

उ० , मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। यह विश्वास तो उन गलूतफहमियों पर ही 
आधारित है जो मेरे बारेमे फैडी हुई है। मेरा आवा वद््त ऐसी बातोके जवाबमे ही 
चछा जाता हैं। केकिन वैज्ञानिकोस तो मुझे ज्यादा अच्छी जानकारीकी आगा करनी 
चाहिए। आपका सवार तो अखवारी तथा अन्य गैरजिम्मेदार हज कम 
है। बड़े पैमानेपर उत्पादनके खिलाफ तो मैं उन चीजोके सम्बन्धर्म हू, जिन्हे गाँववाले 
हो बिना किसी कठिनाईके पैदा कर सकते है। 

प्र० : योजना-आयोगके बारेमे आपका क्या खयाल है? ] 

उ० : उसके वारेमे में कुछ नहीं कह सकता, क्योकि मैने उसका अध्ययन नहीं 
किया है। कार्य-समितिमे मेरे सामने उसपर विचार नहीं हुआ। मैं तो कार्य-समिति 
को किसी मामलछेपर तभी कोई सलाह देता हूँ जब वह मुझसे उसके लिए कहती 


१. प्यारेलालके “वीऊछी सेटर से उद्धृत । ये अधैशास्त्री, जिनकी संख्या करीवे तीपत थी, रा 
हो रहे अवैशास्त्रीय सम्मेलनमें भाग ढेनेके लिए आये ये; वे गांवीजी से मिलनेके लिए वर्धा जा पु 
थे मौर मथन संग्रद्ाल्यके उद्घाटन-तमारोहमें शामिल हु४ 4। 


है 
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है। मतलब यह है कि कार्य-समिति जो-कुछ भी करे उसके लिए यह नहीं समझ 
लेना चाहिए कि उस सबमे मेरी छाप है या मेरे सामने उसपर विचार हुआ है। 
जहाँ तक आम निर्णयोका ताल्लुक है, मैने स्लास तौरसे अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी 
नहीं रखी है। 

प्र०: क्या उसे आपका आशीर्वाद प्राप्त नहीं है? 

उ० जिस चीजको में जानता ही नहीं या जिसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं 
है उसमे भेरे आगीर्वादका वया मतलब ? 

प्र० : बया आप समझते हूँ कि गृह-उद्योगो और बढ-बड़े उद्योगोका मेल बैठ 
सकता है? 

उ० .. हाँ, बंणतें कि उनका आयोजन उस तरह किया जाये जिससे गाँवोकों 
मदद मिल्ले। जिन प्रधान उद्योगोकी राष्ट्रकों आवश्यकता है, उनका केन्द्रीकरण हो 
सकता है। लेकिन तब ऐसे किसी उद्योगको में प्रधान उद्योगके स्पमे स्व्रीकार नहीं 
करूंगा, जो थोडें-से सगठनसे गविवालोके द्वारा किया जा सकता हो। उठाहरणके 
लिए, पहले म॒ते यह पता नहीं था कि हाथका बना कागज भी चल सकता है। 
लेकिन अब मैं ऐसी आशा करता हैँ कि असवारों बगैरहके छिए तो नही, पर मेरे 


सयालमे हरएक गांव अपनी जरूरतका कागज तो खुद ही तैयार कर सकता है। 
फर्ज कीणिए कि कागज बनाने पर सरकारी नियन्त्रण है और वह इस उद्योगका 


केन्द्रीकरण करनी है, तो उस हाखूतमें में यह आजमा करूंगा कि सरकार गांवोमे वन 
सकनेवाऊे सारे कागजका सरक्षण करेंगी। 

प्र०: गांवोके संरक्षणका क्या मतरूब है? 

3० * गहरोके दवावसे उन्हें बचाना। एक वक्‍त ऐसा था जब शहर गाँवों 
पर निर्भर थे, केकिन अब उससे उछठा है। परम्परावरूम्बनन भी नहीं है। आज तो 
शहर गाँवोका जोपण करके उन्हे चूसे जा रहे है 

प्र० : क्‍या गाँवोको उन बहुत-ती चोजोकी जरूरत नहों है, जो दशाहरोमें 
बनती हूँ? 

उ०: मुजे तो कुछ ऐसा ही छूगता है। लेकिन जो भी हो मेरी योजना तो 
यह है कि जो मार गहरोकी ही तरह गाँवोर्में भी वन सकता हो, उसे शहरोमें 
किसी हारतमें तैयार न किया जाये। जहरोका काम तो यह है कि गाँवोमे जो-कुछ 
पैदा हो उसका वे उपयुक्त रुपमे वितरण करे। 

प्र० : मिलो बने कपड़ेका क्‍या हम हायसे बने कपड़ेके साथ मेल बैठा 
सकते हूं ? हि 

3० . जहाँ तक म॑ जानता हूँ, मेरा जवाव “नही” में ही हो सकता है। हमें 
जितने कपड़ेकी जरूरत है वह सब तो गाँवोमे ही तैयार हो सकता हे। 

प्र० : लेकिन मिलोंकी तादाद तो बढ़ रही है। 

3०. यह हमारा दुर्भाग्य है। 
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प्र०: लेकिन यह तो एक ऐसी बात है जिसको करने -आयोगने 
करनेका योजना ने 
निश्चय किया है। कक हे 
उ० . यह मेरे रहिए नई खबर है। ऐसा हो तब तो काग्रे पहले 

५, रे सको ख़ादीवाले 
अपने प्रस्तावकों फाड़ फंकना पड़ेगा। है श्र हुं 

[ अग्रेजीसे ] 

हरिजन, २८-१-१९३९ 


३००. पतन्न : वललभभाई पटेलको 


सेगाँव, वर्धा 
३१ दिसम्बर, १९३८ 
भाई वह्लभभाई, 

अम्भुगकरको तो तुम जानते ही हो। वे पालीताणाके लिए स्वराज्य लेनेकी आश्या 
रखते है। दरवारकों पत्र तो लिखा ही है। शम्भुगकर काफी स्वतन्त्र स्वभावके है। 
उन्हें उम्मीद तो यह है कि केवल ईव्वरके भरोसे रहकर वे अपनी मुराद हासिरू 
कर छलेगे, परन्तु बुजु्गंकि आयणीर्वादकी आजा तो रखते ही है। मैने कह दिया है 
कि यदि वे ऐसी श्रद्धासे छठे, और लड़ सके तो उन्हे आशीर्वाद तो मिलेगे ही। 
जो सत्य और अहिसाके पुजारी है, आशीर्वाद तो उनकी जेबमे रहते हैं। परन्तु 
उन्हें इतनेस थोड़े मन्‍्तोप हो सकता है? तुम्हारे आजीर्वाद तो उन्हे जरूर चाहिए। 

उनकी बात सुनकर आशीर्वाद देना। 


बापूके आशीवदि 


सरदार वल्लूभभाई पटेछ 
पुरुपोत्तम विल्डिग 
ऑपेरा हाउसके सामने 
बम्बई-४ 
[ गुजरातीसे ] 
बापुना पत्रो- २: सरवार वल्लभभाईने, पृ० २३१ 


३०१. पत्र; राधाकृष्ण बजाजको 


३१ दिसम्बर, १९३८ 
/ जमनालहालजी 
पता लिखों 
दिल्ली 
तार मिल्ा। आदेशके सम्बन्धमें कोई चिन्ता नहीं। सम्भव हो तो वबारडोली 
आ जाना। वापू।”* 


चि० राधाहृष्ण, 
यह तार कल भेजो, खत भी साथमें है। 
बापुके आशीर्वाद 
[ पुनइच : ] 
म्यूरियल लेस्टरके बारेमें अ्रवन्धका सन्देशा मिला होगा। उनको ३ बजे करू 
यहाँ भेजों । 


अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३०३९) से। 


३०२. पत्र; हीरालाल शवार्माको 


सेगाँव 
३१ दिसम्बर, १९३८ 
चि० शर्मा, 
तुमने ठीक कहा है, समय हमारा थत्रु हो रहा है। विचारश्रेणीमें तुमको अन्तर 
नही छगता यह मेरे लिये बहुत सतोपजनक बात है। छेकिन सबसे ज्यादा संतोप 


१ राधाकृष्ण बजाजक्रों पता लिखनेके लिए कहां गया था। ग्रांधीमी ने यद भादिश गुजरातीमें 
ल्खि था। 

२. यद अंग्रेजीमं दे। आगेका मंश दिन्दीमें हे। 

३० पत्र ठिखते समय जमनाहाह बजाजका तार मिला था। इसी समय बराधीजी ने प्यारेलालते 
कहा कि तुम राधाक्षष्ण बजाजसे पहलेके स्पानपर निम्नलिखित तार भेजनेके लिए कहो: “ तुम्हारा 
वार परिला। बारडोलीमें चार तारोखकों तुमे भोर जपपुरके मित्रेसि मिर्दंगा। बापू” (पाँचवें पुश्रको 
बापूके आशीर्वाद, १० २०८)। 


२८७ 


जा सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


मुझे तुमारे निः्चयसे होता है। तुमारा धर्म घी बेचनेका नहीं है। तुमारा धर्म 
नैसगिक तथा अन्य लेकिन श़ह्म उपचारोसे रोगियोको दुरुस्त करना है। और बे 
शहरमे ऐसे उपचार करके आजीविका पैदा करोगे यह मुझे अच्छा छगता है। " स्व- 
धर्म निधन श्रेय.” यह “भगवदूगीता' के एक इलोकका हिस्सा है! और उसका अर्थ 
लाभ यह है कि अपने धर्ममे नाश भी अच्छा है। परघर्ममें तो हमेशा भय ही है 
कभी नही है। हु 
. अगर अच्छा लऊंगे तो छोटी-सी पत्रिका भी निकाछू दो। जो निवेदन' पुस्तको 
को छोड़ते समय किया था उसका उल्लेख करके। अब क्या करोगे यह बता दिया 
जाय। मुझे खबर देते रहो। 

एक परीक्षामे तुम्हारे उत्तीणं होना होगा। सबके साथ आसानीसे और उनमें 
भी मेरे साथ रहने वालोके साथ आसानीसे रहनेकी कला हस्तगत करना। 


बापुके आशीर्वाद 
चापूकी छायाम मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० २७४-५ 


३०३. भेंद: दिमोथी टिगफाँग ल्यूकों' 
३१ दिसम्बर, १९३८ 


रेवरेंड ल्यूने . - - चीनियोंकी सहायताके लिए भेजे गये भारतीय चिकित्सक 
मिशनके लिए धन्यवाद देते हुए कहा: 

४ हम इसे चीनके प्रति भारतकी सहानुभूति और सद्भावनाकी अभिव्यक्षित मानते 
हे। चोनका यह संघर्ष केवल चीनके लिए नही बल्कि पूरे एशियाके लिए है। « « * 

४ हमें भौतिक विनाशका भय नही है, - « « पर सांस्कृतिक विनाशका है। 
शंघाईमें पहला बम प्रुस्तकालयपर पड़ा था। हमारे कॉलेज मिटा दिये गये है । 


प्रोफेसर मारे गये हैँ। « 
“इससे भी ज्यादा दुःखदायी चोज नेतिक क्षति' है। - « 


१. भगवदगीता, अध्याय-३, इंकोक २५। 

२. गांधीजी की टीका-रव्प्पिणिपोंकि साथ पह १४-१९-१९३४ के हरिजन में प्रकाशित हुआ था। 
देखिए खण्ड ५९, पृ० ४७५-६ | | 

3. प्योरेलाल लिखित “ए वल्ड इन एगोनी” से उद्धुत। रेवरेंड टिमोथी टिंगफांग ट्थू पाम्मरमके 
मिशनरी सम्मेल्नमें मांग छेनेवाडे चीनी प्रतिनिषिमंडल्फे संदस्य थे। ल्यू चीनकी विधानसभा थुआान शक 
प्रतिनिधि ये। दो अन्य चीनी प्रद्विनिधियों, शंघाई-स्थित' बाई०' एम० सी० ए० के एसोसिएशन के 
पम्पादक वाई० टी० बू० और कन्पयूशिअसत सम्बन्धी कई 'अन्योंके ेखक पी० सी० शू के साथ वे गांधीजी ते 
मिलने सेगाँव आये थे। रोडेशियाके कुछ प्रतिनिधि और जापानके एक प्रतिनिधि भी वहाँ थे। ग्रांपीजी ने 
उन्हें एक “छोटी-सी दुनिया? कहा था; देखिए “ पत्र: धफ० मेरी बारको ”, ७-१-१९३९। 


भेंट : टिमोथी टिगफाग ल्यूको २८९ 


हम आपका सन्देश चाहते हें। . . - हम आपसे आध्यात्मिक मा्गदर्शनकी 
आशा रखते हें ।” 

गाधीजी जान्तिनिकेतनके एक चीनी मित्रने एक बार मुझसे चीनियोके छिए 
सन्देश देनेको कहा था। मुझे उनसे क्षमा माँगनी पडी। उसके कारण मैने उन्हें 
वता दिये थे। यदि मे इतना ही कहता कि चीनियोके सघर्पमे मेरी उनके साथ 
सहानुभूति है, तो मेरे-जैसे व्यक्तिके उस कथनका कोई बहुत महत्व नही होता। मैं 
तो चीनियोसे निश्चित रुपसे यह कह सकनेके योग्य होना चाहता हूँ कि उनकी 
मुक्ति केवल अहिसाके ही तरीकेसे सम्भव है। परन्तु मेरे-जैसे व्यवितका जो उस 
लडाईसे बाहर है, ऐसे लोगोसे, जो जिन्दगी और मौतके सघर्षमे जुटे हैँ, यह 
वाहना उपयुकवत नहीं रूगता कि “इस तरह नही, उस तरह छडिए।” ने तरीकेकफो 
अपनानेकी उनकी तैयारी नहीं होगी, और पुरानेके बारेमे उनके मनमे दुविधा 
ऊपरसे पैदा हो जायेगी। भेरा हस्तक्षेप केवल उन्हें डॉवॉड्ोल करेगा और उनके 
मनमे उछल्लन पैदा करेगा। 

परन्तु सघर्पमे जुटे हुए चीनियोको भेजनेके लिए मेरे पास कोई सन्देश” न 
होते हुए भी मुझे आपके आगे अपना दृष्टिकोण रसनेमे कोई सकोच नहीं है। में 
भापसे यह पूछने ही जा रहा था कि आपका सास्कृतिक विनाथ हो रहा है, इससे 
आपका क्या आशय है। यह जानकर तो मुझे दुस ही होगा कि चीनी सस्कृति इंट 
और चूनेमें बसती है या उन भारी ग्रन्थों बसती है जिन्हे दीमक ला सकती है। किसी 
राप्ट्रकी सस्कृति उसके लोगोके हृदय और आत्मामे बनती है। चीनी समस्कृति उसी 
हृदतक चीनी है जहाँ तक वह चीनी जीवनका अग बन गई है। इसलिए आपका यह 
कहना कि आपकी सस्कृति और आपकी नैतिकताके लिए विनाणका सतरा उपस्थित 


[| 


है, मुझ्ते यह सोचनेको मजबूर करता है कि आपके देशका सुधार-आन्दोलन केव्रल 
सतही था। जुएकी भावना लोगोके हृदयमे गई नहीं हैं। वह कानूनके दण्डसे दबी 
है, समाज द्वारा पैदा बियें गये वातावरणसे नहीं दवी है। हृदय बरावर जुआ खेछता 
रहा है। जापान निस्सन्देह दोपी है और वह जो-मुछ कर चुका है या कर रहा 
है, उसके छिए उसे अवश्य दोप देना चाहिए। परन्तु जापान तो उस समय भेडियेको 
तरह है, जिसका काम ही भेडोक़ा खात्मा करना है। भेडियेको दोप देनेसे भेंडोको 
कोई खास मदद नही मिलेगी। भेडोको यह सीखना होगा कि भेड़ियेके पजोमे पड़नेंसे 
कंसे बचा जाये। 

यदि आपमे से कुछ छोग भी अहिंसाफो अपना ले, तो थे चीनी सस्कृति और 
नैतिकताके जीवन्त स्मारकोकी तरह अडिग रहेगे। और तब, चाहे चीन युद्ध-श्षेत्र मे 
पराजित हो जाये, पर अन्तमे चौनका भा ही होगा, क्योकि वह साथ ही ऐसा 
सन्देग प्राप्त कर रहा होगा जिसमे आजा और मृक्तिका आव्वासन होगा। जापान 
सगीनकी नोकसे अनिच्छुक लछोगोके गलोमे जबर्दस्ती मादक द्रव्य नहीं उत्तार सकता। 
वह केवल प्रलोभन खडें कर सकता है। आप जापानी शस्त्र-शक्तिका झस्त्र-शक्तिसे 
जवाब देकर छोगोको इन प्रछोभनोके प्रतिरोवकी शिक्षा नही दे सकेगे। शस्त्र-शक्िति 
चाहे और कुछ प्राप्त कर सके या न कर सके, पर वह चीनी नैतिकता और चीनी 
सस्कृतिकी रक्षा नहीं कर सकती। 


६८-१९ 


२९० सम्पूर्ण गांधी वाह़ुमय 


यदि आप मेरे विचारोके सत्यको अनुभव करते हैं, तो जाप चीनके लिए एक 
जीवन्त सन्देश वन जायेगे। आप तब चीनियोंसे कहेगे : जापान चाहे कितना ! 
भौतिक विनाञ करे, वह चीनका सांस्कृतिक विनाण सही कर सकता। हमारे छोयों 
इतना शिक्षित और प्रवुद्ध होना चाहिए कि वे जापान हारा सोचे जा चक्मेवाले 
सभी प्रक्ोभनोका प्रतिरोव कर सके। स्मारक और नगर घढूसें मिलछाये जा जक्क 
हैं। वे दो। दिनका तमाणा हें, जिनका समय खुद किसी दिन खात्मा कर वेगा। यदि 
जापानी उन्हें नष्ट करते हैं तो वह महज समयके मँँह ते तिवाला निकारूना होगा। 
जापानी हमारी आत्माको अ्ष्ट नहीं कर सकते। चीनकी आत्मा यदि जत्मी होती 
है, तो वह जापानके हाथों नही होगी । 

चीनी मित्रकी यह राय थो कि जापानक्ी अर्य-व्यवस्था छिस्त-भिस्त्र हो जाये 
तो ही चीनकी रक्षा हो सकती है। वे यह जावना चाहते थे कि भारतमें जापानी 
मालके वहिष्कारकी क्‍या सम्भावनाएँ हें। 

गावीजी : काण, में यह कह सकता कि उसकी वहुत जाजा हैं। हमारी 
सहानुभूतियाँ आपके साथ हैं, पर उन्होंने हमें गहराई तक झकझोरा नहीं है, त 
तो हमने समस्त जाय्रानी मालका, खासकर जापानी कंपड़ेका वहिष्कार करा 
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होता। जापान केवछ आपको ही नहीं जीत रहा, वह अपती मचीनकी बनी सस्ती- 
कमजोर वस्तुओसे हमे भी जीतनेकी कोशिग कर रहा हैं। चिकित्सक मिच्ननक्ता भेजा 
जाना मित्रता और सद्भावनाका संकेत है, जो यहाँ प्रचुर मात्रा हँँ। पर में उससे 


ग्यि हा न्‍ 
ल््ड 


बहुत सन्तुप्ट नही हूँ, क्योंकि में यह जानता हूँ कि हम इससे बहुत ज्यादा कर सक 


थे। आपकी तरह हमारा राष्ट्र भी एक वश् राष्ट्र है। यदि हम जापानसे वह कह 
देते कि “हम आपका ग्रज-भर भी कपड़ा आयात नही करेंगे और न बापकों अपनी 
रुई ही भेजेगे ', तो जापान अपना आक्रमण जारी रखनेसे पहले दो-वार ब्ोचता। 
[अंग्रेजीसे | 
हरिजन, २८-१-१९३९ 
३०४, पन्न; अमतुस्सलासको 
[ १६९३८ 
चि० अ० स०, आर 
मैं क्या कहे! जो करती है उसमें मेँ” हैं। उसकी भिकायत नहीं हूं। केठ 
खा न सकी वही बताता हैं कि मेरी नहीं चलती हं। | 


छ त्ड पत्रको ३ स्थान! है 
१. घाएके पत्र ० ८: बीबी अमतुस्सलामके नाम में श्व प्की इसी सादपर रद्द गया 


३०५ पत्र; अमतुस्सलामको 


[१९३८ | 
बेटी, 
तू तेरी तवीयतकों सुधारनेके लिए कुछ भी कर सकती है। वहाना ढूंढ कर 
कुछ नहीं कर सकती है। अच्छी हो जायेगी तो मुझे बड़ी खुबी होगी। 


पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ६१३) से । 


३०६. पत्र: अमतुस्सल्ामकों 


[१९३८ | 
चि० अ०्स०, 


में तो आज कुछ लिख नही सकता हूँ। सुशीछाने जो कुछ लिखा है ऐसा ही 
करना । शरीर विगड़ना नहीं चाहिए। 


वापुकी दुआ 
पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ६१४) से। 


३०७, सुसंस्कृत अराजकता --- राजनेतिक आदशे 


मेरी दृष्टिमे राजन॑तिक सत्ता हमारा ध्येय नहीं हो सकता। जिन साधनोंक़ी 
बदौलत जीवनके प्रत्येक विभागम अपनी उन्‍नति करनेकी लोगोमे शक्ति आती है, उनमें से 
राजनैतिक सत्ता एक है। राप्ट्रके प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रीय जीवनका नियमन करनेकी 
शक्तिका ही नाम राजनैतिक सत्ता है। यदि राष्ट्रीय जीवन इतना पूर्ण हो जाये कि 
वह स्वय नियत्रित रहे तो प्रतिनिधित्वकी आवश्यकता ही नही रहती। वह एक चुसस्क्ृत 
अराजकताकी अवस्था होगी, जिसमे प्रत्येक व्यक्ति अपना ही गासक होगा। वह अपना 
नियमन आप ही इस तरह करेगा कि जिससे उसके पड़ौसीके हितमे वावा न हो। 
आदर्ण स्थितिमे राजसस्था ही नही रहेगी तो फिर राजनैतिक सत्ता कहाँसे आयेगी। 


१. थापूके पन्न ० ८: बीवी अमतुस्सक्ामके नाम में इंस पत्रकों इसी स्थानपर रखा गया है। 
२. बापूके पत्र «८: वीब्री अमतुस्सलामके नाप्त में इस पत्रकों इसी स्थानपर रखा गया है। 


२९१ 


२९२ सम्पूर्ण गांवी वाइमय 


इसलिए थोरोने अपने अभिजात सूत्रमे कहा है कि सबसे बढ़िया सरकार वह है जो 
कमसे-कम जञासन करती है। ः डे 


सर्वोदिय, जनवरी, १९३९ 


३०८. बातचीत : मॉरिस फ्रीडसेनके साथ” 


[१ जनवरी, १९३९ या उसके पू् [' 
फ़ीडमंन : में तो यथाय्यंच्ादी हें इसलिए दुनियामें आज औद्योगीकरणकी जो 
बाढ़ आ रही हैं, उसके विषयर्मं मुझे कंसी वृत्ति रखनी चाहिए? . . - यदि हम 
उसका केवल विरोध ही करे तो क्या यह झ्ञक्तिका अपव्यय नहीं होगा ? क्‍या यह ज्यादा 
अच्छा न होगा कि हम इसकी दिश्ञा बदलनेकी कोशिश करें? 

गांधीजी आप इजीनियर हैँ इसलिए अपनी वात समझानेके लिए मैं यान्त्रिकीसे 
एक उदाहरण देता हूँ, बयोकि आप वह समझ सकेगे। जिसे वरू-समान्तर चतुर्भूज कहते 
हैं उससे आपका परिचय है ही। उसमें ये विभिन्न वकू एक-दूसरेको काटते नही हैं। 
प्रत्येक बल अपनी निर्धारित दिगामें विना किसी वाधाके काम करता है और इन 
सबकी क्रियाके परिणामस्वरूप हमें गतिकी अन्तिम दि प्राप्त होती है। आपने जो 
सवाल उठाया है उसके साथ भी यही नियम छागू होता है। रूसमे औद्योगीकरणकी 
उपासना हो रही है -- वड़े-बड़े यन्त्र-उद्योग वहाँ पराकाष्ठापर पहुँच गये हैं, छेकिन वहाँका 
जीवन मुझे आकर्षक नहीं लूगता। “वाइविल ” की भाषामे कहूँ तो "यदि मनुष्य सारी 
दुनियाको जीत ले पर अपनी आत्माकी खो दे, उससे उसका क्या श्रेय हो सकता है?” 
आधुनिक भाषामे कहे तो मनुष्य अपना व्यक्तित्व खो दे और यन्त्रका मात्र एक पूर्जा 
वनकर रह जाये तो यह चीज उसकी मानवीय गरिमाकों शोभा नहीं देती बल्कि 
उसे घटाती है। मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति समाजका एक पूर्णत विकसित और 
जीवन्त सदस्य हो। गाँवोकों स्वावलूम्बी होना चाहिए। अहिसाके मार्ग पर चलना 
हो तो मुझे इसके सिवा कोई दूसरा हल नही दिखता। मेरा तो अब यही विव्वास 
है। मेँ जानता हूँ कुछ लोगोका विव्वास औद्योगीकरणमे ही है। मैं तो अपनी सारी 
शक्ति लगाकर अपने विग्वासकी सिद्धिमे या हुआ हूँ। समजनकी क्रिया चल रही 
है। जो अनेक गव्तियाँ काम कर रही है, उनमें से क्या परिणाम निकलेगा, इसका 
मुझे पता नहीं। पर जो भी परिणाम आये वह श्रेयस्कर ही होगा। 

फ्रीडमैन : लेकिन क्‍या स्वावलम्बी गाँवोके आदशंकों जोखिममें डाले वगर 
ओऔद्योगीकरणके साथ कुछ समझौता नहीं किया जा सकता २ 


हा 


२. प्यारेलालके “वीकडी लेटर ” ते उद्धुत। ढॉ० फ्रीडमैंन, जिन भारदानद भी कहा «वा 


था, मूलतः पोलैड के निवासी ये। वे बंगलॉरमें गवर्नमेंट इंजेविटुकूछ वरकुशॉप के प्रमुख थे। भारहीय 
राजनीति और दर्शनमें उनकी गहरी रवि थी। है 
२» ग़ाधीजी ने यह बातदीत फ्रीड्सैन ने सेगाँव में की थी, जहोपर याधीजी १ उनवरी तक मे! 


० 


पत्र : एस० वेल पिल्लैको २९३ 


गाधीजी किया जा सकता है! रेलवेको ही लीजिए। इसका मैने त्याग नहीं 
कर दिया है। मोटर मुझे अप्रिय छूगती है, फिर भी, अनिच्छासे ही क्यो न हो, 
उसका उपयोग मे करता ही हूँ। फाउन्टेनपेन मुझे अच्छा नहीं छगता, पर आज इसीसे 
काम ले रहा हूँ, हालाँकि पेटीमे वर्रुकी कलम भी रखता हूँ। फाउन्टेनपेनसे लिखते 
बबत हमेशा मेरा मन मुझे डक-सा मारता है, और पेटीमे पडी हुई बरुँकी कछूमकी 
याद आ जाती है। ऐसा समझौता तो पग-पंगपर होता रहता है। पर हमे इसका 
खयाल रहना चाहिए कि वह समझौता है, और उचित आदर्श हमेणा नजरके सामने 
रखना चाहिए और उसका चिन्तन करना चाहिए। 

फ्रोडमंन : व्यस्त पश्चिमके साथ जब में भारतके गाँवोंकी तुलना करता हूँ, 
तव ऐसा लगता है, मानो में विलकुल ही निराली दुनियामें विचरण कर रहा हूँ। 
यहाँके गाँव जरा भी आगे बढते हुए नहों दिखाई देते। 

गाधीजी ऊपरी नजरसे आप देखेंगे, तो ऐसा ही प्रतीत होगा। पर जिस क्षण 
आप उन लोगोके साथ बात करेगे, आप देखेंगे कि उनकी जिह्दासे ज्ञान झर रहा 
है। उनके अन्दर गहरी आध्यात्मिक वृत्ति है। इसे में मस्कारिता कहता हूँ। यह 
चीज आपको पब्चिममे देखनेकों नहीं मिलेगी। यूरोपके किसी किसानके साथ आप 
बात करेगे, तो आप देखेंगे कि ईश्वर या आत्माके वबारेमे उसे कोई दिलचस्पी नहीं 
होती । भारतके ग्रामीणमे तो युगो-पुरानी सस्कारिता छिपी हुई पडी है। उसकी 
दरिद्रता और निरक्षरताकों आप दूर कर दे, तो आपको उसमे शिप्ट, सस्कारवान, 
स्वतन्त्र नागरिकका सुन्दर-से-सुन्दर नमूना देखनेको मिलेगा। 

[ अग्रेजीसे ] 
हरिजन, २८-१-१९३९ 


३०९. पत्र; एस० बेल पिल्लेको' 
वर्धा 
१ जनवरी, १९३९ 
आपका तार पढकर दुख हुआ। मैने अपनी योग्यतानुसार अच्छीसे-अच्छी सलाह 
दी है। दीवानके प्रति मेरा कोई पक्षपात नहीं है। जो मित्रजन यहाँ आये थे उन्हें 
मैने बार-बार यह बता दिया था कि यदि उन्हें मेरी सलाह बिलकुल सही न छगती 
हो तो उन्हे आरोप वापस लेनेकी जरूरत नही है। मैने यह कभी नहीं कहा था कि 
जनताकी स्पष्ट इच्छाके प्रतिकूल भी वे वापस ले लिये जाये। आखिर आपसे, नेता 
होनेके नाते, यह अपेक्षा तो की ही जाती है कि आप जनताकी इच्छा जानते है। 
१. यह एस० वेल पिल्लैके तारके उत्तरमें था, जिप्तमें यह कहां गया था कि राज्य कांग्रेसने तो 


आरोप वापस्त छे लिये लेकिन दीवानने उसका उस्ती भावनापते उत्तर नहीं दिया, त्रावणकोरकी ल्ड़ाईका कोई 
नतीजा नहीं निकला, गिरफ्तरियाँ अभी भी जारी है, मौर रियात्ततमें हर-कहीं असन्तो१ है। 


री फ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


आपके तारके बावजूद, मेरी यह धारणा है कि आरोपोंका वापस छे लेता ठीक था। 
यदि अब मुकदमे जारी रहते है तो आपका रास्ता साफ है। यदि वहाँ असन्तोष है 
तो आप नेताओको, जो कदम आपने उठाया है उसका औचित्य दिखाकर, असन्तो५ 
दूर कर सकता चाहिए। आन्दोलन यदि सचमुच सही आधारपर खडा है और लोग 
समझ-बूझकर उसका समर्थन कर रहे है, तो वह्‌ अब पहलेसे भी ज्यादा प्रबल होना 
चाहिए। आरोपोका वोझ्न हट जानेसे आपका रास्ता बिलकुल साफ हो जाता है, 
और यदि आप हिसाकी गक्तियोपर नियन्त्रण रख सके तो आपको सबविनय अवज्ञा 
शुरू करनेमे कोई कठिनाई नहीं होगी। मेरा अपना अन्त'करण बिलकुल साफ है। 
मेरी सलाह अभी भी आपके लिए हाजिर है। 

| अग्रेजीसे | 

हिन्दू, १६-१-१९३९ 


३१०. पतन्न : सम्पुर्णानन्‍दको 


सेगाँव, वर्धा 

१ जनवरी, १९३९ 

भाई सम्पूर्णानन्‍्दजी, हल 

डा० जाकेर हुसेन कुछ दिनो तक मेरे साथ थे। हिल्दू-मुस्लिम मसलेके बारेमे 

उन्होने एक यादी तैयार की है। उसमें से यू० पी० के बारेमे जो ल्ख़ि है वह 

आपको भेजता हू ।' उसमे जो सूचनाए है मुझको तो बहुत अच्छी छगती हैं। आप 

उसे देखे, और उनमे से जिसका अमल हो सकता है किया जावे। चाहे तो 

डॉ० जाकेर हुसेतको सीधा आप पत्र लिख सकते है। में उन्हें बरसोसे पहचानता 

हूँ । वह सज्जन है । 

आपका, 

भो० क० गांधी 


मूल पत्रसे : सम्पूर्णानन्‍्द पेपर्स, सौजस्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार | 


; द्यायता 
१. इसमें जाकिर हुसेनमे संयुक्त प्रान्तकी विभिन्‍न मुस्लिम अप मेजर कर मेल 
देनेका सुझाव दिया था। उन्होंने यह भी सिंफारिंश की थी कि पुस्तकॉल्यों तथा उददूल थ 
करनेवाली सद्थाओंकी भी मदद की जानी चाहिए। 


३११. भेंट: टिम्रोथी टिगफांग ल्यू, वाई० टी० बू 
और पी० सी० शको' 


[१ जनवरी, १९३९ | 


चीनो शिप्टमण्डलके सदस्योंने सुक्ष्म प्रश्न पूछे . . . उनमें से एकने पूछा: 
“क्या यह जरूरी नहीं है कि व्यक्ति पहले अपने जीवनमें, अन्य व्यक्तियोके साथ 
अपने व्यवहारमें, अहिसाका पालन करे? ” 

गाधीजी . अन्यथा सोचना तो भ्रम ही होगा। यदि कोई व्यक्ति दूसरोके प्रति 
अपने निजी राम्बन्धोमं अहिसाका व्यवहार नहीं करता और बडे मामलोमे इसका 
व्यवहार करनेकी आगा करता है तो यह उसकी भारी भूछ है। उदारताकी तरह 
ही अहिसा भी घरसे ही शुरु होती है। परन्तु यदि व्यवितके लिए अहिसाम॑ प्रशण्षिक्षित 
होना जर्री है तो चाप्ट्रे लिए तो यहु और भी जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता 
कि कोई व्यक्ति अपने निजी दायरेमे तो अहिसक रहे और बाहर वह हिंसक हो 
उठे। अन्यथा वह अपने दायरेमे भी अहिंसक नहीं होगा, उसकी अहिसा अहिंसाका 
दिख़ावा मात्र ही होगी। जब कोई प्रतिद्वन्द्दी विरोधमें खडा होता हैं तभी, उदाहरण 
के तौरपर किसी चोर या हत्यारेके सामने आनेपर ही, आपकी अहिसाकी परीक्षा 
होती है। उन हालतमें आप चोरका सामना उसीके अस्त्रोसे करनेकी कोशिश करते 
हैं या आपको वैसी कोधिण करनी चाहिए, अथवा आप थ्यारसे उसे निरस्त्र करनेंकी 
कोशिश करते है। घालीन छोगोके बीच रहते हुए अहिंसाकी परीक्षाका अवसर आता 
ही नहीं, अत उस स्थितिको अहिसात्मक नहीं कहा जा सकता। पारस्परिक सहन- 
शीलता अहिसा नहीं है। इसलिए जैसे ही आपको यह विश्वास हो जाये कि अहिंसा 
जीवनका नियम है, आपको उनके प्रति अहिसाका आचरण करने छंगना चाहिए जिनका 
व्यवहार आपके प्रति हिसात्मक रहा है। यह नियम राष्ट्रों और व्यक्तियोपर समान 
रूपसे लागू होता है। निस्सन्देह इसमे प्रथिक्षण जरूरी हे। आरम्भ सदा स्वल्पसे ही 
होता है, परन्तु यदि विश्वास दृढ़ हो तो शेष बादमे स्वय होता चलता है। 

प्र० : क्या हिलाके व्यवहार यह खतरा नहीं रहता कि व्यक्तिमें 'शहादतकी 
भाव ग्रन्यि! उत्पन्न हो जाये या इसके कारण उसमें कुछ अभिमान घर कर जाये? 


१. प्यारेशालक्रे “ बल्डें इन एगोनी ” से उद्धृत । 

२- प्यारेजालक्े अनुसार ताम्बरम्‌ सम्मेलनके सदस्य “वर्षके अन्तिम दित तथा नये सालके दिन 
सेगाँवमें थे” । व्यू पहछे दिन गाधीणी से अल्गसे मिले (देखिए पृ० २८८-९०) भोर “बादमें” उन सभी 
छोगोंने एक साथ गांधीजी से बातचीत की। ऐप्ता अनुमान है कि यह ज्नतरीकी पदली तारीख थी। 
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उ० : यदि किसीमे वैसा अभिमान और अहमन्यताका भाव हो तो वह अहिंसा 
नही है। नम्अताके बिना अहिसा आ ही नही सकती । मेरा अपना यह अनुभव है कि 
जब कभी मैने अहिसात्मक रूपसे कार्य किया है, मुझे उसकी प्रेरणा किसी अदृश्य 
दवितसे मिली है और उसीके बरूपर मैं उसमे छगा रहा हूँ। यदि मैं अपनी हो 
इच्छाशवित पर निर्भर रहता तो मैं बुरी तरह असफल हो जाता। जब मैं पहली 
बार जेल गया तो यह सोचकर कि अब क्या होगा, मेरा दिल धड़कने लगा था। 
जेल-जीवनके विषयमे मैने भयावह वाते सुनी थी। परन्तु ईव्वरकी शरणमे मुझे विदवास 
था। हमारा अनुभव यह था कि जो छोग प्रार्थनाकी भावनासे जे गये, वे विजयी 
होकर वापस लौटे, और जो अपनी ही शक्तिके भरोसे गये, वे असफल हुए। जब 
आप यह कहते है कि ईइवर आपको भवित देता है तो उसमे आत्मदयाकी भी 
कोई गुजाइश नहीं रहती। आत्मदया तभी आती है जब आप कोई ऐसा काम 
करते हैं, जिसके लिए आप दूसरोंसे मान्यताकी आगणा रखते हैं। परन्तु यहाँ तो 
मान्यताका कोई प्रदइन ही नहीं है। 

दूसरे सित्रने अपने सनकी उलझन इस तरह सामने रखी: “मेरा अहिसापर 
दृढ़ विद्वास है। आठ साल पहले भेने आपकी पुस्तक “ एक्सपेरिसेंट्स विद दृय' 
पढ़ी और - . . उसका चीनी भाषा अनुवाद किया। उसके बाद जापानों आक्रमण 
हुआ। अहिसापर मेरे बविद्वासकी कड़ी परीक्षा हुई। « - « एक ओर तो में यह 
महसूस करता था कि में अपने ही लोगोंको अहिसाका उपदेश नहीं दे सकता, 
जिनका « « - यह विश्वास था कि शक्तिसे प्रतिरोध करना अर एकमात्र उपाय 
है। - - - परन्तु दूसरी ओर जब में सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनानेकी कोशिग करता 
हूँ और ऐंसी स्थितिमें कुछ सहायता-कार्य करनेकी कोशिश करता हूँ तो मुझ 
लगता है कि जिसे से परम धर्म मानता हैँ. *-: उसके विरुद्ध हा या 
अप्रत्यक्ष रूपमें में नेतिक और भौतिक दोनों तरहका समर्थन दे रहा है । 

गाधीजी : आपकी स्थिति कठिन हैं। ऐसी कठिनाइ्याँ भेरे सामने कई वार 
आई है। बोअर युद्धमे मैने ऐम्वुलेस दस्ता तैयार करके अग्रेजोके पक्षमे भाग 903 
तथाकथित जुलू-विद्रोहके वक्‍त भी मैने ऐसा ही किया। तीसरी वार सहादुए 
दौरान भी ऐसा ही हुआ। तब मेरा अहिसामे विश्वास था। मेरा उद्देश्य अर 
अहिंसात्मक था। इस असगत आचरणसे भूझे शक्ति मिली। दूसरे जोंग हक 
लिए मेरा उदाहरण नहीं अपना सकते। इन तीनो अवसरोपर दे मा 
दृष्टिपात करते हुए मुझमे कोई पद्चात्तापकी भावना नहीं हैं। मुर्झ यह कक 
कि इन अनुभवोंके कारण मेरी अहिसात्मक शवितमे कोई कमी नहीं आई है। विर 
जुलू-विद्रोहके दौरान जो असली काम मुझे सौपा गया वह 2 लोकीपकारका पे बी 
ही काम था। मुझे और मेरे साथियोकी यह सौभाग्य त्राप्त हुआ हम तह हि 
जलओकी मरहम-पट्‌टी करके उन्हें फिरसे जीवन-दान दिया। यह कहा जा सकत कक 
यदि उन्हे हमारी सेवाएँ नहीं मिलती तो उनमें से कुछ-एक तो मर ही जा 


भेंट * टिमोथी टिंगफाग ल्यू, वाई० टी० वू और पी० सी० शूको. २९७ 


इस अनभवका उल्लेख इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैने उसमे चाहे कितने ही 
अप्रत्यक्ष रूपसे भाग लिया हो, वह युवितिसगत था। मैं यह उल्लेख यह दिखानेके लिए 
कर रहा हूँ कि उस अनुभवसे मुन्नमे अहिंसाका भाव और भी दृढ़ हो गया और 
महान जल जातिके लिए मेरे मनमे पहलेसे ज्यादा प्रेम-भाव उत्पन्त हुआ। मुझे यह 
समझनेका अवसर भी मिला कि अश्वेत जातियोंके विरुद्ध गोरोके युद्धका क्‍या 
अभिष्राय है। 

इससे आपको यह सबक सीखना है कि आप अत्यन्त अल्पसस्थाकी स्थितिमें 
है, इसलिए आप अपने लोगोसे हथियार छोड़ देनेके छिए तव तक नहीं कह सकते 
जब तक कि उनका हृदय-परिवर्ततन न हो जाये और हथियार रख देनेपर वे अपने- 
आपको ज्यादा उत्साही और बहादुर न महसूस करने लगे। परन्तु छोगोकों युद्धसे 
विमुस्त करनेंकी चेप्टा न करते हुए भी आप निजी तौरपर अहिसाका पूर्ण पालन 
कीजिए और युद्धमे किसी तरहसे भी भाग लेना अस्वीकार कर दीजिए। अपने हृदयमे 
जापानियोके छिए प्यार बढाइए। आप आत्म-निरीक्षण करे कि क्या आप उन्हे सचमुच 
प्यार करते है” और क्‍या उनके आपको नकसान पहुँचानेके वावजूद आपके मनमें उनके 
प्रति कोई दुर्भाव तो नहीं है? इतना ही काफी नहीं है कि उनके गुणोका स्मरण 
करके उन्हें प्यार विया जाये। उनके बुरे कारनामोके बावजूद आपको चाहिए कि 
आप उनसे प्यार करें। यदि आपके दिलोमे जापानियोके प्रति वैसा प्यार हो तो आप 
अपने आचरणमे ऊँचा हौसला दिखायेगे जो सच्ची अहिसाका उच्चतम मापदण्ड है और 
जिसे आपके चीनी मित्र अवध्य देख पायेंगे और उसे पहचानेगे। क्योकि आप जापा- 
नियोसे प्यार करते है इसलिए आप जापानी थस्त्र-वकूकी विजय नही चाहेगे। इसी प्रकार 
चीनी गस्त-बलकी विजयके लिए भी प्रार्थना नहीं करेंगे। जब दोनो ओरसे अस्त्रोका 
प्रयोग हो रहा हो तो यह निर्णय कर पाना कठिन है कि किस पक्षकों सफरता मिलती 
चाहिए। इसलिए आप केवल यही प्रार्थना करेंगे कि सही पक्षकी ही विजय हे 
यद्यपि आप अपने-आपको सब तरहकी हिसासे दूर रखेंगे, फिर भी आप खतरेसे मुंह 
नही मोडेगे। अपने जीवनकी रक्ती-भर भी परवाह किये बिना आप मित्र और शअत्रुकी 
सेवा समान भावसे करेंगे। यदि कही कोई महामारी फूट पड़े या आग बुझाई जानी 
हो तो वहाँ आप दौड़े हुए जायेगे और अपने अपरिमित उत्साह और अहिसापूर्ण 
वहादुरीसे अपना नाम रोशन करेगे। परन्तु आप यह नहीं चाहेंगे कि ईश्वर जापानियों 
का बुरा करे। यदि सयोगव कुछ जापानी सिपाही या हवावाज चीनियोके हाथ रूग 
जायें और चीनियोकी क्रुद्ध भीड द्वारा उनका वध कर दिये जानेका खतरा हो या 
किसी दूसरी तरह उनसे दुव्यंवहार हो रहा हो तो आप अपने लोगोसे उनके पक्षमे 
वहस करेंगे और यदि जरूरत पडे तो अपना जीवन देकर भी उनकी रक्षा करेंगे। आप 
एमिली हॉबहाउसकी कहानी जानते है। वह अग्रेज महिला थी, फिर भी वह साहत- 
पूवंक वोअर वन्दी शिविरोमे जाती थी। वह बोअर छोगोको प्रोत्साहित करती थी 
कि वे हौसछा न छोडे, और कहा जाता है कि यदि उसने बोअर महिलाओके दिल 
उस तरह अपने ही तरीकेसे मजबूत न किये होते तो शायद युद्ध कोई अलग रुख 
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अख्तियार कर छेता। उसका हृदय अपने छोगोके प्रति रोषसे भरा था, उनके 
बारेमे एक भी अच्छी बात उसके मुँहसे कभी नहीं निकछी। आप उसके अपरिमित 
रोषकी नकल सत कीजिए जिसकी वजहसे उसकी अहिसा कुछ ढोपपूर्ण हो गईं थी, 
परन्तु आप 'शन्रुके' प्रति उसके स्तेहकी नकल कीजिए जिसके कारण उसने अपने 
देशवासियोके बुरे कारनामोकी निन्‍्दा की। आपके उदाहरणका चीनियो पर प्रभाव 
पड़ेगा। और शायद इससे कुछ जापानियोको शर्म भी आये। वही छोग जापानियोमे 
आपका सन्देश ले जानेवाले होगे। 

सम्भवत. आप कहेंगे कि यह प्रक्रिया तो बहुत धीमी है। सम्भवत वर्तमान 
विपरीत परिस्थितियोमे आरम्भमे तो ऐसा ही होगा। परन्तु आप जैसे आगे बढेगे 
लरूगातार उसका वेग अकल्पित गतिसे बढता जायेगा और उसमे तेजी आयेगी। 
मै एक दुर्दमनीय आजावादी हूँ। मेरा आज्ञावाद मेरे इस विश्वासपर आधारित हैं 
कि व्यक्तिमे अहिसाके विकासके लिए अपरिमित सभावनाएँ है। जितना ज्यादा 
अपने अन्दर इस अहिसा-भावनाकों विकसित करेंगे, उतनी ही यह ज्यादा फैलेगी 
और अन्तमे यह आपके इदे-गिदे सब जगह छा जागेगी और श्ञायद क्रमश सारे 
ससारमे व्याप्त हो जायेगी। 

प्र०: मेरा अहिसामें विश्वास है; में प्रायः अनुभव करता हैँ कि विभिन्न प्रेरणाएँ 
मुझे एक साथ प्रेरित करतो है। युद्धमों एक जनरलकों भी विभिन्न प्रेरणाएँ प्रभावित करती 
है। क्या यह सम्भव नहीं है कि बत्रुको प्यार करते हुए उसके साथ युद्ध किया जाये ? 
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने सनमे प्यार रखते हुए शत्रुकों गोली मारे? 

उ० : प्राय हम विभिन्‍न प्रेरणाओसे प्रभावित होते ही है। परन्तु वह अहिसा 
नही होगी। हिसाकी अवस्थाएँ हो सकती है, अहिसाकी नहीं। अहिसाके पुजारीका 
अनवरत प्रयत्न यह रहता हैं कि वह तथाकथित झत्रुके प्रति घृणाकी के भावना अपने 
मनसे विलकुल निकाल बाहर कर दे। प्यारसे शत्रुकी गोली मारने: कोई वात, 
जैसाकि आप सुझाते है, नहीं हो सकती । हि 

श्री पी० सी० शर्ने अन्तर्में अपनी समस्या गांधीजी के सामने रखी । 2 2 

पी० सी० शूः में ईमानदारीसे कह सकता हूँ कि मेरे सनम जापानियोंके प्रति 
घणाका भाव नहीं है। परन्तु मे महसूस करता हूँ कि उनकी सैनिक पद्धति का 
है । « « : मुझे आशा थी कि तास्बरममें कदाचित्‌ पारस्परिक सदुभावना और शा 
आधारपर दोनों वेशोंके बीच कोई अत्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध स्थापित हो जायेगा। 225 
निराशा ही मेरे हाथ लूगी। - « - हमारी कठिनाई यह है हे 203 हि हा 
आहिसापर विश्वास करते है तो भी इसे प्रभावदुर बनानेका तरीका हम नहीं 

॥ ० 
हक , उससे क्या कोई कठिताई होती चाहिए ? एक व्यविति जो अपने हे 
की किसी विशेष बुराईको समझता है और देखता है कि यह बुराई और जब 
हो रही है तो वह प्रेरणाके लिए अपने हृदयकी गहराईमे प्रवेश करता है तर 
उसे प्रेरणा मिल जाती है तब वह दूसरोको भी वैसी प्रेरणा देता हैं। सभाए 
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वर्गसगठन तो ठीक हूैँ। उनसे कुछ मदद मिलती है। परन्तु वह बहुत कम होती 
है। वे एक हाँचेके समान हैँ, जिसे वास्तुकार खडा करता है --वह एक अस्थायी 
और कामचलछाऊ उपाय है। वास्तविक महत्व तो उस अजेय निष्ठाका है जिसे कभी 
दवाया नहीं जा सकता। 

निप्ठा विकसित की जा सकती है। केवछ वह साधन, जिसके द्वारा निष्ठाका 
विकास किय्रा जा सकता है और जिस तरह यह फलवती होतो है, हिसाके छिए 
अपनाये गये सावनसे भिन्न है। आप प्रार्थना द्वारा हिसाका बिकास नहीं कर सकते। 
दूसरी ओर निष्ठाकों विकसित करनेका प्रार्थनाके अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय 
है ही नहीं। 

अहिसा तभी सफल होती है जब हमारा ईव्वरमे जीवन्त विश्वास हो। वुद्ध, 
ईसा, मुहम्मद अपने-अपने तरीकेसे थान्तिके योद्धा थे। ससारके इन शिक्षकों द्वारा 
अपने पीछे छोडी गई इस परम्पराकों हमे समृद्ध करना है। ईश्वर अपनी योजनाएँ 
अपने आख्चर्यजनक तरीकोसे कार्यान्वित करता है और अपने साधन स्व्रय जुटाता हें। 
पैगम्बर और अवूबक्र एक गृफामे फेस गये थे। एक मकडीने, जिसने उस गुफाक्रे 
प्रवेश-द्वारपर ही अपना जाला वुन रखा था, उन्हें आतताइयोसे वचा लिया था। 
आपको मालूम होना चाहिए कि ससारमे जितने भी धर्म-सस्थापक हुए है उन्होंने 
अपना कार्य घून्यमे आरम्भ किया है।। 

प्र० : ईसा-जैसा अन्त.करण रखनेवाले लोग कहीं इक्के-दुक्के मिलते हैँ और 
क्योकि उनमें भी एकता और संगठन नहों है इसलिए उनकी बात अरण्परोदन बनकर 
रह जाती है। मेरे मनर्मं यह वात आती है कि क्‍या प्यार संगठित किया जा सकता 
है? यदि हाँ, तो कंसे ? 

उ० पुराने तरीकेसे सगठन तो भायद सम्भव नहीं होगा। परन्तु यदि सगठित 
होकर अहिंसात्मक कारंबा5 की जाये तो उसमे कोई बन्वन नहीं है। में प्रयोगोंकी 
एक श्रृखछा द्वारा यह दिखानेकी कोशिण कर रहा हूँ कि यह सम्मत्र हे। इसका 
अपना एक तरीका है। 

प्र० : यदि चोन युद्धमें विजयी होता है तो उस विजयके कारण उसकी हालत 
बेहतर होगी या खराब ? 

उ० यदि चीन जीत जाये और जापानी तरीकोकी नकछरू करने लगे तो वह 
जापानको उसीकी वाजीमें पछाड देगा। परन्तु चीनकी विजयसे ससारको कोई 
नई आजा नहीं मिलेगी। क्योकि तव चीन जापानका ही परिवर्तित रूप होगा। 
परन्तु चीन चाहे जीते या हारे, आपकी कार्रवाईकी दिग्या स्पप्ट है। यदि चीन छड़ाई 
के मैदानमे हार जाये तो भी आपकी अहिसा निर्भय रहेगी और उसका फर्ज पूरा 
हो चकेगा। यदि चीन जीत जाता है तो जापानके तरीकोकी नकलरू करनेसे चीनको 
रोकनेके प्रयासमें आपको फाँसीके तख्तेपर झूलना होगा। 

| अग्रेजीसे ] 
हरिजन, २८-१-१९३९ 
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तेमा : हमारे छोग अपनो कांग्रेसकों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जितना सफल 
कंसे बना सकते हे? 

गाधीजी काग्रेसकी सफलछताका सीधा-सादा कारण यही है. कि इसका श्रीगणेश 
ऐसे छोगो हारा किया गया था जो उस समयके सबसे अधिक नि स्वार्थ और सुसस्कृत 
लोग थे। उन्होने अपनेको जनताका प्रतिनिधि बनाया और सेवा और आत्मत्याग द्वारा 
उसका हृदय जीत छिया। वे जनतामें से आये थे और जनताके थे। आपके पास, 
जहाँ तक मुझे विदित है, ऐसे आफ़िकियोका कोई दर नहीं है जो गरीबीमे रहने 
और काम करनेसे सन्तुप्ट रहे। जो भशिध्चित है उनमे वैसा पूर्ण नि स्वार्थ-भाव नहीं 
हैं। और फिर आपके अधिकाश नेता ईसाई है, जबकि बटु और जुलू छोगोका 
विशाल जनसमूह ईसाई नहीं है। आपने यूरोपीय वेज-भूपा और तौरतरीके अपना 
दिये हे, और इसन्दि! आप अपने ही लछोगोके बीच अजनबी वन गये है। राजनीतिक 
दृष्टिसि यह एक असुविधा हे। इससे आपके लिए जन-साधारणके दिलो तक पहुँचना 
कठिन हो जाता है। आपको “बटु” कहलाये जानेका भय नहीं होता चाहिए और 
“ऐसगई ” लेकर चलने या कमरमे सिर्फ एक छोटा-सा अँगोछा वॉवकर घूमनेमें शर्म 
महसूस नहीं करनी चाहिए। जूलू या बटुका गरीर काफी सुडौल होता है, इसलिए 
उसे अपने उघडे घरीरपर घरमानेकी जरूरत नहीं है। उसे आपकी तरहके कपड़े 
पहननेकी जरूरत नहीं है। आपको एक वार फिर आफ़िकी बतना होगा। 

ते० : कुछ समयसे दक्षिण आकफ्रिकार्मे एक संयुक्त भारतीय-आफ्रिको अश्वेत 
मोर्चा बनानेकी कुछ बात चल रही है। आपका इस बारेमें क्या विचार है? 

गां० : यह एक गलती होगी । आप इस तरह गक्तिको नहीं, दुबेंछताकी इकट्ठा 
कर देगे। आपमे से हरएक अपने पैरोपर खडा होकर ही एक-दूसरेकी ज्यादा-से- 
ज्यादा सहायता कर सकेगा। दोनो मामले अलूग-अलग है। भारतीयोकी सख्या बहुत 
ही कम है। वे गोरे लोगोके छिए कभी भी खतरा ' नहीं बन सकते। दूसरी ओर, 


१. प्यारेलासके “ए बर्द इन एगोनी-२” से उद्धृत । जोद्वनितवर्गके डी० आर० मिशनके रेबरेंड 
एप्० एप्त० तेमा नीगो ये और आकफ्रिद्ली कांग्रेसके सदस्य-ये। वे ताम्वरम, समोल्नके उन प्रतिनिधियोंमें 
से थे जो सम्मेजनके बाद गांवीनी से मिलने आये ये। का 

२, अतिनिधि ३१ दिक्ताबर और १ जनवरीकों सेगाँवमें थे। ३१ दिसम्बरकों केंवेल व्यूने 
गाभीजी ते मेंट की थी। तेमा सम्भवत : उनसे १ जनवरीकों मिले थे। 

३० आफ्रीकियोंका छोट-सा भाला। 


३०० 
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आप उस धरतीकी सन्‍्तान हैं, आपका उत्तराधिकार छीना जा रहा है। आपको 
उसका प्रतिरोध करना ही होगा। आपका सवाल बहुत बडा है। उसे भारतीयोके 
सवालके साथ मिलाना नहीं चाहिए। इससे इन दोनों जातियोके बीच अत्यन्त मैत्रीपूर्ण 
सम्बन्धोकी स्थापनाका निषेध नहीं होता। भारतीय कई तरहसे आपके साथ सहयोग 
कर सकते है। वे आपके साथ सदा ईमानदारीसे व्यवहार करके आपकी सहायता 
कर सकते है। वे यह कर सकते है कि आपकी न्यायोचित आकाक्षाओका विरोध 
न करे, अपनेको 'सुसस्कृत ” और आपको ' जगली ' न बताये, और इस तरह आपको 
नुकसान पहुँचाकर अपने लिए रियायते हासिल करनेकी कोशिश न करे। 

ते० : इन दोनों जातियोमें आप कंसे सम्बन्ध पसन्द करेगे? 

गा० * जितने घनिष्ठ हो सकते हो उतने घनिप्ठ। लेकिन जहाँ मैने आफ्रिकी 
और भारतीयके वीच सभी भेदभाव खत्म कर दिये हैँ, वहाँ उसका अर्थ यह नही 
है कि मे उनमे कोई भिन्‍नता ही नहीं मानता। मानव-समुदायकी विभिन्‍न नस्ले 
किसी पेडकी विभिन्‍न गाखाओकी तरह है। जिस समान मूल स्कन्वसे हम फूटे हैं, 
उसे एक वार स्वीकार कर लेनेपर हम मानव-परिवारकी मूल एकताकों समझ जाते 
हैं, और तव द्वेष और अस्वस्थ प्रतिस्पर्वषाके लिए कोई गृजाइग नही रहती। 

ते० : हमें अपनी मुक्तिके लिए हिसाको साधन बनाना चाहिए या अहिसाको ? 

गा० हर हालतमे निरचय ही अहिंसाको। परन्तु आपकी उसमे जीवन्त आस्था 
होनी चाहिए। आपके चारो ओर जब घटाटोप अँबेरा हो, तब भी आपको आशा 
नही छोडनी चाहिए। जो व्यक्ति अहिसामे विश्वास करता है, वह एक जीवन्त ईश्वरमे 
विश्वास करता है। वह पराजय स्वीकार नही कर सकता। इसलिए, मेरी सलाह 
सदा अहिसाकी ही है, पर वह वीरकी अहिसा होनी चाहिए, कायर की नहीं। 

ते० : आपके उदाहरणने हमें इतना प्रभावित किया है कि हम सोचते हे कि 
क्या यह सम्भव नहीं है कि हमारे एक-दो युवक, जो हमें आशा है आगे नेतृत्व 
करनेवाले हे, आपके पास प्रशिक्षणके लिए आ जायें। 

गा० यह एक काफी अच्छा और सही विचार है। 

ते० : आपके खयालसे क्या ईसाई धर्म आफ्रिकाको मुक्ति दिला सकता है? 

गा० ईसाई धर्म, जिस रूपमे वह आज जाना जाता है और प्रयोगमे छाया 
जाता है, आपके लोगोकों मुक्ति नहीं दे सकता। मेरा यह विश्वास है कि जो लोग 
आज अपनेको ईसाई कहते है वे ईसाके वास्तविक सन्देशको समझते नहीं है। जुल- 
विद्रोहके दिनोमे मैने जुलू लोगोपर किये गये कुछ भयानक अत्याचारोको देखा था। 
क्योकि एक आदमीने, उनके सरदार वाम्बात्ताने, टैक्स देनेसे इनकार कर दिया, इसलिए 
पूरी जातिको यातनाएँ दी गई! मैं [तब ] एक ऐम्बुलेस-दस्तेका नायक था। जिन 
जुलू लोगोको कोडे लगाये गये थे उन्हे इलाजके लिए हमारे पास लाया गया था, 
क्योकि कोई गोरी नर्स उनकी परिचर्याकों तैयार नहीं थी। उन लोगोकी जख्मी पीठो 
को में कभी भूल नहीं सकूंगा। फिर भी, उन सब जुल्मोको करनेवाले अपने-आपको 


३०२ सम्पूर्ण गाधी वाइसय 


ईसाई कहते थे। वे “शिक्षित ” थे, जुल लोगोसे अच्छे 
रूपसे उनसे ऊँचे नही थे। 


ते० : हमारे बोचमें से जब भी कोई नेता उभरता है, तो कुछ समय बाद हो 
उसका पतन 33 किक है। उससें या तो घनकी लालसा भड़क उठती है, या के 
सद्यपान या किसो अन्य व्यसनर्मं डब जाता बैठ रे 
बज न इज जाता है और हम उससे हाथ थो बैठते हे। 
गा०: यह समस्या कोई खास तौरपर आपके लिए ही नही है। ते 
प्रभावहीत इसलिए सिद्ध हुआ है कि वह जन-साधारणमें कक बम ो 
आपका सम्बन्ध जन-साधारणसे हो तो आप उन्हींकी तरह रहेगे, उन्हीकी तरह 
सोचेगे । तब आपका और उनका ध्येय एक होगा। यदि मैं आपकी जगह होऊँ तो 
एक भी आफ्रिकोसे अपनी वेशभूषा बदलने और अपनेको असाधारण बनानेको न 
कहूँ। उससे उसका चैतिक स्तर एक इच भी ऊँचा नही होता। 
[ अंग्रेजीसे | 
हरिजन, १८-२-१९३९ 


कपड़े पहनते थे, पर वे वैतिक 


३१३. राजकोट 


राजकोटका संघर्ष जिस शानके साथ शुरू हुआ था उसी शानके साथ अभी हालमे 
समाप्त भी हो गया है। लेकिन अभी तक उसके बारेमे मैने शायद ही कुछ कहा 
हो । मेरी खामोशीकी यह वजह नहीं थी कि उसमे मेरी दिलूचस्पी नहीं थी। इस 
राज्यके साथ मेरे गहरे सम्बन्ध रहे है, इसलिए यह तो सम्भव ही नहीं था। इस 
रियासतमे मेरे पिता दीवान थे। इसके अलावा स्वर्गीय ठाकुर साहब [ वर्तमान ठाकुर 
साहबके पिता ] मुझे अपने पिताकी तरह मानते थे। मेरी खामोशीकी वजह तो यह 
थी कि सरदार वललभभाई इस आन्दोलनकी आत्मा थे, और उनकी या उनके 
कामकी प्रशसा करना आत्म-स्तुति करनेके समान होगा। 

इस संघषने यह दिखा दिया कि अगर जनता अच्छी तरहसे उसपर अमल 
करे, तो अहिसात्मक असहयोग क्या कुछ नहीं कर सकता है। जनताने जो एकता, 
दृढ़ता और त्यागकी क्षमता दिखलाई है उसकी मुझे बिलकुल आज्ञा नहीं थी। लेकिन 
लोगोने दिखला दिया कि अपने शासककी बनिस्बत वे महान है और अहिसात्मक 
कार्यमे एकजुट प्रजाके सामने अग्रेज दीवानकी भी कुछ नहीं चछ सकती। 


१. उत्तरदायी सरकारकी स्थापनाके बारेमें समझौता २६-१२-१९३८को हुआ था। उसको झुस्य 
शर्तें थीं: (१) सभी दमनकारी कार्रवाइयाँ खत्म कर दी जायें; (२) सभी राजनेत्कि बन्दी छोढ़ दिये 
जायें; (३) सत्याग्रह बन्द कर दिया जाये; (४) संविधानक्ा मसविदा तैयार करनेके छिए दस व्यवितियोंकी 
एक समिह्ति बनाई जाये जिनमें से सात व्यक्तियोकी नियुवित वल्लभभाई पटेलके सुझावके गलुततार 
होनी चाहिए । ह 


६] 


राजकोट ३०३ 


ठाकुर साहवने अग्रेज दीवानगी सलाह और रेजिडेंटकी ज्ञात इच्छाओको 
ठुकराकर वागडोर अपने हाथोमे ले छी है, इसके लिए वे वधाईके पात्र हैँ। 

मेरे पास जो कागजात है उनपर से में जानता हूँ कि रेजिडेटके समर्थनसे सर 
पैट्रिक कैडेलने जो-कुछ किया, वह ठाकुर साहबके नौकरकी हैसियतसे उनके लिए बड़ा 
अश्योभनीय है। उन्होंने तो इस तरहका काम किया मानों वही राज्यके मालिक हों। 
उन्होंने इस बातका कि वे शासक-जातिके है और उनकी नियुक्ति केन्द्रीय सत्ताकी 
मज्रीसे हुई है, बडा दुरुपयोग किया और वे यह मानकर चले कि अपनी मनमानी 
करनेका उन्हे पूरा इस्तियार है। यह लिखते वक्‍त तक मुझे यह मालूम नही है कि 
वे समझदारीसे नौकरीसे रिटायर हो गये है या उनका क्‍या हुआ है। मेरे पास जो 
पत्र-व्यवहार है उससे जाहिर होता है कि राजा छोग इस पर गम्भीरताके साथ विचार 
कर रहे है कि अंग्रेज दीवानका रखना कहाँ तक अवलमन्दी है। केद्धीय सत्ताको भी 
अपने रेजिडेटोपर इस वबातकी निगरानी रखनी चाहिए कि उसकी घोषणाओके अक्द॑ 
प्र ही नहीं वल्कि उनमें निहित भावनापर भी अमर होता है था नही। 

जो राजा लोग रेजिटेटोसे डरते है, वे आभा है राजकोटके उदाहरणसे यह 
जान जायेगे कि अगर वे सच्चे हैं और उनकी प्रजा वस्तुत उनके साथ है, तो 
उन्हे रेजिडेटोसे डरनेकी कोई जरूरत नहीं है। निस्सन्देह उन्हे यह महसूस करना 
चाहिए कि सर्वोच्च सत्ता न तो शिमछामे है, न व्हाइट हॉलमें, उसका निवास 
तो उनकी प्रजामे ही है। अपनी अहिसात्मक भ्क्तिपर भरोसा रखनेवाली जागृत 
प्रजा तो सशस्त्र जवितयोके कैसे भी गठजोडके सामने स्वतन्त्र ही रहती है। राजकोटमे 
तीन महीनेके अन्दर जो हुआ वही हरएक रियासतमें हो सकता है, वणनें कि वहाँकी 
प्रजा भी वैसी ही हो जैसीकि राजकोटकी साबित हुईं है। 

में यह दावा नहीं करता कि राजकोटकी प्रजामे अहिसा-गुणका बह दुर्लभ स्तर 
आ गया है, जो किसी भी कठिनाईका मुकाबला कर सकता है। छेकिन राजकोटने 
यह बतछा दिया है कि समस्त प्रजा द्वारा संगठित रूपमे ग्रहण की हुई मामूली 
अहिसा भी कितना काम कर सकती है। 

राजकोंटकी प्रजाका काम निः्चय ही महान है, लेकिन सत्याग्रहीके रूपमे उसकी 
सच्ची परीक्षा तो अभी होनी है। उसने जिन गृणोंसे विजय प्राप्त की है, उप्ते कायम 
रखनेके लिए भी यदि वह उन्हीं गुणोपर कायम न रही, तो सारा किया-कराया 
चौपट हो जायेगा। सारे हिन्दुस्तानके कांग्रेसियोनें एक हूम्ब्रे अम्थासके बाद सविनय 
प्रतिरोध करनेकी अपनी क्षमता तो दिखला दी है, लेकिन रचनात्मक अहिंसाकी अपनी 
क्षमता अभी उन्हे दिखछानी है। सविनय अवज्ञा तो अविनय अर्थात्‌ हिंसासे मिश्रित 
होनेपर भी काम लायक समझी जा सकती है, लेकिन रचनात्मक कार्य बहुत 
कठिन है, उसमें हिसाका आसानीसे पता चल जाता है। और हिंसाका जरा भी 
समावेश विजयकों भी एक जालमे परिणत कर देता है और वह विजय एक भ्रम 
साबित होती है। क्या जनता आवश्यक नि स्वार्थता और आत्म-त्याग दिखलायेगी? 
अपना और अपने आश्रितोका स्वार्थ-साथन करनेके प्रलोभनसे क्या वह दूर रहेगी? 


हक सम्पूर्ण गाथी वाइमय 


सत्ताके लिए किनी भी तरहकी छीना-प्षपटीसे आम जनताको वह लाभ नहीं होगा 
जोकि एक दूरदर्णों और दृद निः्चयी नेतृत्वसे, जिसके आज्ञा-पाल्नके लिए सब 
न्वेच्छापूवंक तैयार हो, और वस्तुत होना भी चाहिए। काठियावाड अन्दरूनी 
पुचक्ोओे लिए प्रसिद्ध हैं। उसमें जहाँ वीरोको पैदा करनेकी खासियत है, वहाँ 
राजनोनिञ्ञोकी एक ऐसी जाति भी मौजूद है जिसके जीवनका एकमात्र उद्देश्य अपना 
सवा सिक्के करना हूं। अगर एन राजनीत्तिज्ञोकी चली तो राजकोटमे रामराज्य 
नहीं शाया। रामराज्यका मतलब तो है सर्वतोमुखी स्वार्य-त्याग । उसके लिए लोगोको 
अपने उम्र रवब अकुण छगाना चाहिए। जनता अगर रचनात्मक अहिसाकों अमली 
रूप दे, तो राणकोट्ग ऐसा प्रभाव पड सकता है कि वह आसानीसे एक अनुकरणीय 
उदार्रण बन सायेगा। 

प्सलिए बिएयके एस ज्बसरपर आत्मसन्तोप करने और व्यर्थकी खुशियां 


मनातनेके बजाम, विनम्ग्ता, आत्म-निरीक्षण और प्रार्थनासे काम छेना चाहिए। में 
सद-उुछ उत्मुझताके साथ देखता रहेंगा और ईश्वरसे प्रार्थना करूँगा। 


रत 


बारएाटी थाते हुए रेटगादीमे, २ जनवरी, १९३९ 
| भगेजीने ] 
हरिजन, ७-१-१८३९% 


३१४. क्या अहिसाका कोई प्रभाव नहीं पड़ता ? 


अपने खेरगापर ह£ उस आलोचनाका कि यहूदी तो पिछले २,००० वर्षोति 
अहिसक ही राई है, मैंने जो जवाब' दिया था, उसपर एक सम्पादकीय लेखमे ' स्टेट्स- 
मैन ने ल्सा है. 
पास्टर नोमोलरों और लूथरन चर्चपर हुए अत्याचारोंकी वात सारी 
दुनियाको मालूम है; अनेक पास्टरों (पादरियों) और साधारण ईसाइयोंने 
' जनता ' की अदालतों, हिंसा और धमकियोंके कप्टोंको वहादुरीके साथ बरदाइत 
किया और बदले या प्रतिहिसाका विचार लाये बिना वे सत्यपर कायम रहे। 
लेकिन जर्मनीमें कौन-सा हृदय-परिवर्तन नजर आता हैं? बाइबिल सरचर्से 
लौगके जिन सदस्योने नाजी सैनिकवादको ईसाके शञान्ति-सन्देशका विरोधी 
मानकर अस्वीकार किया, वे आज जेंलखानों और नजरबन्द कंम्पोंम पड़े सड़ 
रहे हूँ और पिछले पाँच सालोसे उनकी यही दुर्दशा हो रही है । हे 
जर्मन ऐसे है, जो उनके वारेमें कुछ जानते हे या जानते भी है तो उ 
लिए कुछ करते हूँ? 
दिए “ आलो जवाब”, पृ० २११-३ | 
हक तय गाज मार्टिन नीमोलर गेस्टापो द्वारा पिरफ्तार कर लिये गये 
मे और उन्हें एक नजरबन्दी क्षेम्पमें कैद करके रखा गया था। 


क्या अहिंसाका कोई प्रभाव नहीं पडता ? ३०५ 


अहिसा, चाहे वह निर्बछकी हो या बलवान को, किन्हीं अत्यन्त विशेष 
परिस्यितियोको छोड़कर सामाजिकके वजाय व्यक्तिगत प्रयोगकों हो चीज 
मालूम पड़ती है। मनुष्य अपनी मुक्तिके लिए क्या करे, यह सम्बन्धित व्यक्तिके 
विचारका विषय है। पर राजनीतिज्ञोका सम्बन्ध तो कारणो, सिद्धान्तों और 
अल्पसंख्यकोसे है। श्री गाधीका कहना है कि हिंदलरकों उस साहसके सामने 
झुकना पड़ेगा जो उसके “तूफानी दस्तों द्वारा प्रदर्शित साहससे निश्चित- 
रूपेण श्रेष्ठ है।” अगर ऐसा होता, तो वॉन ओसिदज्की-जैसे मनुष्यको 
उसने जरूर तारीफ की होती। मगर नाजियोके लिए साहस उसो हालतमें 
गुण मालूम पडता है जबकि उनके अपने ही समर्थक उससे काम छे; अन्यत्र 
यह 'मा्संवादियों -यहूदियोके धृष्टतापूर्ण उत्तेजक कार्य! हो जाता है। बडे-बड़े राष्ट्र 
इस विषयमें अभी तक कुछ भी नहीं कर पाये, यह देखकर श्री गाधोनें अपना 
नुस्खा पेश किया है। बड़े राष्ट्रोफो यह ऐसी असमयंता है जिप्तके लिए हम 
सबको अफसोस है और हम सब चाहते हैँ कि यह दूर हो। यहूदियोको श्री 
गांधीकी सहानुभूतिसे तसलल्‍ली मिल सकृती है, लेकिन उनके उत्थानमें इससे 
ज्यादा मदद मिलनेको सम्भावना नहीं है। ईसामसीहका उदाहरण अहिसाका 
सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ओर उन्हें जिस बुरी तरह मारा गया, उससे हमेश्ञाके 
लिए यह सिद्ध हो गया हे कि सांतारिक और भीतिक स्पमें यह बड़ी बुरी 
तरह असफल हो सकती है। 
में तो नहीं समझता कि पास्टर नीमोदूर और दूसरे व्यक्तियोका कप्ड-सहन 
वेकार साबित हुआ है। उन्होने अपने स्वाशिमानकों कायम रखा है और यह साबित 
कर दिया है कि उनकी श्रद्धा किसी भी कंप्ट-सहनसे विचछित नहीं हो सकती। 
हिटलरके दिलको पिघलानेके वश! वे काफी साबित नहीं हो सके, उसमें केवल यही 
जाहिर होता है कि हिठलरका दिल पत्थरसे भी अधिक कठोर चीजका बना हुआ है। 
मगर, सख्त-से-सस्त धातु भी पर्याप्त गर्मीसे पिघल जाती है, उसी प्रकार सख्तसे- 
सख्त दिल भी अहिसाकी गर्मीसे पिघछ जायेगा और गर्मी उत्पन्त करनेकी अहिसाकी 
ताकतकी तो कोई सीमा ही नही। 
हरएक कार्य बहुत-सी ताकतोका परिणाम है, चाहे वे एक-दूसरेके विरुद्ध अप्तर 
करनेवाली ही क्यो न हो। ऊर्जा कभी जाया नहीं होतो। यह हम यात्रिकी की 
किताबों पटते हूँ। मनृप्यके कामोमें भी यह उसी तरहसे छाग है। अन्तर 
कि पहले मामलेमे हमें आमतौरपर यह मालूम होता है कि वहाँ कौन- 
कौनसी ताकते काम कर रही है और ऐसी हालतमें हम हिसाव लगाकर उसका 
नतीजा भी पहले ही से बता सकते है। जहाँ तक मनुष्यके कामोका ताल्लक है, वे 


१. काले वॉन ओपिटव्की (१८८९-१९३८), ््मंन शातिवादी और छेखक। उन्हें राज्प्के शत्रके 
रूपमें गिरफ्तार करके जेलमें टाल दिया गया था। जेडमें रहते हुए उन्हें शानितिका नोबेल पुरस्कार दिया 
गया था। हिरलर इस बातसे इतना नाराज हुआ कि उपने ज्मैनोंकि लिए ऐसे पुरस्कार स्लरीकार करनेकी 
मनादही कर दी थी। 


६८-३० 


३०६ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय. 


ऐसी ताकतोंके संयोगका परिणाम होते हैं जिनमें से बहुत-:सी ताकतोंकी हमें कोई 
जानकारी नहीं .होती। लेकिन हमें अपने अज्ञानको, इन ताकतोंकीः. क्षमतामें अविश्वास 
करनेका कारण नहीं बनाना चाहिए।.. होना .तो यह चाहिए ,कि अज्ञानके कारण 
हमारा . इनमें और भी ज्यादा विश्वास हो जाये। ,चंकि अहिंसा दुनियाकी सबसे बड़ी 
ताकत है और काम भी यह बहुत छुपे ढंगसे करती है, इसलिए इसमें .वहुत ज्यादा 
श्रद्धा रखनेकी जरूरत हैं। जिस तरह ईर्वरमें हमारा विश्वास श्रद्धा पर आधारित 
हैं, उसी तरह अहिंसामें हमारा विश्वास श्रद्धा पर आधारित होना. चाहिए। 

हिंटलर मात्र एक आदमी ही तो है और उसकी जिन्दगी एक औसत 
आदमीकी स्वल्प जिन्दगीसे बड़ी नहीं है। अगर जनता उसका साथ देना छोड़ दे, 
तो वह एकदम अशंक्त हो, जाये। मैंने यह आशा नहीं छोड़ी है कि मानव-समाजके 
कष्ट-सहनका चाहे इन कष्टोंका कारण वह स्वयं ही हो उसके हृदयपर असर 
पड़ेगा। मगर, यह तो मैं मान ही नहीं सकता कि जमंनोंके पास दिल नहीं है या 
संसारकी दूसरी' जातियोंकी अपेक्षा वे कम सहृदय हैं। अगर समय रहते उसकी आँखें 
नहीं खुलीं तो वे एक-न-एक दिन अपने इस नेताके खिलाफ, जिसकी वे इतनी पूजा 
कर रहे हैं, विद्रोह कंर देंगे। और जब उसकी आँखें खुलेंगी या वे विद्रोह. करेंगे तब 
हम देखेंगे कि पास्टर नीमोलर और उसके साथियोंकी मुसीबतों और कष्ट-सहतने इस 
जागृतिको . पैदा करनेमें कितना काम. किया . है । आल 

सशस्त्र संघर्षसे जर्मनोंकी शस्त्र-शक््तिको नष्ट. किया. जा सकता है, पर जमंनीके 
दिलको नहीं बदला जा सकता। पिछले महायुद्धमें उतकी पराजय हुई थी पर उससे 
भी उनके दिल तो नहीं बदले थे। उसने एक हिटलर पैदा किया,. जो विजयी राष्ट्रोंसे 
बदला लेनेपर तुला हुआ है। और यह बदला कैसा भयानक है। इसका जवाब वही 
होना चाहिए जो स्टीवेन्सनने अपने साथियोंको दिया था, जो गहरी खाईको पाटनेसे 
हताश हो गये थे और जिसको भरनेके बाद ही पहली रेलवे-छाइनका तिकलना 
मुमकिन हो सका था। उसने अपने साथियोंसे, जिनमें विश्वासकी कमी थी, कहा कि 
/ विश्वास बढ़ाओ और गढ़ेको भरे चछे जाओ। वह अथाह नहीं है और इसलिए 
वह जरूर भर जायेगा।” इसी तरह मेँ भी इस' वातसे मायूस नहीं हुआ हूँ कि 
हिटलर या जर्मनीका दिछ अभी तक नहीं पिघला है। इसके बरखिलाफं, में यही 
कहँँगा कि मुसीबतों-पर-मुसीबतें सहते चले जाओ, -जब तक कि अन्धेकी भी यहू 
नजर न आने लगे कि दिल पिघल गया है। जिस तरह पास्टर नीमोररने मुसीबत 
बरदाइत करके अपनी महिमा बढ़ाई है, उंसी तरह अगर एक यहूदी भी बहादुरीके 
साथ डटकर खड़ा हो जाये और हिटलरके हुक्मके आगे सर झुकानेसे इनकार कर 
दे, तो उसकी शान भी बढ़ जायेगी और वह अपने भाई -यहूदियोंके लिए मुक्तिका 
रास्ता साफ कर देगा। ््ि हट 

मेरा यह विश्वास है कि अहिंसा सिर्फ व्यक्तिगत गुण नहीं है, बल्कि एक 
सामाजिक गुण भी है जिसे कि. दूसरे. गुणोंकी तरह विकसित करना चाहिए । इसमें 
कोई शक नहीं. कि समाज अपने -आपसके कांरोबारमें अहिसाका प्रयोग करनेसे ही 
व्यवस्थित होता है। में जो कहना चाहता हूँ वह यह हैं कि इसे एक बड़े राष्ट्रीय 
और अत्तर्राष्ट्रीय पैमानेपर काममें छाया जाये। ला 


तार: क्ृष्णस्वामीको ३०७ 


'स्टेट्समैन ” द्वारा जाहिर की गई इस रायसे मुझे आइचर्य हुआ है कि ईसा- 
मसीहकी मिसालने हमेशाके लिए यह साबित कर दिया है कि अहिसा सासारिक 
बातोमे नाकामयाब सावित होती है। हालाँकि मैं साम्प्रदायिक अयमें अपने-आपको 
ईसाई नहीं कह सकता, मगर ईसामसीहने अपनी कुर्बानीसे जो उदाहरण कायम किया 
है, उससे अहिसामे मेरी अखड श्रद्धा और भी वढ गई है और अहिंसाके इसी 
सिद्धान्तके अनुसार ही मेरे तमाम घामिक और सांसारिक काम होते है। मुझे यह 
भी मालूम है कि सैकड़ो ईसाई ऐसे है, जिनका ऐसा ही विश्वास है। अगर ईसा- 
मसीहसे हमे अपने सम्पूर्ण जीवनको विहव-प्रेमके सनातन सिद्धान्तके अतृसार ढालनेकी 
शिक्षा नही मिली, तो उनका जीवन और बलिदान वेकार है। 

वारडोली जाते हुए रेलगाडीमें, २ जनवरी, १९३९ 
[ भग्रेजीसे ] 
हरिजन, ७-१-१९३९ 


३१५. तार; च० राजगोपालाचारीको 


[४ जनवरी, १९३९ या उसके पश्चात्‌ ]' 


श्री रमण मेननकके असामयिक निधनपर उनके शोक-संतप्त परिवारकों 
कृपया मेरी ओरसे हादिक सवेदना प्रकट करे | सेठ जमनालारू बजाज 
भी अपनी सवेदना प्रकट करते है। 

[ अग्रेजीसे ] 

हिन्दू, ६-१-१९३९ 


३१६. तार; कृष्णस्वामीको* 


५ जनवरी, १९३९ 


तार पुनप्रेंपित । मेरी रायमें ऐसे उम्मीदवार अथोग्य, लेकिन आपको 
प्राज्नीय. कमेटीसे अधिकृत निर्णय प्राप्त करना चाहिए । 


गांधी 


अग्रेजीकी प्रतिसे : प्यारेछाल पेपसे, सौजन्य : प्यारेलाल | 


१. रमग मेननका देद्दान्त ३ जनवरीको हुआ था। जमनालाड बजाज बारहोलीमें, जहाँ गाधीजी 
उस पमय ये, ४ जनवरीको भाये थे। 


२. कण्णत्वामीने द्वार द्वारा पूछा था कि क्या अप्रमाणित खादीके उत्पादक और बुनकर त्रिपुरा 
कांग्रेस मष्विशनके छिए प्रतिनिधियोंके चुनावमें खढ़े हो सकते है। ६ 
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हूं। दया पंसका तगाक हरदा सहायता चन्द्र करनंका कांई जार कारण हु ! झगर 

नहीं. तो मैं चाह्ेंगा जामियाकी खातिर तम कुछ छंटनी >> 2झ.हतन 

त्हा. ता मे चाह्ूगा कि जामियाकी खातिर तुम कुछ छउद्दा कंरनका दात्नवर विचार 

चुन०__०> जामिया टन एक के वी > न अश्च्नीश से नजर >> छ्चा द्र्जाप्ाज से 
छनोी। जामिया एक एसी संल्वा लगठो हैँ जिसकी जल्रत है। ऐसा छवता है क्वि 
चह्ढ छः ने बी सल्ल्मि पड संज््चा ख् जिसके हि क्ाये 52० जात्मः न «आय झौरः >> 
हु एकमानद्र एुत्चाा मुस्छम सक्या हूं पिक कायकता बजात्मन्थया हूं बार पदक 
सलमान होनेके साथ ही पदक्‍ते दे बडी उप 

मुसलमान हाॉनक चाय द्वा पक राष्ट्रगश भा हु 


च्छ 
० ीलिएक. 


“्ज] 
मर मनपर जा ब्रां्न रखा हुआ था, उस कहकर उतार दतकऊ दाद अब 
च 








मामलेको तम्हारे >> हायोंमे न्न्चे अभिलप्रर नं 
लका तुम्हार हाथाम सापता दहू। 
हे. गलनार बौर वच्ची ठीक-ठाक हैं 
वादा है, गृुलनार जौर वच्ची ठीक-ठाक है! 


हृः है बच 


तुम सबको प्यार सहित, 
दापू 





॥७ वि... 
जनाव जशुएवं दकुर्शा साहक 
भापाल 
उजीकी प्रतिसे : प्यारेल्ाल पेपसे: सौजन्य : प्यारेलाल 
अंग्रजीका प्रात : प्यारद्ाल पपत।; चसंजिन्य - -4७९॥० 


रणछोड़छाल पद्वारीकों 
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सापउपलकाः जाप _.3 ४: >> न्‍ अल उच हे द्च्ची परीक्षा दो 
आपका पच्र मिला आझाप जो विद्त हू, विलदुओ घट € ) ऋइच्चा ० 
ग्रेनी है न पत्र दिखा दिया है। वे अभी दन्वई रवावा 
अब आये होती है [ सरदारकों शापका पत्र दिखा दया हू व चाची वचतद 
_. बिक बिक. भय न अनक आल, पिराध्यर डे 
हो गयें। कहते यये कि आपको जो भव झे। वह विराट[|- € | 
र्छोड्ल/ वाराकओं भ् 
$- देखिउ ग्यत्र : रगछोड्ल:ू पववारत्योन ६० १८०-९ । 


संक+ सप्फाउइडद प्रौर : देखिउ 
२. यहाँ उंकत राजकोट उत्याझहक्तो स्यर है; देखि> 


इ््०८ 


तार जी० रामचन्द्रतको ३०९ 
मेरा अहमदाबाद जाना तो कार्यक्रममं नही है। 
मोहनदासके साष्टांग दण्डबत 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४१२३) से | सी० डब्त्यू० २७८९ से भी, 
सौजन्य छगनलाल गाघी। 


३१९. तार: पट्टम्‌ ताणु पिल्लेंको 


बारडोली 
७ जनवरी, १९३९ 
अन्यक्ष, राज्य काग्रेस 


श्रिवेन्द्र म्‌ 
प्रसन्‍नता है कि प्रदर्शन रद कर दिये गये और मद्चनिषेध कार्य 
आरम्भ कर दिया गया है। मुकदमे वापस ले लिये जानेका 
हप॑ है ।'! 

गांधी 


ले अग्रेजीस पट्टम्‌ ताण पिरले पेपसे, सौजन्य नेहरू रमारक संग्रहालय तथा 
पुस्तकालय । 


३२०. तार: जी० रामचन्द्रनको 
[७ जनवरी, १९३९ |* 
तुमने कुछ क्‍यों नहीं लिखा। प्यार । 
बापू 
अग्रेजीकी प्रतिस प्यारेलाल पेपर्स : सौजन्य प्यारेठाल । 


१. यह कायेड्ारी अध्यक्ष आर० शकर के ३ जनवरी, १९३९ के तारके जवाबम था। अपने तारमें 
आर० शंकरने गाधीनीको सूचित किपा था कि मथ-निषेष आन्दोलन शुरू किपा जा चुका है। 

२. पद तार उसी पृष्ठ पर लिखा गया था जिमप्तपर पट्ठस्‌ ताशु पिल्‍्ठेके नाम तारका मसविदा 
लिखा गया था। देखिए पिछला शीप॑क । 


३२१, तार: घत्रश्यामदास बिड़लाको' 


७ जनवरी, १९३९ 
जयपुर रियासतको लिखे जमतालालजीके पत्रमें आपके १९ अक्टूबरके 
तारका उल्लेख हैं, जिसमें कहा गया है कि सीकरके बाकी कैदी 
१३ तारीखको छोड़ दिये जायेंगे। इसमें आपके नामका उल्लेख नहीं 
हैं । लेकित चुनौती दी जाये तो आपका नाम प्रगट करनेकीः जरूरत 
पड़ सकती हैं। क्‍या आपको कोई आपत्ति है? बारडोलीके पते 
पर तार कीजिए । 

[ भग्रेजीसे | 
पाँचवें प्रत्रको बापुके आशीर्वाद, पृ० २०९ 


३२२. जमनालाल बजाजके लिए समाचारपत्रोंकों विये 
जानेवाले वक्‍तव्यका ससविदा' 


बारडोली 
७ जनवरी, १९३९ 


जयपुरकी रियासतमें-- जो मेरा जन्मस्थान है और पूर्वजोसे चछा आ रहा पर 
है -- अपने प्रवेशपर प्रतिबन्ध लगाये जानेंके बारेमे मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसके 
बारेमे कई अफवाहे फैल रही है। यह प्रतिबन्ध मुझे तथा मेरे मित्रोको , भी आइचयेम 
डालनेवाला है। जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमे मैने अपना सारा जीवन शान्तिके ही कार्योमें 
लगाया है। कांग्रेसननोके लिए अहिसाका और चाहे जो अर्थ हो परन्तु मेरा तो यह 
धर्म है और में यथाशक्ति इसका पालन करनेकी कोशिश करता हूं। में जल 
दुश्मन नही हूँ। मेरा उनके प्रति सदा मित्रताका रुख रहा है। मेरा सदा यह 283 
रहा है कि भारतमे जो नई जागृति आई है उसके प्रति रियासतोकी 2208 
अनुकूल हो सकती है। इस प्रतिबन्धके पीछे क्या रहस्य छिपा है यह जानने ही 
मैं अब पत्र-व्यवहार कर रहा हूँ। आदेशके शब्द किसी भी अर्थ गुर बेल क | 
होते। मैं जल्दबाजीमें कोई काम नहीं करना चाहता। जयठुर रियासतके अधिका द 
को उलझनमें डालनेका भी मेरी कोई मंशा नहीं है। परन्तु प्रतिबन्ध हट्वाने 


३, यह तार पिलानी भेजा गया था। 
२० मसविंदा गांधीजी की लिल़ावटमें था। 


३१० 
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दिशामे किया गया प्रत्येक सम्मानजनक प्रयास यदि असफल हो जाता हैं तो जनता 
को भरोसा होना चाहिए कि में अपने कतेंव्यका पालन करूँगा। 

मेरा तात्कालिक उद्देश्य अभी तो जयपुर रियासतमे दुभिक्ष-पीडितोको मण्डरू 
की मार्फत राहत पहुंचाना है। मुझे आता है कि प्रतिवन्‍्ध भावी दान-कर्त्ताओके आड़े 
नही आयेगा। में सभी सम्भावनाओकों ध्यानमें रसते हुए प्रवन्ध कर रहा हूँ। इसमें 
कोई सन्देह नही कि मेरे जयपुर जानेका मुस्य कारण दुभिक्षसे राहत दिलानेके उपाय 
करना था। 

मेरी चिन्ताका दूसरा विपय उस समय यह है कि हालछके सक्टके दौरान 
सीकरमे जिन नी व्यक्तियोकों कैंदमे डा दिया गया है उन्हें रिहा करानेकी कोशिश 
की जाये। उनमें से एककों सजा दी जा चुकी है और बाकी आठपर अभी मुकदमा 
चलाया जायेगा। मेरे पास ऐसी आशा करनेका स्तामा आधार था कि उन्हे आम 
माफी दे दी जायेगी। में उन्हें मात्र यही आव्वासन दे सकता हूँ कि जब तक मेँ 
स्वतन्त्र हू, में उन्हें रिहा करवानेमे कोई कसर उठा नही रखूंगा। 


अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३०७७) में। 


३२३. जमनालाल बजाजके लिए पत्रका मसविदा' 


कम्य बारहोली 
७ जनवरी, १९३९ 


अध्यक्ष 
प्रणागन परियद्‌ (कौसिल ऑफ स्टेट), जग्रपुर 
श्रीमान्‌, 

गत १६ दिसम्बरका सलूग्ग आदेश मुझे उसी मासकी २८ तारीखको सवाई 
माधोपुरमे जयपुर जाते समय मिला था। 

उस आदेणमे मुझे दुख भी हुआ और आख्चर्य भी। श्री एफ० एस० यग, 
आई० जी० पी०, से मेरी स्टेशनपर एक घटेसे भी अधिक बातचीत हुई, जिसमें वे 
मुझे आदेशका उत्लघथन न करनेकी वात समझाते-वुझाते रहे। वैसे मुझे यह सब 
समझाने-बुझानेकी जरूरत नहीं थी, क्योकि जब में इस तरहका कोई आदेश मिलनेकी 
सम्भावना पर गावीजी के साथ विचार-विमर्ण कर रहा था तो उन्होने मुझे यह सलाह 
दी थी कि में इस आदेजको तुरन्त न तोडें, वल्कि कोई अन्तिम कदम उठानेसे पहले 
सारी परिस्थितिपर उनके साथ सलाह-मशविरा कर लूँ। 


२. जपपुर राज्य प्रजानाण्टल' 
२. यद मसविंदा गाधीजी द्वारा तैयार किया यबा था ओर दो बार संशोधिन किया गया था। 


३१२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


इसलिए मैने अपनी यात्रा स्थगित कर दी और मैं दिल्ली चल दिया। मित्रो, 
साथी कार्यकर्ताओं और अतमे गाधीजीसे विचार-विमर्श करनेके बाद, मै इस निष्कर्ष 
पर पहुँचा हूँ कि यदि यह आदेश अगली १ फरवरीसे पहले बिना शर्ते रद न किया 
जाये तो उस दिन मुझे इसका उल्लघन करना चाहिए। 

अधिकारियोको यह मालूम है कि गत १ नवम्बरकों मैने जयपुर रियासत 
प्रजामण्डलकी ओरसे, जिसका कि मैं प्रधान हूँ, एक सार्वजनिक अपीछ जारी की 
थी। उसमे यह कहा गया था कि क्योकि शेखावाटी और अन्य इलाके अकाठग्रस्त 
है, इसलिए मण्डलको और सब कार्य छोडकर सहायता-कार्यकी जिम्मेदारी अपने ऊपर 
ले लेनी चाहिए। वे यह भी जानते थे कि एक समाचारपत्रमे यह खबर छपनेपर 
कि जयपुरमे सत्याग्रह शुरू होनेवाला है, सैने उसका साफ-साफ खण्डन किया था। 

मुझे पता नहीं कि १६ दिसम्बरकों या उससे पहले ऐसा क्या हुआ जिसके 
कारण जयपुर रियासतमे मेरे प्रवेशका पूर्वानुमान कर यह आदेश पारित किया गया। 
मैने देखा कि उसी दिन रियासतके गजठमे इस आशयकी एक अधिसूचना प्रकाशित 
हुई थी कि “एक आपत्कालीन स्थिति पैदा हो गईं है जिसमे लोगोको गैरकानूनी 
रूपसे कई देनदारियोकी अदायगी न करनेके लिए भडकाया जा सकता है, और उसके 
खिलाफ कदम उठाना आवश्यक है।” इस चीजको देखते हुए कि मेरे प्रवेशके 
खिलाफ आदेश उसी दिन पारित किया गया, यह मानना युक्‍्तियुक्त होगा कि 
अधिकारियोकी रायमे मेरा सम्बन्ध कर-बदीके आगकित अवैध आन्दोलतसे है । यदि 
अधिकारियोको यह भय था कि मैं इस तरहके आन्दोलनका नेतृत्व करनेवाला हूँ, 
तो उन्हें कम-से-कम मुझसे यह मारूम करना चाहिए था कि उनके पास जो सूचना 
है वह सही भी है या नहीं। वे मुझे इतना तो जानते ही थे कि यह विश्वास कर 
सकते कि मै सचाईको उनसे छिपाऊँगा नहीं। 5 

वस्तुत", अधिकारियोकों यह मालम है कि सीकरके हालके सकटमे मैने, छोगोके 
प्रति अपने दायित्वको निभाते हुए, उनकी भी सहायता की थी। वे यह जानते है 
कि मेरा प्रभाव पूर्णतया गातिके लिए ही प्रयुक्त किया गया था। 

नस मैने ८४ आपकी (मेरी) उपस्थिति 

इसीलिए उस आदेशसे जब मैने यह जाना कि “आपकी ( हक 
और गतिविधियोसे आांति-भंग होनेकी संभावना है” और यह कि, इस काए, सतत 
जनिक हिंतकी दृष्टिसि तथा छोगोमे अमन कायम रखनेके लिए कप 
आपके (मेरे) प्रवेशपर प्रतिबन्‍्ध लगाना आवश्यक समझा ब्याह हुए रे 
आइचर्य हुआ होगा, इसकी आप स्वय अच्छी तरह कटयना डक, व्ककिक हम ५ कि 
उसका ठीक तरह वर्णन करना सम्भव नहीं है। में कोच कह सकता हूं 
यह अधिसूचना मेरे पूरे सार्वजनिक जीवनको झूठा ठहराती है। पा 

इस आदेशमे मुझे वर्धाका निवासी बताया गया हैं। मेरे खयालसे, ऐसा 3 
गलतीसे ही लिखा गया है। क्योकि जयपुर-रियासतके लिए तो विश्चय ही हि बी 
निवासी ' हूँ। वर्धा और दूसरे स्थावोमे मेरा कारोबार है इसका- यह 
सकता कि मैं जयपुरका निवासी नहीं रह गया। 
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रियासतमे हमारी स्थिति क्‍या है, यह आज मेरे और मेरे सहकमियोके लिए 
एक विचारणीय गम्भीर प्रश्न बन गया है। 

प्रजामण्डल जुलाई १९३१ में शुरू किया गया था और नवम्बर १९३६ में उसका 
पुनगंठन हुआ था। उसका एक सविधान है। जयपुर रियासतके बहुत-से प्रतिष्ठित 
व्यक्ति उसके सदस्य हैं। उसने अपनी गतिविधियाँ अभी तक जग्रपुरके कानूनकी 
सीमाओके अन्दर ही रखी हैँ और सभाओ व जुलूसोपर छगाये गये कप्टप्रद तथा 
अनुदार प्रतिबन्धोका पालन किया है। 

परन्तु मुझे दिये गये उस आदेश्रसे मण्डलकी अखि खुल गई है। वह अब इस 
निष्कर्पपर पहुँचा है कि यदि नागरिक स्वतन्त्रता नहीं मिलती है और ऐसी सभाओ, 
जुलूसो और मसस्थाओके सगठनकी यदि वेरोकटोक अनुमति नहीं मिलती है जिनमे 
अहिसाका कडाईसे पालन होता हो, तो उसे अवश्य सत्याग्रह का सहारा लेना चाहिए। 

में यह बत्ता दं कि हमारी गतिविधिका क्षेत्र क्या है। हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट 
है। हम महाराजाकी सरक्षतामे उत्तरदायी सरकार चाहते हैं। इसलिए हमे छोगोको 
यह बताना होगा कि उत्तरदायी सरकार क्‍या होती है और उसके योग्य बननेके 
लिए उन्हें कया करना चाहिए। परन्तु हमारा इरादा इसके लिए सत्याग्रह करनेका 
नही है। लेकिन हमे जनताके सभी वर्गोकी शिकायते दूर करानेकी कोशिण करनी 
है, हमे रचनात्मक और थिद्वात्मक गतिविधियाँ चछानी है। फिर भी मण्डरुको 
इच्छा इस समय करबवन्दीका प्रचार करनेकी कतई नहीं है। यदि हमे अपनी गति- 
विधियोमे, जो मूल रुपसे शातिपूर्ण और जीवनका निर्माण करनेवाली है, रियासतका 
सहयोग मिलता है, और स्वीकृत शिकायतोको दूर करानेमे सहयोग मिलता है, तो 
करवन्दीका सहारा लेनेकी कभी जरूरत नहीं पटेगी। पर यदि दुर्भाग्यसे वह जहूरी 
हो गया, तो मण्डल रिय्रासतके अधिकारियोकों वैसा करनेके अपने इरादेकी पर्याप्त 
सूचना देगा। क्योकि मण्डल खुले, सम्मानित और पूर्णतया अहिंसात्मक तरीकोके 
पक्षम है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि मण्डलको अपनी पूर्णतया वैध और 
अहिसात्मक गतिविधियाँ वेरोकटोक चलानेकी पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए। परन्तु 
यदि यह युक्ततियुक्त प्रार्थना इस महोनेकी ३१ तारीखसे पहले स्वीकार नहीं की गई 
तो मैं, न चाहते हुए भी, इस आदेशके बावजूद रियासतमे घुसनेका प्रयास करनेको 
वाध्य होऊँगा और मण्डल अपनेको ऐसे कदम उठानेके छिए स्व॒तन्त्र मानेगा जो 
उसे भानव-गरिमाके अनुरूप अपनी अभिव्यक्तिके छिए आवश्यक छगते हैं। 

मेरी ऐसी धारणा हे कि इससे कम कुछ करना सामाजिक आत्महत्या होगा! 
मुझे विब्वास है कि रियासतकी परिषद्‌ मेरी और मण्डलकी वफादारीपर असह्य दबाव 
नही डाछेगी | 


भवदीय 
| अग्रेजीसे ] 
पाँचवे पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० ३९३-६ से। जी० एन० ३०७६से भी। 


३२४. पत्र: एफ० मेरी बारकों 


बारडोली, 
७ जनवरी, १९३९ 
चि० मेरी, 
बेशक, तुम्हारे पत्र कारोबारी पत्र है, पर यदि कारोबार भगवानके प्राणियोकी 
सेवा ही हो, तो कारोबारी पत्र भी प्रेमपत्र बन जाते है। इसलिए तुम्हे अपने पत्रोके 
कारोबारी होनेपर, क्षमायाचनाकी कोई आवश्यकता नही है। 
तुमने जिस कार्येका उल्लेख किया है, उसके लिए उपयुक्त कोई महिला मेरे 
ध्यानमे नहीं आ रही है। 
म्यूरियल १८ व्यक्तियोका एक दल छायी थी। मैने उस दछको एक रूघु विश्व 
की संज्ञा दी।* 
यद्यपि यह एक औपचारिकता है, फिर भी तुम्हारी तरह मैं भी इस वर्षके लिए 
तुम्हें शुभकामनाएँ भेजता हूँ। 
तुम्हे और मीराको प्यार। 


बापू 


अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६०७४) से। सी० डब्ल्यू० ३४०४ से भी; 
सौजन्य : एफ० मेरी बार। 


३२५. पत्र; बलवन्तसिहकों 


बारडोली 
७ जतवरी, १९३९ 

चि० बलवन्तसिह, े 
तुम्हारा कैसे चल रहा है? क्‍या करते हो? चित्त अस्त है ! मुझे सब ल्खि। 
बापुके आशीर्वाद 


पत्रकी फोदो-नकल (जी० एन० १९१६) से । 


१. देखिए पादरिष्पणी ३, ९० २८८। 
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३२६. पत्र: प्रभ्दयाल विद्यार्थोको 


बारडोली 
७ जनवरी, १९३९ 
चि० प्रभुदयाल, 
तुम्हारा पत्र मिल्ला। तुम्हारे पैर आजमा है अब तक अच्छे हो गये होगे। 
बस्तीके बारेमे तुमने जो लिखा है, उस विपयमें वहाँ ख़त भेजा था। पुरी 
तहकीकात हो गई है। वहांसे कुछ जवाब भी आ गया था। जब हम वापिस लौटेंगे 
तो पूछ लेना। यदि खत कही पडा होगा तो तुम्हें बता दूंगा। 
बापुके आशीर्वाद 


पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ११६८८)से | 


३२७. वक्‍षतव्य : समाचारपत्रोंको 


७ जनवरी, १९३९ 


उडीसाकी रियासतोके पोलिटिकल एजेट मेजर आर० एल० बजलजेटकी हत्या 
अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है' और इससे हमे वडा सदमा पहुँचा है। में शोकाकुछ परिवारको 
अपनी सहानुभूति भेजता हूँ। मुझे आजा है कि मृतकके साथ जो सूवेदार गया था, 
उसके घाव अच्छे हो जायेगे। में प्रजा-मण्डलसे यह आणा करता हूँ कि वह कडाईके 
साथ इस घटनाकी पूरी छानवीन करेगा और ह॒त्याके कारणका पता लगा छलेगा। इससे 
सभी कार्यकर्ताओको चेतावनी मिल जानी चाहिए कि वे सामूहिक आन्दोलन चलानेमे 
बहुत ज्यादा सावधानी बरते। उन्हें यह जान लेना चाहिए कि अहिसासे रत्तीभर भी 
डगमगानेसे स्वाधीनता आन्दोलनको, चाहे वह रियासतोमे चर रहा हो या सारे 
भारतमे, हानि ही होगी। 
[ अग्रेजीसे ] 
हरिजन, १४-१-१९३९ 


१. उद़ीसाकी रामपुर रिवाप्षतमें ५१-१९३९ का एक भीड़के द्वारा बजलजेटकी हत्या कर दी गई थी। 
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३२८. अप्रमाणित खादी-विक्ता' 


तमिलनाडुके चरखा-सघके मन्त्रीने हमारे पास एक शिकायत भेजी है,” जिसके 
बारेमें उन्हें चरखा-सघकी केरल-शाखाने लिखा है। भिकायतमे इस बातका निश्चित 
प्रमाण है कि तिरुपुरके कुछ व्यापारी “शुद्ध खादी” के नामसे कपड़ा बेच रहे है, 
और चरखा-सघके नामका भी दुरुपयोग कर रहे हैं। संघके मन्‍्त्रीने हमारे पास दो 
लेबल भेजे है, जिन्हे ये विक्रेता इस तरह वेचे जानेवाले कपड़ेपर चिपका देंते है। 
इनपर 'एस० मरियासुसाई चेट्टियार, खद्दर स्टोर, तिरुपुर और  एम० के० चिदम्बरम्‌ 
चेट्टियार एण्ड ब्रदर ए० पालानिअप्पा मुदालियर, खह्दर-स्टोर तिरुपुर ' और कपड़ेके 
विवरणके तौरपर 'अ० भा० चरखा-सघ द्वारा प्रमाणित जुद्ध खादी छपा हुआ है। 
एस० मरियासुसाई चेट्टियारकों चरखा-सघने खादीका कारोबार करनेका श्रमाणपत्र 
कभी नहीं दिया, और ए० पालानिअप्पा मुदालियरका प्रमाणपत्र रगभग चार साहू हुए 
रद कर दिया गया था। ऐसी धोखेबाजीके लिए साधारण भारतीय दण्ड-विधानकरे 
तहत निःचय ही सजा दी जा सकती है। बहरहाल, इन व्यापारियोके लिए तथा 
जनताके लिए यह ज्यादा अच्छा होगा कि खादीकी मॉगसे इस तरह अनुचित 
फायदा न्‌ उठाया जाये और जिन व्यापारियोको प्रमाणपत्र चरखासंघकी ओरसे नहीं 
मिला है, वे ऐसे कारोवारसे अपनेको अलग ही रखे या कम-से-कम छलपूर्वेक चरखा 
संघके नामका दुरुपयोग तो न करे। 
बारडोंडी, ८ जनवरी, १९३९ 
[ अंग्रेजीसे | 
हरिजन, १४-१-१९३५९ 


३२९. सरदार पृथ्वीसिह 


सरदार पृथ्वीसिंहने मुझे पत्र लिखकर वताया है किये स्वस्थ हूं और उनकी 
आवश्यकताएँ सरकार और मित्र, जैसा भी मौका हो, प्री कर रहे हा । मेरा उनसे 
बराबर: पत्र-व्यवहार होता रहता है। वे बताते है कि बहुत-से मित्र उनसे मा 
इच्छा रखते है। वे चाहते है कि में उन सबकी धन्यवाद दूं, पर सा ही यह भी 
बता दँ कि उन्हें उनसे मिलनेके लिए इतनी दूर रावरूपिण्डी जानेंका है कु 
जरूरत नही है। और यदि वे ऐसा करना चाहे, तो भी [ मुलाकात लि | तुरूत् 


ले 


१ और ३. ये “ टिप्पणियाँ” झीष॑कके अन्तगंठ छ 
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थे। 
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कोई दिन निश्चित न होनेपर निराश न हो। मुलाकातके दिन आम तौरपर काफी 
मुलाकाती उनसे मिलने आते है। वे चाहते हैँ कि जो भी मित्र उनसे मिलनेकी 
इच्छा रखते है, वे सब मुझसे पत्रव्यवहार करें ताकि में उनका मार्गदर्शन कर सकूँ। 
उनकी यह इच्छा में भावी मुराकातियो तक पहुँचा रहा हूँ और प्यारेलाछ, या 
महादेवको जैसे ही उसको पूरा काम करनेकी अनुमति मिलेगी, खुशीसे इसका प्रबन्ध 
करेंगे। परन्तु ऐसा केवल कुछ व्यक्तियोके लिए ही हो सकेगा, क्योकि अधिकारियोसे 
पत्र-व्यवहार किये बिना कुछ सम्भव नहीं होगा। और इस तरह जो व्यवित आज 
मेरी अस्वस्थतामें मेरी सहायता कर रहे हैं, उनपर कामका इतना बोझ पड़ जायेगा 
कि वे मायद ही वहन कर सके। 

वबारडोली, ९ जनवरी, १९३९ 

[ अग्रेजीसे | 

हरिजन, १४-१-१९३९ 


३३०. त्रावणकोर 


ज्रावणकोर से एक ईसाई मिन्र लिखते हैं: 


न्नावणकोरके ईसाई क्षेत्रोमें आपके बारेसें यह भारी गलतफहमी है कि 
आप ईसाइयोके हितोके पूर्णतया विरोधी है, और यह तबसे पैदा हुई है जबसे 
आपने महाराजाके नाम लिखे अभ्यावेदन वापस छेनेपर जोर देना शुरू किया 
है। जनमतका रुक्षान, जंसाकि बहुत-से मिन्नोनें मेरे आगे व्यक्त किया है, 
कुछ इस प्रकार है: 

त्रावफकोरकी महारानी और सर सी० पी० रामस्वामी अय्यरके प्रभावसे, 
आपके सनम यह गलत धारणा बेठ गई है कि त्राणवकोरका वर्तमान आन्दोलन 
त्रावणकोरके हिन्दुओपर आधिपत्य जमानेके लिए ईसाइयोके एक अभियानके 
सिवा और कुछ नहीं है। न्नावणकोर-आन्दोलनके विरुद्ध आप आज जो-कुछ 
कर रहे हे, उसके पीछे आपके सनकी यही धारणा काम कर रही है। इसके 
अतिरिक्त, सर सी० पी० रामस्वामी अय्यरने मन्दिर-प्रवेशकी सुप्रसिद्ध घोषणा 
कर पूरे हिन्द-समाजकी महान सेवा की है, इसलिए उनकी त्रुटियाँ चाहे कसी 
भी हो, आप उन्हे हर तरहके लांछन और व्यक्तिगत आरोपसे बचाना चाहते 
हैं। इसी उद्देशयकों दृष्टिसें रखते हुए आप राज्य-ऊांग्रेस पर अपना अभ्यावेदन 
वापस लेनेके लिए इतना दबाव डाल रहे हे। अन्यथा, ऐसा कोई कारण नहीं 
है जिससे आप राजकोटके प्रति एक तरहकी ओर नत्रावणकोरके प्रति दूसरी 
तरहकी नीति अपनायें । राजकोटके मामलेमें वल्‍्लभभाई पटेल और बहुत-से 
अन्य लछोगोने दीवानके खिलाफ कितने ही व्यक्तिगत आरोप छरूगाये थे, और 
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हाल ही में तो चल्‍्लभभाईने वर्त हटानेके 
सडक > कक के कर सम कस अप कप 
न्रावणकोरके मामलेसें यद्यपि लेके 2 87 को माह 
मासलेमें यद्यपि इतनी दूर होनेके कारण आपके लिए यहाँको 

परिस्थितिको समझना पूर्णतया असम्भव है, फिर भी आप भअभ्यावेदनके प्रशनपर 

अपनी शते रख रहे हें और सरकारके सभी न्यायविरोधी कार्योंपर चुप्पी साथे 

हुए है। अभ्यावेदनकोीं वापस छेनेके बाद भी नेता अभी तक जेलमें हे, बड़ी 

संख्यामें बराबर गिरफ्तारियाँ हो रही है, और यद्यपि आन्दोलन एक तरहसे 

मर चुका है फिर भी रियासत-भरमें लोगोंको आतंकित किया जा रहा है। 

आप चुपचाप यह सब देख रहे हे और एक भी शब्द नहीं बोल रहे हे। 

न्नावणकोर-सरकारके प्रति आपके पक्षपातका यह एक और प्रमाण है। 

इसी तरहके, पर और ज्यादा तीखे गब्दोवाले दूसरे भी कई पत्र मुझे मिले हूँ। 
इन आरोपोका यदि मैं उत्तर दूं तो वातावरण थोडा साफ हो सकता है। मेरा 
अंत करण बिलकुछ साफ है। मेरा कहना यह है कि जितनी दिलूचस्पी मैने त्रावणकोर 
के आन्दोलनमें ली है उतनी किसी और रियासतके आन्दोलनमे नहीं छी हैं। और 
इसका सीधा-सादा कारण यह है कि सावरमती आश्रमके श्री जी० गयचन्द्रनने, जिनकी 
बुद्धिमत्ता, हिम्मत, लगन और अहिसापर मेरा बहुत विश्वास है, मुझसे ऐसा करनेके 
लिए वड़ा आग्रह किया था। मेरी स्वीकृति मिलनेंके बाद उन्होनें अपनेको सपघर्षमें 
झोक दिया। उन्होने मुझे बताया था कि सभी वर्ग सघर्ष चाहते है। उनके कहनेपर 
ही मैने राजकुमारी अमृत कौरसे त्रावणकोर जाने और जो-कुछ बातचीतसे सम्भव हो, 
वह सब करनेकी प्रार्थना की थी। 

उत्तरदायी सरकारके लिए चल रहे संघर्ष को दीवान के खिलाफ आरोपोंसे जोड़ा 
जाये, मैं इस वातके विरुद्ध रहा हूँ। लेकिन, साथ ही, मै इसपर भी जोर देता आया 
हूँ कि अगर नेताओ को मेरी सछाह माकूछ न छगे तो उन्हें आरोप वापस छेनेकी 
जरूरत नही है, क्योकि जन-साधारणने यदि विरोध किया तो उसका वार तो आखिर 
उन्हीको झेलना पड़ेगा। और वे यदि अपनी बात दृढ़ विश्वासके साथ नही रख सके, 
तो ऐसा नहीं कर सकेगे। मैने उनसे यह भी कहा था कि यदि वे वर्खास्तगीको ही 
एकमात्र सवाल वना ले तो इन आरोपोपर डे रहना और आगेकी कारवाई करना 
स्यायोचित होगा। परन्तु यदि उनका जोर उत्तरदायी सरकार पर है, तो इन आरोपोको 
छेकर कोई कार्रवाई करनेका कोई अर्थ नहीं है। इससे देशका ध्यान बँटेगा और यदि 
अभियोग चला तो उन्हे अपना समय और सावन आरोपोंको सिद्ध करनेमें ही लगाने 
होगे। दूसरी ओर, यदि वे उत्तरदायी सरकार श्रात्त कर लेते है, जो कि एकता तथा 
अहिसा और सत्यमें दृढ़ आस्था होनेसे वे अवश्य श्राप्त कर लेंगे, तो उतका 
वर्तमान और भावी सभी दीवानोंपर नियत्त्रण कायम हो जायेगा। अतः आरोप झ्सी- 
लिए वापस छिये गये कि आरोप वापस छेनेकी सलाह नेताओंको पूरी तरह जे 
गई थी। अभी-अभी मुझे कार्यवाहक प्रधानका जो व्यक्तव्य मिला है, उससे भी मुझे 
यही पता चलता है। 
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राजकोटके साथ इस मामलेकी तुलना अनभिज्ञताकी द्योतक है। वहाँ मैने आदो- 
लनका कभी भी मार्गदर्शन नही किया। मेरे मार्गेदर्शनका अवसर ही नही था। सरदार॒को 
उसकी जरूरत नही थी। यदि उन्हें जरूरत होती तो वह उनके लिए सद। उपस्थित 
था। दीवानकी वर्खास्तगीका वहाँ कोई सवाल नही था। यदि लडाई उत्तरद।यी सरकारके 
लिए होती, तो सरदार आरोपोके साथ कोई भी सरोकार रखनेसे दृढ़तापूर्वक इनकार 
कर देते। यह ठीक है कि उन्होनें सघर्षका विरोव करनेवाले सभी तरहके छोगोकी 
भरत्सना की थी, पर वह किसी अधिकारीकी वर्खास्तगीको सधर्थका आधार बनानेसे 
विलकुल जुदा चीज थी। 

ब्रावणकोरके सघर्पमे मेरे मार्गदर्शणनकी कभी कमी नहीं रही। परन्तु आलोचकोंको 
यह समझ छेना चाहिए कि में इस संघपंका संचालन नही कर रहा >ूँ। मुझसे जब 
सलाह माँगी जाती है तो मैं दे देता हूँ। मेरी सारी सलाह और मेरे सारे कामको 
सर्वसाधारणके आगे रखनेकी न तो जरूरत है भौर न वैसा सम्भव ही है। मेरा 
ज्यादातर काम परदेंके पीछे हैं। वह गुप्त नहीं है। मेरे पास छिपानेको कुछ नही है। 
परन्तु वहुतसे काम, अपने ध्येयके हितकों दृष्टिमें रखते हुए, चुपचाप करने होते हैं, 
गुप्त रूपसे भी (इन बब्दोके सही अर्थोरमे) करने होते है। 

अतमे मेरे आलोचकोकों यह समझ लेना चाहिए कि वर्तमान दीवान अपने पदपर 
कायम रहें इसमे मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। दीवानके साथ यदि मेरा पत्र-व्यवहार 
रहा है तो वह केवल ध्येवफे लिए रहा है, जिसमें न्यायके लिए वकालत की गई है। 
जहाँ तक महारानीका सवाल है, पूरे संघर्षम उनके साथ मेरा कोई पत्र-व्यवहार नहीं 
हुआ है। मेरा यह कहना हैँ कि में पक्षपातसे अछूग हूँ और सदा रहा हूँ। ईसाइयो 
और गैर-ईसाइयोमें, राजनैतिक दृष्टिसे, मैं कोई भेद नही मानता। धर्मकी दृष्टिसे जरूर 
मानता हूँ, और उसमें भी में ईसाई धर्म और अन्य धर्मोका उतना ही आदर करता 
हैँ जितना कि अपने धर्मका। 


बारडोली, ९ जनवरी, १९३९ 
[ अग्रेजीसे ] 
हरिजन, १४-१-१९३९ 


३३१- जमनालालजी पर प्रतिबन्ध 


जमनालालूजी पर जो प्रतिबन्ध रूगाया ग्रया है, वह वड़ा अजीब है। उन्हें 
मिला हुक्म इस प्रकार गा 
... वर्धा (मध्यप्रान्त) के सेठ जमनाछाल बजाज, 
चूंकि जयपुर सरकारकों यह मालूम हुआ है कि जयपुर-राज्यमें आपकी 
मोजूदगी और हलूचलोंसे अमनर्में खलल पड़नेकी सम्भावना है, लिहाजा सादव॑- 
जनिक हित और सार्वजनिक श्ान्ति बनाये रखनेके लिए जयपुर-राज्यके अन्दर 
आपके प्रवेशकी मनाही करना आवद्यक मारूम पड़ता है। 
इसलिए आपको चाहिए कि 'जब तक फोई और हुक्स न मिले, आप 
जयपुर-राज्यमें न आयें। 
बहुक्म, प्रशासन परिषद्‌ 
(ह०) एम० अलताफ ए० खेरी 
सचिव, प्रशासन परिषद्‌, जयपुर 


दरअसलर जमनाछालजी ऐसे आदमी हैं जिनकी उपस्थितिसे कहीं कोई खतरा 
होनेकी संभावना नहीं हो सकती | छोग हमेशा उन्हें शान्ति करानेवालेके रूपमें ही जानते 
रहे हैं। सरकारी अधिकारियोंके साथ उनके सम्बन्ध बहुत ही अच्छे रहे हैं। उनके 
गुणोंकी कद्र भी इतनी हुई है कि १९१६ या उसके आसपास उन्हें रायवहादुरका 
खिताव दिया गया, जिसे असहयोगके दिनोंमें उन्होंने छोड़ दिया । व्यापारकी दुनियामें वे 
एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है और बहुत बड़े व्यापारी होनेंके अलावा, बैंकर भी हैं। 
यों तो वे बड़े उत्साही कांग्रेसी है, मगर “ आन्दोछूनकारी ' के रूपमें वे कमी प्रसिद्ध नहीं 
रहे। हाँ, रचनात्मक कार्य और समाज-सुवारमें वे सबसे आगे हैं। यह जरूर सच है 
कि अपनी अन्तरात्माके अनुसार चलूनेका उनमें साहस है और उसके लिए वे कई वार 
अपने सर्वस्वकी भी वाजी छगा चके हैं। जेछसे वे कभी नहीं डरते | जमनाराहूजी पर 
तामील किये गये हुक्ममें जो-कुछ कहा गया है, स्पष्टत: वह ग़रूत है और उनतवर 
बिलकुल लागू नहीं होता। शायद यह कहा जाये कि हुक्मकी शब्दावली व्ावली तो धिर्फ 
औपचारिकताके लिए हैं, क्योंकि विना उसके कानूनन उनपर ऐसा हुक्म तामील 
नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा है, तो इससे निश्चित रूपसे ही सिद्ध होता हैं 
कि यह कानन जमनालालजी-जैसे लोगोंपर छागू करनेकी मन्शासे हरग्रिज नहीं वना 
था। जमनालालजी-जैसे व्यक्तिको जयपुर या देशके किसी अन्य भाग व आन 
देनेके लिए इसका प्रयोग तो कानूनका विलकुरू स्पप्ट दुरुपयोग है। 


३२० 
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और इसमें भी मजेदार बात वह है कि जमनालालजीको “ वर्धा निवासी ” कहा 
गया है। वे दरअसल तो जयपुर राज्यके ही निवासी है, वहाँ उनकी जायदाद हैं 
और वहाँ उनके अनेक सगे-सम्बन्धी रहते हैं। 

ऐसे हुक्‍्मके आगे मेरी ही सलाहपर जमनालालजीने सिर झुकाया है। ऐसी 
अफवाह थी कि अगर उन्होने जयपुरमे दाखिल होनेकी कोशिश की, तो शायद 
उन्हे गिरफ्तार कर लिया जायेगा। इसलिए उन्होंने मुझसे सलाह ली कि अगर इस 
तरहका हुक्म उनपर तामील हो तो उनका क्‍या कतंव्य होगा । जयपुरके उनके साथी 
कार्यकर्ताओका यह मत था कि ऐसा कोई आदेशझ्ष हो तो वे वही फौरन उसे भंग करे। 
लेकिन मेरा मत इससे भिन्न था, और अपनी रायपर पछतानेकी मुझे कोई वजह 
मालूम नही पड़ती। मैने अपने मनमें सोचा कि ऐसा हुक्म देता तो पागलूपन होगा 
और जो पागल हूँ उनकी बातो पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उन्हें 
शान्त होनेका मौका देना चाहिए। मुझें मालूम हुआ है कि गिरफ्तारीके खयालसे 
बडी-वडी तैयारियाँ की गई थी। अत जो लोग गिरफ्तार करनेके लिए आये थे, उन्हे 
अपना शिकार न पाकर एक तरहकी निराशा जरूर हुईं होगी। 

इल्तजार करनेमे और अधिकारियोको यह समझानेकी कोशिश करनेमें' कि 
उन्होने जल्दबाजी की हैं और गलत काम किया है, जमनाछाकूजीका कोई नुकसान 
नही हुआ हैं। जयपुरकी प्रजा और एक जिम्मेदार आदमी होनेके नाते, शायद यह 
उनका फर्ज ही था कि वे अधिकारियोको अपने निशचयपर फिरसे विचार करनेका 
मौका दे। फिर भी वे ध्यान न दे और जमनाछालजी यह आदेश भग करनेका निश्चय 
करे, जैसाकि उन्हे करना ही होगा, तो वह ऐसा और भी ज्यादा नैतिक शक्ति और 
प्रतिष्ठाके साथ करेगे। और अहिसात्मक कार्यमे तो नैतिक शक्ति ही महत्वपूर्ण है। 

यह स्मरण रहे कि महाराजा तो अपने मन्त्रियोके हाथोकी कठपुतली मात्र है, 
और वे सब बाहरी आदमी है, वल्कि उनमें से कुछ तो अग्रेज है। वहाँकी प्रजा, 
, अथवा वहाँके प्रदेशके वारेमे वे कुछ नहीं जानते। वे तो एक तरहसे उनपर जबदं॑स्ती 
थोपे गये है। जयपुरके स्थानीय लोगोको राजकाजके लिए अयोग्य माना जाता है, 
हालाँकि विदेशियोके आनेसे पहले भी, किसी-न-किसी रूपमे, जयपुर राज्यका काम 
चल ही रहा था। पिछले सप्ताह मुझे बताना पड़ा था कि अपने बहुत सक्षिप्त 
कार्यकालमे राजकोटमे अग्रेज दीवानने अपने -आपको कितना अयोग्य सिद्ध किया था। 
इसमे कोई शक नहीं कि जयपुर परिषद्का, जिसमे बाहरी आदमी ही भरे हुए है, 
कम-से-कम यह इंत्य उसकी गैर-जिम्मेदारी और अयोग्यताका एक दु ख़द प्रदर्शन 
है। एक आदमीका निर्वासत, फिर वह आदमी चाहे कितना ही बडा क्यो न हो, 
नगण्य-सी बात मालूम पड़ सकती है। लेकिन आगेकी घटनाओसे यह कार्रवाई 
मू्खतापूर्ण और महँगी सिद्ध हो सकती है। पाठकोकों शायद यह पता न हो कि 
जयपुरमे प्रजामण्डल भी है, जो पिछले छ. साहसे जमनालालजीकी प्रेरणासे काम 
कर रहा है। इस समय जमनाछारूजी ही उसके अध्यक्ष है। मण्डल एक शक्तिशाली 


१ देखिए “ जमनालाक बजाजके लिए पत्रका मसविदा ”, पृ० ३११-३ | 
६८-२१ 
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संस्था है, जिसके सदस्य जिम्मेदार आदमी हैं, और उसने काफी रचनात्मक कार्य 
किया है। अगर यह प्रतिबन्ध न उठा, तो मण्डलकों भी अपना फर्ज अदा करना 
पड़ेगा क्योंकि यह प्रतिबन्ध, ऐसा कहां जाता है, मण्डलके रचनात्मक और वैध 
कार्योकों रोकतेकी पेशवन्दी भी है। अधिकारी ऐसी संस्थाके बढ़ते हुए प्रभावको 
बर्दाइत नहीं कर सकते जिसका उद्देश्य महाराजाकी छत्रच्छायामें जयपुरमें उत्तरदायी 
शासन प्राप्त करना है, फिर उसके साधन चाहे कितने ही खरे क्‍यों न हों। ऐसा 
मालूम .पड़ता है कि जिन ,संस्थाओंकी किसी भी रूपमें कोई राजनीतिक आकांक्षा 
है, उनकीः हलूचलोंकों रोकनेकी क्रूर नीतिकी यह पेशवन्दी हैं। और अफवाह तो 
यह भी है कि राजपूतानेकी सभी रियासतों. द्वारा ग्रहण की जानेवाली यह एक 
संयुक्त तीति है। यह नीति सिर्फ जयपुरकी ही हो या अन्य सभी रियासतोंकी भी 
हो, वह काफी अनिष्टकारी है और जमनाछालजी तथा जयपुरकी जनताके लिए 
अपनी पूरी शक्तिके साथ इसका प्रतिरोध करता आवश्यक है। यह जरूर है कि 
बह प्रतिरोध कांग्रेसके सत्य और अहिसाके सिद्धान्तके ,अनुरूप होना चाहिए । 


बारडोली, ९ जनवरी, १९३९ 
[अंग्रेजीसे |. - 
हरिजत, १४-१-१९३५ 


३३२. तार: अकबर हेदरीको' 


बारडोली 
९ जनवरी, १९३९ 


सर अकबर हँदरी 
हैदराबाद, दक्षिण 
तारके लिए, जिसमें कुछ रिहाइयोंकी सूचना दी गई है, पधव्यवाद। 
पत्र अभी नहीं मिला। 
गांधी 
अंग्रेजीकी फोटो-तकल (सी० डब्ल्यू० १००९४) से; सोजन्य : आसध्र प्रदेश 
सरकार | 


१, इस तारकी फोटो-लक्ठ १९६९-७० में नई दिल्‍ली में आयोजित गांधी-दर्शन अदशनी में 


दिखाई पर थी। 


३३३. पत्र; जमनालाल बजाजको 


[९ जनवरी, १९३९ | 

चि० जमनालाछ, 
घ० का तार मिल गया है।' वे राजी हो गये हैं। पत्र राजिस्टर्ड डाकसे 

भेज दिया गया। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-्नकल (जी० एन० २९९९) से। 


३३४. ऑओंधका संविधान 


ओऔघध-राज्यके लिए जो नया संविधान हालमें बताया गया है उसमें कितनी 
ही चौका देनेवाली चीजें हैं। पर यहाँ तो में मताधिकारके लिए अयोग्यताएँ और 
न्यायालय, इन दो विपयोके वारेमे ही लिखना चाहता हूँ। 

अब तक में यह मानता और कहता आया हूँ कि हरएक वयस्क आदमीकों --- 
फिर वह निरक्षर हो या साक्षर--मत देनेका अधिकार होना चाहिए। छेकिन 
काग्रेस-विधानकों जिस तरह अमलमे छाया जा रहा है. उसको देखकर मेरी राय 
वंदल गई है। अब में यह मानने छगा हूँ कि मताधिकारके लिए अक्षरज्ञानका 
होना आवश्यक हैं। इसके दो कारण है। मत एक खास अधिकार माना जाना 
चाहिए, और इस कारण उसके लिए कुछ योग्यता भी आवश्यक समझी जानी 
चाहिए। सबसे सरलरू और सीधी योग्यता साक्षरताकी --- लिखना, पढवा आ जानेकी 
--है। और साक्षरतापर आधारित मताधिकारके प्रयोगसे बना हुआ मन्त्रि-मण्डल 
यदि मताधिकारसे वचित निरक्षर प्रजाजनोके हितकी चिन्ता रखनेंवाला होगा, तो इस 
बाछित अक्षरज्ञानका प्रसार तो देखते-देखते हो जायेगा। औधके सविवानमे प्राथमिक 
शिक्षाको निशुल्क और अनिवायें वना दिया गया है। श्रीमन्त अप्पा-साहबने मुझे 
विश्वास दिलाया है कि वे इस वबातकी कोशिश करेगे कि औध-राज्यमे छह 
महीनेके अन्दर निरक्षरता समाप्त हो जाये। इसलिए मुझे आशा है कि मताधिकारके 


१. तारीख गराषीजी के द्वाव की नहीं, किसी और के हाथ की लिखी है। 

>, देखिए “तार: घनदधामदात् बिड़लाको ”, पृ० ३१०। 

३२० आशय भनुमानतः कोंसिल ऑफ स्टेट, जथपुर के अध्यक्ष को लिखे पत्रसे है; देखिए 
“ जमनाडाल बजाजके लिए पत्रका मसविदा”?, पृ० ३१९-३। 

४५ यह “टि्पिणियाँ” शीप॑कके अन्तगत छपा था। 


रे२३ 


३२४ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


कर ० जो योग्यता निश्चित की गईं है, उसका औंध-राज्यमें कोई विरोध 
प्रचलित प्रथामें दूसरा परिवर्तत यह किया गया है कि निम्त श्रेणीकी अवाल्तमें 

न्यायप्रणालीको मुफ्त और बहुत सादा बना दिया गया है। लेकिन आलोचक न्यायके 
मुफ्त और सादा होनेसे तो नहीं, पर एक दूसरी बातसे शायद नाराज होंगे। वह यहु 
कि बीचकी तमाम अदालतोंकों उड़ा दिया गया है, और विवादियों तथा अभियकतोंका 
भाग्य मात्र उच्च न्यायारुयके हाथमें सौंप दिया गया है और उसमें एक ही 
न्यायाधीश है। पौन छाखकी जनसंख्यामें बहुत-से न्यायाधीज्ञोंका होना अनावश्यक है 
और भअशक्‍्य भी है। और अगर योग्य मनुष्यको मुख्य न्यायाधीश वना दिया जाये, 
तो ग्रह सम्भव है कि वह बड़ी-बड़ी तनख्वाहवाले न्यायाधीशोंकी न्‍्यायापीठ जितना ही 
शुद्ध न्याय दे सके। न्‍्यायका स्वरूप इतना सादा कर देनेमें कल्पना यह रही है 
कि अदालतोंकी बोशिल और हरूम्बी-चौड़ी कार्य-विधि समाप्त कर दी जाये, और 
कानूनोंके बड़े-बड़े पोथे और ब्रिटिश, अदालतोंमें काममें आनेवाली रिपोर्टोका उपयोग 
भी खत्म कर दिया जाये। 

बारडोली, १० जनवरी, १९३९ 

[ अंग्रेजीसे ] 

हरिजन, १४-१-१९३९ 


३३५. पत्र : दत्तात्रेय बा० कालेलकरको 


बारडोली 
[ ११ जनवरी, १९३९ | 


चि० काका, ॥॒ 
तीन दिनका मौन चल रहा है, इसलिए पत्रोंके उत्तर दे पा रहा हूँ। 
संजीव कामतके सम्बन्धमें जो चाहिए उसे इस पत्रके साथ रख रहा हूँ। 
शंकरका पत्र तुम्हारे देखनेके लिए है। उसे फिर लिखना। मंने नानावटीको 
पत्र लिख दिया है। अधिक विचार करनेके बाद मैंने उसे यह सुझाव दिया है कि 
रात सेगाँवमें बिताये और दिन तुम्हारे पास। लेकिन अगर सफरमें भी उसकी 
जरूरत हो, तो भले वह बराबर तुम्हारे साथ रहे। तुम्हारी जरूरत पूरी करना मुझे 
अधिक महत्वका काम मालूम होता है। 


बापूके आशीर्वाद 


[ पुनरच : ] 
मेरे वहां आनेमें अभी और समय छगेगा। 
गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०९१७) से । 


१. तारीख किसी औौरके द।थकी लिखी है। 


३३६. पुर्जा: बल्लभभाई पढेलको 


वारडोली 
११ जनवरी, १९३९ 
मेरा सदासे यह निश्चित मत रहा है (और इस समय भी यह मेरे मनपर 
हावी है) कि प्रत्येक प्रान्तमे एक-दो चुनें हुए नेताओके सिवाय वाकी सब कार्यकर्ताओं 
को चुप रहना चाहिए। और यदि यह सभव न हो तो उन्हे सभाओमें पहलेसे 
अच्छी तरह सोचे हुए, सक्षिप्त, सादे, लिखे हुए भाषण पढ देने चाहिए। सबको 
याद रखना चाहिए कि अब लोगोके हाथ अधिकाधिक सत्ता आती जा रही है। 
ऐसी स्थितिमे लोकनायकोके मुंहसे ऐसा एक भी शब्द नहीं निकलना चाहिए जिसपर 
पहलेसे विचार न कर लिया गया हो। 
[ गुजरातीसे | 
बापुना पत्रों -२: सरदार वल्लभभाईने, पृ० २३२ 


३३७. पत्र; दत्तात्रेय बा० कालेलकरको 


वारडोली 
१२ जनवरी, १९३९ 
चि० काका, 
महादेवको लिखा तुम्हारा पत्र पढा। क्या मेरी नीति बदल गई है? कलकते में 
जो हुआ सो हुआ। हमे इस कक्षासे हाथ खीच लेना चाहिए। वामनचन्दका वेतन 
तो वह आज देगा न? अभी नई कक्षा न खोलना ही शायद बेहतर होगा। मैं 
आऊँगा, तव इस बातकी चर्चा करेंगे। मुझे डर है, हम लोग कही आपसमें ही न 
लड़न लगा। 
कछूका मेरा पत्र" मिछा होगा। 
बापूके आशीर्वाद 


| पुनण्च : ] 
साथका पत्र श्रीमनके लिए है। 


गुजरातीकी फोटो-तकलू (जी० एन० १०९१८) से । 


१, देखिए पृ०३२४।॥ 
३२५ 


३३८. पत्र: कृष्णचन्द्रकों 


वारडोली 
१२ जनवरी, १९३९ 
चि० क्ृष्णचंद्र, 
' भेरे पास एक भी मिनिट नहीं रहती। यह भी कष्टते लिख रहा हूँ। 

ब्रह्मचर्यके लिये बलवान साधन चित्त शुद्धि है। उसमें वाह्य सावन कुछ अंश 

तक सहायक होते हैं। 
प्रार्थाा अनजान पनमें भी चलती है उसका मतलब यह हैं कि जब मनुष्य 
उसीमें रत रहता है! तो उसे पता नहीं है कि वह प्रार्थना करता है। जैसे घाढ़ 
निशमें सोता हुआ मनुष्यको निद्राका पता नहीं रहता है। रामनामका विस्तृत अर्थ 


यह कृष्ण नाम भी आया, चर्खा चलछाना भी रामनाम हो सकता है: आज तो 
इतना ही। 


बापुके आशीर्वाद 
पत्रकी फोटो-्नकल (जी० एन० ४३०९) से। एस० जी० ७२से भी। 


३३९. बातचीत; तोयोहिको काग्रावाके साथ ५ 
का [१४ जनवरी, १९३९] 


अब गांधीजीसे उनकी बातचीतको लेते हैं। 

आपकी ख्याति यहाँ आपसे पहले ही पहुँच चुकी है, डॉ० कागावा। 

इन दब्दोंके साथ गांधीजी डॉ० कागावाके अभिनन्‍्दनके लिए उठें। « * * 
प्रारम्भिक भ्रदन दक्षिण भारतके सूखे, अकालों और सहकारी आन्दोलनके बारेमें थे। 
[ उन्होंने पूछा: | क्या यह आन्दोलन भारतमें फूल-फल रहा है! 

गांधीजी : फूल-फल रहा हैं, यह तो मैं नहीं कह सकता। जैसे-तैसे चल रहा 
है। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा शुट् किया गया थां। यह भीतरसे नहीं उठा, बल्कि 


१. मदादेव देसाई लिखित “ ढॉ० कांग्रावाज् विजिट ” से उद्धुत। कांग्रावा एक कह 
समाज-सुधारक, इवेंनेल्स्ट ओर लेखक मे और ताम्वरम्‌ सम्मेलन भाग हेनेके लिए भारत आये ये। 
२, मदादेव देसाईकी दस्तलिखित डायरीसे | 


३२६ 


बातचीत * तोयोहिको कागावाके साथ ३२७ 


लोगोपर ऊपरसे थोपा गया। इसकी व्यवस्था एक घिसे-पिटे नमूनेपर को गई है, 
इसलिए इसमें समयकी आवश्यकताओके अनुरूप विकासकी गृजाइश नही है। पर 
आपके यहाँ, मुझे मालूम है, एक बृहत्‌ राहकारी आन्दोलन है। 

फ्ागावा: हाँ, वह्‌ दिन-व-दिन बढता जा रहा है। उत्पादकोंकी ही ३,५०,००० 
सहकारी समितियाँ हं जो खुद उन्हींके द्वारा संगठित की गई हे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य 
बीमा सहफारी समितियाँ है, फसल-बीमा सहकारी समितियाँ हें और गोदामोममें माल 
का संग्रह करनेवाली सहकारी समितियाँ हूँ। 

गा० युद्धके बारेमे जापानमे लोगोकी भावनाएँ क्‍या हैं? 

का०: मेरी स्थिति तो जापानमें एक विधर्मीकी-सी है। अपने विचार व्यक्त 
करनेकी वजाय, म॑ आपसे यह जानना चाहूँगा कि यदि आप मेरी स्थितिमें हो तो 
क्या करेंगे। 

गां० : अपने विचार व्यवत करना मेरी धृष्टता होगी। 

का० * नहीं, म॑ यह जाननेको बहुत उत्सुक हेँ कि आप क्या फरेंगे। 

गा० में अपने ऊपनिद्वान्नोंफी घोषणा करूंगा और गोलीका जिकार हो जाऊँगा। 
मे सहकारी समितियों और आपके सारे कामको एक परडेमे रखंंगा, और आपके 
राष्ट्रके सम्मानकों दूसरेमे। और यदि आपको हछूगे कि राष्ट्रका सम्मान वेचा जा 
रहा है, तो में आपसे कहना चाहूँगा कि जापानके विरुद्ध अपने विचारोकी घोषणा 
कीजिए और ऐसा करके अपनी मृत्यु द्वारा जापानको जीवित रखिए। परन्तु इसके 
लिए आन्तरिक विव्वास आवश्यक है। मुझे नहीं मालूम कि यदि में आपकी स्थितिमे 
होता तो जो-कुछ मैने कहा है, वह सव कर सकता या नहीं, पर क्योकि आपने 
मेरी राय मांगी है इसन्विए वह तो मुते देनी ही हू। 

का०: विश्वास तो है। परन्तु मित्र मुझसे रुफनेकों कह रहे हे। 

गा० आपके अन्दरका मित्र जब कहता है, “यह करो”, तो उन मिन्रोकी 
वात मत सुनो। मित्र, चाहे कितने ही अच्छे हो, कभी-कभी हमे घोखा दे सकते 
हैं। उनका तर्क अन्यथा हो ही नहीं सकता। वे तो आपसे जीवित रहने और अपना 
काम करनेको ही कहेगे। मेने जब जेरू जानेका फैसला किया तो मुझसे यही अनुरोध 
किया गया था। परन्तु मैने मिनोकी वात नहीं सुनी, जिसका फल यह हुआ कि 
जेलकी ठोस चारदीवारीमे बद हो जानेपर मुझे स्व॒तत्त्रताका आलोक मिला। में 
एक अँबेरी कोठरीमें था, पर यह महसूस करता था कि उन दीवारोके अन्दरसे मै 
सव-कुछ देख सकता हूँ, जबकि बाहर रहकर कुछ नहीं देख सकता था। 

का०; क्या आपके यहाँ भारतमें कुछ सिंचाई सहकारी समितियाँ हे? 

गा० मेरे खयाछ्से नहीं हूं। निस्मदेह आपके यहाँ ये सब चीजे है। आपने 
शानदार काम किये हैं, और हमें आपसे वह॒त-सी वाते सीखनी हैँ। परन्तु चीनको 
जिन्दा निगललना, उसे मादक विपसे मूच्छित करना और कितनी ही अन्य भयानक 


पे 


वातोको, जो पडित जवाहरछाल द्वारा दी गई एक पुस्तक व्हाट वार मीन्स' में मैने 


३२८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


पढ़ी है, हम कंसे समझे। ये सब अत्याचार आप कैसे कर सके? और आपके महा- 
कवि इसे मानवताका युद्ध और चीनके लिए एक वरदान कहते हैँ! 

डॉ० कागावा धर्मोके अध्येता हे। वे यह जानना चाहते थे कि गांघीजी की 
अहिसाकी शिक्षाका ' भगवद्गीता' से कंसे मेल बंठता है। गांघीजी ने कहा कि इसपर 
इतने थोड़े समयमें कोई चर्चा नहों हो सकतो, पर में कहेँगा कि आप 'गीता' पर 
मेरी भूमिका पढ़ें, जहाँ मेने इस प्रइनका उत्तर दिया है। वह उत्तर मुझे अपने 
अनुभव से हो मिला था और वह व्यातया मेरे खयालसे जरा भी बनावटी 
नहीं है। 

का० : मेने सुना है आप “भगवद्गीता ” का प्रतिदिन पाठ करते हूं? 

_ गा०: हां, हम एक सप्ताहमें पूरी गीता' का पाठ कर छेते है और हर तप्ताह 

करते है। 

का०: परन्तु गीता के अंतर्मे कृष्ण हिसाका उपदेश देते हे। 

गा०: में ऐसा नहीं मानता। में भी लड़ रहा हूँ। यदि मैं हिसात्मक ढंगसे 
लट़ता तो प्रभावथाली दंगसे नहीं लड़ सकता था। गीता" का संदेण 'गीता' के 
दूसरे अध्यायमें मिलता है जहां कृष्ण स्थितप्रज्ञता और समत्वकी वात करते हूँ। 
'गीता ' के दूसरे अध्यायके अन्तिम १९ ब्लोकोर्में कृष्ण यह समझाते हैं कि यह 
स्थिति कैसे प्राप्त की जा सकती है| वे हमें बताते हैँ कि यह अपने समस्त विकारोंको 
नप्ट करके प्राप्त की जा सकती हैं। अपने समस्त विकारोकों नप्ट कर देनेके बाद 
आपके रिए अपने भाईको कत्छ करना सम्भव हो नहीं हैं। जिसमें कामनाएँ नप्ट 
हो गई हैं, जो सुख और दु.खके प्रति उदासीन है, जो उन तूफानोंमें भी अक्षुब्ध 
रहता है जो मरणथील मानवकों उद्विग्न कर देते हैं -- ऐसा कोई आदमी हत्या करे, 
तो उस आदमीकों मैं देखना चाहेंगा। यह सारी वात ऐसी भाषामें समझाई गई 
हैं जिसका सौन्दर्य अनुपम है। ये ब्लोक बह दिखाते हैं कि कृष्ण जिस यूद्धकी वात 
कर रहे हैं, वह आध्यात्मिक युद्ध हैं। 

का० : परन्तु तब वास्तविक लड़ाई हो रही थी। आपकी यह व्याख्या आपकी 
अपनी विशिष्ट व्यास्या है। 

गां० : यह मेरी हो सकती है, पर मेरी व्याख्याके रूपमें तो इसका कोई मूल्य 
नद्दी है। 

का० : साधारण बुढ्धिको तो ऐसा ही लगता है कि वह वास्तविक लड़ाई थी। 

गां० * उस सबको आप थान्तचित्त होकर उसके सही सन्दर्भमे पढ़ें। युद्धका 
एक वार उल्लेख होनेके वाद फिर कोई उल्लेख नही है। णेष वो आध्यात्मिक 
उपदेद्य है। 

का० : क्‍या किसीने उसकी आपकी तरह व्याख्या की है! 

गां० : हाँ। वहाँ युद्धका उल्लेख जरूर है, पर वह युद्ध 
पाण्डव और कौरव सत और असतकी जान्तरिक शक्तियाँ हैँ। वह 
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पक्षमे आन्तरिक प्रमाण स्वयं उरा रचनामे है और महाभारतमें हैं जिसका कि ' गीता ” 
एक लूघु अश है। यह दो परिवारोंढे आपसी युद्धका इतिहास नहीं है, वल्कि 
मनृप्यका इतिहास है -- मनुप्यके आध्यात्मिक सधघर्षका इतिहास है। अपनी व्याख्याके 
लिए मेरे पास ठोस कारण है 
: इसीलिए में कहता हूँ कि यह आपकी व्याद्या है। 

गा० पर उससे बुछ नही होता। प्रग्न यह है कि यह व्याख्या युक्तियुकत है 
या नही, यह बृद्धिकों जंचती है या नहीं। यदि ऐसा है, तो इससे कोई फर्क नहीं 
पडता कि यह मेरी है या किसी क ख ग की है। यदि ऐसा नही है, तो मेरी 
होनेपर भी इसका कोई मूल्य नहीं है। 

का० : मुझे तो भर्जुनफे विचार अद्भुत लगते हे। क्ृष्णने उसके लिए कुछ 
बहाना ढूंढ लिया है, और ईसाई धर्म से पहले यह स्वाभाविक और आवद्यक था। 

गा० यह व्याग्या तो ऐनिहासिक दृष्टिस भी गलत है। बुद्ध ईसाके कालसे 
बहुत पहले मौजूद थे, और उन्होंने अहिसाका उपदेश दिया था। 

०; परल्तु भर्जुनके विचार मुझे कृष्णके विचारोंसे अच्छे रूगते हे। 

गां० तो आपके अनुसार, थिप्य यृरुसे वडा था! 

का० : परन्तु आप जो कहते हे म॑ उससे, अहिसाकी आपकी शिक्षासे सहमत 
हैं। आपकी वच्यार्याकों ध्यानमें रखते हुए मे गीता 'को फिर पढ़गा।. « « 

डॉ० कागरावा फिर अपने कृषि और सहकारिताके विषय पर आ गये जिसका 
उन्होंने बहुत ही सावधानीसे अध्ययन किया है। वे बोले, “आपके यहाँ हर दस 
सालमें एक वार अकाल पड़ जाता है।” 

गा० हमारे यहाँ वह हर साल पडता है, अकारू हमारा स्थायी मित्र है। 

का० : तब आपको ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ईंघन और मवेशियोंके चारेके 
लिए और ज्यादा पेड़ रूगाने चाहिए। चावल और जौ ही काफो नहीं है, आपको 
प्रोटीनवाले पेड़ोंकी ज्यादा ज़रूरत है। 

गा०' नही, हमे णासन-प्रणालीमे परिवर्ततकी जरूरत है! 

यह बड़े खेदकी बात थी कि डॉ० कागावाको उसी दिन शामकों बस्‍्बई जाना 
था। . . . अपने सहकारिताके कार्यक्रपर विस्तारसे विचार-विमर्श करनेके लिए ही 
क्यो न हो, वे भारतके प्रमुख व्यक्तियोके पास शायद और ज्यादा दिन ठहर सकते 
थे। पर गांधोजीने उनसे जो अपीलकी वहु एक और हो आधारपर थी। 

गा० गातिनिकेतनकों देखे विना आप भारतमे कैसे जा सकते है? 

फा० : सेने कविवरको कविताएँ पढ़ी हे और मुझे वे प्रिय है। 

गा० परन्तु आपको कविवरसे प्रेम करना है। 

का०: यदि से 'गीतांजलि का प्रतिदिन पाठ कर सकूँ तो में कविवरको 
प्रतिदिद देख सकता हैं, ओर मुझे क्‍या उनसे प्रेम नहीं है? शायद वे अपनों 
फविताओंसे अधिक महान हें। 
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गा० कभी-कभी सचाई इससे उल्टी होती है। पर कविवरका जहाँ तक सवाहू 
है, वे अपनी महान कविताओसे कही ज्यादा महान हैं। अब, एक प्रइन और । अपने 
कार्यत्रम मे क्या आपने पाडिचेरीको भी रखा है? यदि आप आधुनिक भारतका 
अध्ययन करना चाहते है, तो आपको जांतिनिकेतन भर अरविन्द घोषका आश्रम दोनों 
देखने चाहिए । पता नहीं आपकी इस यात्राके सलाहकार कौन हैं। काश कि इसे 
मामलेमे आपने मृझ्ते अपना सछाहकार बनाया होता। 

का० : नही, आप तो जोवनके एक अच्छे मार्गदर्शक हे। 

डॉ० कागावाने गांधीजीसे पूछा कि वे और कोन-सी पुस्तकें नित्य पढ़ते है। 
गांधीजीने रामायण ' का उल्लेख किया और कहा कि ऐसा माना जाता है कि उससें 
फाफी युद्ध और रक्तपात आदि है “पर मेरे लिए नहीं हे ।” डॉ० कागरावाने कहा 
कि सीताकी कथाके कारण, जो पवित्रताका आदर्श है, वह मुझे भी प्रिय है। 

गा० . पर उस अनुपम कान्यमे और भी सुन्दर चीजे है। मैने मूल नही पढ़ी 
है जो महान है। परन्तु जो हिन्दीमे हे वह एक महान भकक्‍तकी रचना हैं और वह 
भारतके जन-साधारणका धर्मग्रंथ है। उत्तर भारतमें तुल्सीकृत रामायण चार सौ 
सालोसे हजारों परिवारोके छिए प्रेरणाका ल्रोत रही है। 

डॉ० कागावानें शंकराचार्य और रामानुजकी चर्चा की और गांधीजीने शंकरा- 
चार्यके प्रति, उनकी सीधी और गजबकी तरकिक पद्धतिके प्रति अपना विशेष अनुराग 
व्यतत फिया। परन्तु गांधीजी फिर उनके यात्रा-कार्यक्रकी बातपर आ गये और 
उन्होंने इस बातपर बड़ा अफसोस प्रकट किया कि रेवरेंड हॉजनें, जिनकी फार्मेक्रम 
बनानेंकी जिम्मेदारी रही है, उनके (गांधीजीके) प्रति पक्षपातके कारण, बारडोलीको 
तो उसमें शामिल कर लिया पर श्ांतिनिकेतनकों नहीं किया! [ उन्होंने कहा: | 

आप करूकत्ता जा रहे है और गातिनिकेतन नही जा रहे! यह बडे अफसोसकी 
वात है। आप कहते हैं कि मैं गोसावा जा रहा हूँ। देखिए, गोसावा, गोसावा हैं, 
पर शातिनिकेतन भारत है! 

| अग्रेजीसे ] 
हरिजन, २१-१-१९३९ 
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मालूम होता है कि जबपुरके अधिकारी उस समय तक खुब न होगे, जब 
तक कि वे जयपुरके देणभयतोने! होशहवास अच्छी तरह दुम्स्त ने कर देंगे। अछ 
उन्होने जयपुर राज्य प्रजामण्णछकों, जिसके फ़ि अध्यक्ष जमनारछालजी है, गैरकाननी 
घोषित कर दिया है। जमनाखारूणीने राज्य परियदके अध्यक्षके नाम अपना पत्र 
प्रकाशित कर दिया है। यह पत्र उसी अकमे अन्यव मिलेगा। उम्मीद थी कि वह 
पत्र अधिकारियोकों अपना हम बरापस छेनेकी प्रेरणा देगा। मगर जयपुर परिपद, 
जिसके वारेमे भूलसे पिछले सप्ताह मैंने यह छिसा था कि उसमें सब बाहरके ही 
भादमी ह€, मगर अब मे मालूम हुला है कि उसके चार सदस्य राज्यके ही हैं, 
इस बातपर आगादा छगती हैं हि उन सं कार्योका अस्तित्व ही मिटा दिया जाये 
जिनसे समनाहारूणी और उनके सहयोगियोफा सम्बन्ध हैं, फिर वे कार्य चाहे 
सामाजिक हो, या मासव-सेबाफे अथबा कोई और। 

अधिकारियोका ऐसे लोगोसे णिनकों वे पसन्द नहीं करते, पेश आनेका यह एक 
नया तरीका है। में केबल यह आशा ही कर सकता ह कि जयपुरके अधिकारी 
अखिल भारतीय सकठ उत्पन्न करनेसे बाज आयेगे। ऐसे तीन कारण हैँ जिनसे 
जयपुरका सवार वैसा रुप धारण कर सऊता है। जमनाछालजी खुद ही एक 
सस्था हैं। इसके अलावा थे काग्रेसके कोपाध्यक्ष और उसकी कार्य-समितिके सदस्य भी 
है। जयपुरम जो तरीका अपनाया जा रहा है, बह उतना भीषण है कि पूरी गक्तिके 
साथ उसका मुकाबला करना ही चाहिए। उसका मुकावल्ण यदि नहीं किय्रा गया तो 
रियासतोम होनेवाली ऐसी हरेक हलूचलबग, जिसका प्रजाकी न्‍्यायोचित राजनीतिक 
आकाक्षाओसे जरा भी सम्बन्ध हो, सर्वथा अन्त हो जायेंगा। 

जयपुरके बारेमे विचित्र बात यह है कि वहाँ असछी शासन महाराजाका नहीं 
वल्कि एक ऊँचे अग्रेज अधिकारीका' हैं। क्या उसका मतरूय यह हे कि वे केन्द्रीय 
सत्ताकी 5च्छानमार चलते हैं ? अगर ऐसा है, तो हालकी घोषणाओका क्या हुआ ? 
अगर ऐसा नहीं है तो क्या कोई अग्रेज दीवान ऐसी नीतियाँ शुरू कर सकता हे, जो 
अन्तमे खुद राज्यके छिए विनाथक हो? में समझता हूँ कि जयपुरका खजाना इतना 
भरा-पूरा है कि सर्वनागके आधनिक हथियारोका सहारा लेनेके बावजूद यदि प्रजा 
आत्मसमर्पण न करे और लरूगातार वहिप्कार करती रहे, तों भी उससे हर हालतमे 
राज्यया काम चलता रहेगा। लेकिन यह ववत हे कि राजा छोग और केन्द्रीय 


१. देखिर “ जमनाछार बनाजक्रे छिए पत्रश्ा मप्तदिदा ”, १० ३११-३। 
२. देखिए “ जमनालालगी पर प्रतिवन्ध *, पु० 3२०-२। 
३ सर ढबच्हयु० वीकम सेंट जॉन, ज्यवुर रियासत्के प्रधानमंत्री । 
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सरकार इस सम्बन्धम अपनी कोई समान नीति बना छे। था जैसाक्ि कुछ लोग 
कहते हैँ, यह समझा जाये कि जयपुरन जा तरीका अपनाया, वही उनकी समान 
नीति हैँ? में तो केवछ यही उम्मीद कर सकता हूँ कि ऐसा नहीं 
वारडोली, १६ जनवरी, १९३५९ 
[ अग्रेजीसे ] 
हरिजन, २१-१-१९३९% 


ह्‌। 


सेथिलुंटेड स्पिरिट पीना 





स लियसे छू 
परन्‍-लेखक खिसने हूं 
मद्य-निषेधके कामसे छूगे हुए छोगोकों पत्र-लेखकके पत्रपर ध्यान देना चाहिए। 
वारशाला, :६ जनवरा, १९%३% 


३४२. हिसा वनास अहिसा 


हिन्दुन्तानमे आज जगह-जगह हिंसा और अहिसाकी पद्धतिके बीच एक दृन्द 
चल रहा हिंसा तो पानीके प्रवाहकी तरह हे। पानीकों निकलनेका राष््ता 
मिलते ही वह प्रव्ल वेगसे बहने लूगता है। अहिसा परागलपनस काम कर 
ही नही सकती। वह तो अनणासनका सारतन्च है। किन्तु जब वह सक्तिय ठन 
जाती है, तव फिर हिसाकी कोई भी शक्ति उसे कुचछ नहों ज्ञकता। था 
सोल्हो कलाओसे वहीं उद्वित होती है, जहाँ उसके नेताजओमे रु 
अट्ट श्रद्धा होती है इसन्तिए इन्द्रमे णदि अहिसा हारती हुई ब्खाई दे तो 


पे 


8 ० व 


नेताओकी श्रद्धा कम होनेसे या उनकी चुद्धतामे कमी आ जानेले अथवा दाता 
कारणोसे होगा। यह होते हुए भी अन्तम हित्ापर अहिसाकी हीं विजय होगी, ये 
माननेका कारण मालूम होता हे। जो घटनाएँ घट रही हूँ, उनका व्व एत्ता 
कि हिंसाकी व्यर्थता कार्यकर्ता खुद ही समझ जायेगे। पर एक प्रसिद्ध कार्यक्रतान 
ब्खि है:* 


-/ 
जिए! 


| 


२, यह “ट्प्यिणियाँ” ज्ीप॑फझके अलगेत छपा था। स्व 
२. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। इसमें कहा गया था जि मब-निषेव लागू होनेले साथ अताम्यात 
हलकी मेयिल्टेड स्पिरिंट पीवी शुरू कर दी है। उन्होंने छुझाव दि कि इ्लली व्क्रीपर नियल्ग 
लगाषा जाना चाहिए । 
क्रैवल कुछ अंग ही दिये गये हे। 


हिंसा बनाम अहिंसा ३३३ 


/४ सत्पाग्रहका “मुकाबला फरनेका रियासतोंका तरीका ब्रिटिश सत्ताके 
तरीकेसे भिन्न मालम होता हे। कुछ रियासतोममें जो तरीके अख्तियार किये 
गये है वे बहुत ही भमानुषिक और बर्बर है। क्या ऐसे बर्बर तरीकोंके 
विरुद्ध अहिसा सफल हो सकेगी हें? . « 
उडीसाके पोलिटिकल एजेंटकी ह॒त्याके सम्बन्धर्में आपने जो विचार प्रकट 
फिये हूँ, उन्हें मेने कई बार पढ़ा है। अफसोसकी बात यह है कि उड़ीसाके 
देशी राज्योकी प्रजापर जो अत्याचार हुए हैँ उनका आपने उल्लेख नहीं 
छिया। , . . अगर भीडने पोलिटिकल एजेंटके विरुद्ध हिसासे काम लेनेमें 
गलती की, तो क्या पोलिटिकल एजेंटका गोली चलाना और इस तरह भीड़को 
उत्तेजना दिलानेका फाम उचित था? - « « 
. सत्य और अहिसाके आप-जैसे महान उपदेशकने भारत-सरकारके 
पोलछिटिकल विभागकों -- और खासकर पूर्वी रियासतोंकी एजेंसीको -- क्यो 
चेतावनी नहीं दी कि देशी राज्योकी प्रजाके साथ पेश आनेमें थे ऐसे जंगली 
तरीके इख्तियार न फरे? इस एजेंसीकी फारंवाई सचमुच हो भयंकर रही 
है और पोलिटिकल एजेंटकी हत्या पूर्वो रियासतोकी एजेंसीकी पाशविक दसन- 
मीतिकी पराकाप्ठाका परिणाम हें। . . - और यदि एजेंटके लिए हमदर्दी 
जाहिर की जाती है, तो उसी जगह जो दो आदमो सम्भेवतः पुलिसकी हिसाके 
परिणाम-स्वरुप सारे गये, उनके लिए सहानुभूति क्यो न जाहिर को 
जाये? , . 
निस्मन्देह, आत्मरक्षाका अधिकार हर किसीको है, और इसी तरह सबस्त्र 
विद्रोह करनेका अधिकार भी है। पर गहराईसे विचार करनेके बाद काग्रेसने जान- 
बच्चन कर दोनोका ही त्याग कर दिया हैं और ठोस कारणोसे किया है। अहिसामे 
यदि वबडी-से-बडी उत्तेजनाके आगे भी डटे रहनेकी ताकत न हो, तो उसकी कोई 
कीमत नहीं। चाहे जितनी उत्तेजनाके सामने टिके रहनेकी शक्तिमे ही उसकी सच्ची 
कसौटी है। स्त्रियोका सतीत्व लछटा गया हो और उसे अपनी आँखों देखनेवाले 
अहिसात्मक रहे हो, तो बे जीवित क्‍यों हैं? और सतीत्व छूटनेकी घटनाओका 
पीछेसे पता छूगा, तो उस वक्‍त फिर हिंसक वलके प्रयोगका अर्थ ही क्या रहा? 
अहिंसाका तरीका तो पीछे भी कारगर हो सकता है। अत्याचारियोपर मामला 
चलाया जा सकता है, या उनके कृत्योको जनताकी अदालतमे रखा जा सकता 
है। अपराधियोको क्रुद्ध भीठके हवाले कर देना तो बर्बरता होगी। 

एजेंटकी हत्यासे सम्बन्ध रखनेवाली दलील प्रस्तुत विषयके लिए अप्रासग्रिक 
है। मुझे एक तरफ राजा तथा पोलिटिकल एजेंट, और दूसरी तरफ छोगोकी 
कार्रवाईका औचित्य कुछ तोलना तो था नहीं। एजेटकी ह॒त्याकी साफ-साफ शब्दोमे 


१. देखिए “ वबतव्य : समाचारपत्रोंकी ”, ३० ३१५। 


३३४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


निष्दा करना, और वह भी सिर्फ सहानुभूतिकी भावनासे नहीं, वल्कि काग्रेसकी 
मौलिक नीतिका भग करने और अनुजासनहीन हृत्यके लिए --- इतना ही भेरे लिए 
काफी था। राजाओके दुप्कृत्योपर मैने “हरिजन” मे अकसर प्रकाश डारा है, पर 
इसलिए नहीं कि छोग उनपर अपना गुस्सा उतारे, वल्कि लोगोको मात्र यह बंता 
हेतुसे कि वे उन दुप्कृत्योका अहिंसक ढगसे मुकाबला किस प्रकार कर 'सबते है। 
उडीसामें खासा सुन्दर काम चलछ रहा था, इस वातके मै काफी प्रमाण दे सकता 
हैँ। इस हत्याने बहाँके आन्दोलनमे, जो ठीक तरहसे चल रहा था, खरूल डाल 
दिया हैं। रणपुरमे आज भयानक वीरानी छा गई है। निर्दोप और दोपी सभी भाग- 
भाग कर इवर-उधर छिप रहे हैँं। दमनसे वचनेके लिए वे घर-वार छोड-छोड कर 
गाँवोको वीरान करते जा रहे है, कारण, ऐसा तो नही है कि केवल वास्तविक 
अपराधी ही दमनकी चकक्‍्कीमे पिसेंगे। किसी-न-किसी रूपमे वहाँ आतक फैलाया जा 
रहा है, और सारे हिन्दुस्तानकों छाचार होकर आज यह सब देखना पड़ रहा 
है। सत्ताधारी अपने अफसरोकी--खास कर गोरे अफसरों की--हत्या होने पर 
उससे निपटनेका इससे भिन्न कोई दूसरा तरीका जानते ही नहीं। नया तरीका 
जाननेके लिए तो अहिसाके मार्गकी उन्हे धीरे-धीरे शिक्षा लेनी है। पर मृश्े 
अपनी दलीरूकों बहुत विस्तार देनेकी जरूरत नहीं। हाथ-कगनकों आरसीकी जरूरत 
ही क्या? दोनो ही मार्योकी हिन्दुस्तानमे आज परीक्षा हो रही है। कार्यकर्ताओको 
दोनोमे से एक मार्ग चुन लेना है। मैं जानता हूँ कि भारतवर्ष केवल अहिंसाके 
ही मार्गसे स्वतन्त्र होगा। जो कार्यकर्ता काग्रेसमे रहकर इससे अन्यथा विचार रखते 
है, अथवा उल्टी रीतिसे काम लेते है, वे अपने प्रति तथा काग्रेसके प्रति अन्याय 
कर रहे है। 

बारडोली, १६ जनवरी, १९३९ 

[ अंग्रेजीसे | 

हरिजन, २१-१-१९३९ 


३४३. पन्न : मीराबहनको 


बारडोली 
१६ जनवरी, १९३९ 
चि० मीरा, 
इन दिनो कामका इतना वोझ रहा है कि मैं एक भी पत्र नही लिख सका 
हूँ। आज मै 'हरिजन ' के लिए सायं ५ बजेके बाद तक काम करता रहा। अभी 
सन्ध्याकी प्रार्थनाके लिए जानेंसे पहले मेरे पास एक-दो मिन्टका समय है। 
तुम जुराबको उसके कामके लिए [पारिश्रमिक |, जैसा तुमने लिखा है, उस्त 
हिसावसे अवश्य दे देना। यदि तुम्हे उसके कामसे पूरा सन्तोष हो तो उसे उतवा ही 
या उससे अधिक भी दे दिया जाये तो कुछ अनुचित नही होगा। 


पुर्जा. अमृतलाल वि० ठकक्‍्कर॒को ३३५ 


मुझे प्रसन्‍तता है कि तुम्हारे अभी हालके पत्र आजाप्रद रहे हैं। यदि वे निराशा- 
जनक होते तो चाहे एक-आध पक्ति ही लिखनेके लिए में समय जरूर निकालता। 

सुशीला तुम्हे प्रतिदिन पत्र लिखती ही रही है। इस तरह तुम्हे मेरी सेहतके 
बारेमे सब-कुछ पता है। में महसूस तो बहुत अच्छा करता हूँ। 

घटनाएँ बडी तेजीसे घट रही हैँ। 'हरिजन' के अगले अकमे तुम देखोगी कि 
वया हो रहा है। 

मुझे आजा है कि तुम्हे जैसा भोजन चाहिए वह अब मिल रहा है। 

देवदास और लक्ष्मी अभी यहाँ हे। रामदास कल आया था। वह कल पूना 
जा रहा है। कैलेनवैंक जहाजसे शनिवारकों आ पहुँचेगे। 

यहाँ असस्य मुलाकाती है। सेगाँव-जेसी शान्ति यहाँ नही है। परन्तु सरदार 
अवाछित दर्शना्थियोसे मुझे बचाये रखते हूँ। 

रामदासकी तवीयत बहुत अच्छी तो नही मारछूम होती। प्रेमावहन भाज आई 
है। मृदुला पिछले चार दिनोंसे यहाँ है। 

आगा खाँ मिरने आये थे। उस मुलाकातके बारेमे बतानेके लिए कुछ है नही। 
वह चाहते हैँ कि यदि जरा भी सम्भव हो तो काग्रेस जिन्‍नाके साथ मामला तय 
कर हले। 

सप्रेम, 

बापू 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६४२४) से; सौजन्य : मीरावहन। जी० एन० 
१००१० से भी। 


३४४. पुर्ना; अमृतलाल वि० ठक्‍्करको 


बारडोली 
१६ जनवरी, १९३९ 
इसे हरिजन फडमे दाखल किया जाय। मुझे रसीद भेजी जाय। 
मो० क० गांधी 
पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ११८१) से। 


२४५. पत्र : सर डब्ल्यू० बीकम सेंट जॉनको 


बारडोली 
१८ जनवरी, १९३९ 
प्रिय मित्र, 


पहले मेरा विचार था कि साथका यह पत्र प्रकाशित कर दूँ, जिसमे सेठ 
जमतालालजीके जयपुर-रियासतमे प्रवेशपर प्रतिबन्ध-सम्बन्धी आपके रुखका स्पष्टी- 
करण किया गया है। लेकिन दूसरी वार विचार करनेपर मुझे लगा कि श्री चंडगर' 
के पत्रकी प्रति आपको भेजकर उसपर आपकी राय जाननेसे मेरा प्रयोजन अधिक 
सिद्ध होगा। मेरा उद्देश्य राजा-महाराजाओ और उन लोगोके बीच सदभावना बढ़ाना 
है जिन्हे ऐसे मामलोके सिलसिलेमे जिनमे मंत्रीपूर्ण वार्ताके जरिये न्याय दिलवासा 
सम्भव हो, किसी-त-किसी तरह उनके सम्पर्कंमे आना पडता है। और अब चंकि 
मुझे आपके साथ पत्र-व्यवहार करना ही पड़ रहा है इसलिए कि श्री चुडगरके 
पत्रके बारेमे आपकी राय जो भी हो, मैं आपको यह सुझाव देना चाहँगा कि आपको 
सेठ जमनालालजी और उनके संगठनपरसे प्रतिबन्ध हटा छेना चाहिए। इससे 
जयपुर-रियासतमें शान्तिको खतरा नहीं होगा। सच तो यह है कि मैं ऐसा मानता 
हूँ कि प्रतिबन्‍्धोसे निश्चय ही शान्तिको खतरा है।* 


हृदयसे आपका, 


सर डब्ल्यू० बीकम सेंट जॉन 
दीवान, जयपुर-राज्य, जयपुर 
[ अंग्रेजीसे ] 
पाँचवें पुत्नकों बापुके आशीर्वाद, पृु० ३९७-८। सी० डब्ल्यू० ७८०९से भी; 
सौजन्य : घनश्यामदास बिड़छा। 


१० सीकरके राव रामाके वकीक और कानूनी सकाहकार; देखिए “ जयपुर ” ३०-२-१९३९। 
२० सदर बीकमके उत्तरके लिए, देखिए “जयपुर ”, ३०-१-१९३९। 


श्३६ 


३४६. पत्र: चन्दन पारेखको 


वारडोली 
१८ जनवरी, १९३९ 


चि० चन्दन, 

तेरा पत्र मिला । ह० को तूने जो पत्र व्िखा है, वह मैं उन्हें भेजे देता हूँ। 
मेरा पत्र पाकर ह०ने दक्षिणामूतिकों छोड दिया है। नानाभाई मुझसे मिरू भी 
गये हैँ। इस प्रकार ह०ने पहला विकत्प ही स्वीकार कर छिया है। अपनी 
निर्दोपताके बारेमें तो वे दृढ ही हैं। लेकिन जब उन्होंने दक्षिणामृतिको छोड दिया है 
और स्त्री-भिज्ञाके छ्षेतसे अछूंग हो गये है, तब और कुछ करनेकों नहीं रह जाता। 


वापूके आश्षीर्वाद 


गुजराती (सी० टच्ल्यू० ९४६) से, सौजन्य : सतीक् द० कालेलकर । 


३४७. पत्र : रवीन्द्र आर० पटेलको 
बारडोली 
१८ जनवरी, १९३९ 


चि० रवीन्द्र, 

तेरा पत्र मिल्ा। वहाँके अनुभवसे तू वहांसे उकता जाये, और धनवान 
वननेका लोभ सर्वधा छोडकर, गरीबीके साथ देशमेवामें मस्त हो जाये, तो उसे 
में सफलता ही मानूंगा। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७४५५) से। 


३३७ 


६८-२२ 


३४८. पत्र; अमृतलाल थि० ठक्करको 


वारडोली 

१८ जनवरी, १९३९ 

पा ” २३९ 

आपको ५,००० रु० का एक चेक सीमा-प्रान्तसे भेजा गया था। श्री जस्ाराम 

लिखते हैं कि वह खादी-कार्यके लिए था, इसलिए आप इतने रुपये डऑ० गोपीचन्द 

को भेज दीजिएगा। में जब फिर सीमा-प्रान्त जाऊँगा, तव इसी व्यक्तिसे हरिजन- 
कार्यके लिए भी पैसा प्राप्त करनेंकी आधा करता हूँ 


वापू 


[ पुनब्च : ] 

उड़ीसा-सम्बन्धी आपका पत्र अभी मिला। सरदारका वहाँ जाना बहुत सुग्किल 
है। राजेन्द्र वाबू तो जायेगे ही। यहाँतसे भी वे काम चला रहे हैं। क्या आप खान- 
देशको मद्यनिषेधके कामके लिए १५ दिन दे सकते हूँ? डॉ० गिल्डरने वचन दिया 
हैं कि आप आये, तो वे १२ दूकाने वन्द करवा देंगे।आ सके, तो ज्चनटपट जा ही 
जाइए | तार करना। 


बापू 
गुजरातीकी फोटो-नकर (जी० एन० ११८२) से। 
३४९. पत्र : बलत्रन्तसिहको 
वारडोर्डी 


१८ जनवरी, १९३९ 

चि० वलवंतसिह, 

तुम्हारा पुराना खत वापिस करता हूं। अक्षर पहिले से ठीक तो है। परल्तु 
सुधारके लीये काफी जगह है। दूस दूस कर छिखना नही चाहीये। बायें वाजु पर 
हमेशा जगह होनी चाहीये। परन्तु ऋब्द-दब्दके वीचमे भी जगह रखी 
की नोक पतली होनी चाहिये। और यह सव सुवारना भी य्रोमाताके निमित्त कंरना 
यह संकल्प करता। संकल्पकी महिमा तो जानते हूँ न । 

जो हिसाव तुमने भेजा है वह तो अच्छा है ही हैं। तुम्हारी प्रमाणिकताके बारेमे, 
तुम्हारी निस्‍्वार्थ बुद्धिके वारेमें कभ्नी भंका थी ही नहीं। 


रे३८ 


जज कमी 
जाय । कट 


प्रेम एक सा्वभौम गुँण ३३९ 


शान्तिसे रहते है वह अच्छा ही है। शरीर मजबूत कर लो, हिन्दी ज्ञानमें 
वृद्धि करो। 
बापुके आशीर्वाद 
पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १९१७) से। 


३५०. प्रेम एक सावेभोम गुण 


एक भारतीय ईसाई सज्जन लिखते है. 

आपके लेख “यहुदी लोग ” पर कई तरहकी और काफी टीका-टिप्पणी 
हुई है। में अपनेको यहाँ इस आलोचना तक ही सीमित रखना चाहता हूँ कि 
ईसा मसीहने जिस प्रेमका उपदेश दिया, वह सामाजिक या सामूहिक नहीं, 
बल्कि वेयक्तिक गुण था। 

इस बातसे इनकार करना कि ईसा मसीहकी जीवन-प्रणाली जितनी 
व्यक्तिक लिए थी उतनी ही पूरे समुदायके लिए भी थी, निडचय ही ईसाई 
धरंके मूल सत्यको नकारना है। वे प्रचलित व्यवस्थासे बिलकुल असन्तुष्ट 
थे। फरीसियो और धर्मश्ञास्त्रियोके पा्ंड और घमंडसे उन्हें इतनी चिढ़ थी 
कि उन्हें वे “सॉपोकी औलाद” और “पाखंडी” कहते थे। उन्होने सराफोके 
काले कारनामोका भण्डा फोड़कर और उनपर अपने घरको “ चोरोंका अड्डा” 
बनानेका आरोप लहूगाकर, रिश्वतखतोरी और भ्रष्टाचारका खुल्लस-खुल्ला विरोध 
किया था। उन्होने जाति-बहिष्कृतोके साथ भोजन किया और वेद्याओसे 
सांत्वनाके शब्द कहे और इस प्रकार अस्पृश्यताके पापकी भर्त्सना की। 

उनके उपदेश कऋ्रान्तिकारी और सार्वभौस होनेके कारण छोगोके रोबकों 
जगाते थे; अन्यथा सत्ताधिकारी एक ऐसे आदमीको, जिसमें उनका न्यायाधीश 
तक कोई “पाप” नहीं देख पाया था, गिरफ्तार करने और मृत्यु-दण्ड देनेकी 
बात भला क्‍यों सोचते ? 

उनके उपदेशोम उन्हें [ सत्ताधिकारियोको ] एक ऐसी शक्तिकी गनन्‍्ध मिली 
थी जिसका उपयोग करके उनमें [ईसा मसीहमें ] आस्था रखनेवाले निश्चय हो 
उनके समाजके पूरे ढॉवेको गिरा सकते थे। “जो तुम्हारे एक गालपर चॉढा 
मारे उसके आगे दूसरा गाल कर देना, शत्रुसे प्रेम करना”, “कष्टसें आनन्द 
अनुभव करना”, अपने पड़ोसीसे वेसा ही प्रेम करना जैसा तुम्हें अपने- 
आपसे है”, दूसरेके दोषकी ओर इशारा करनेसे पहले अपने दोषको देखना, 
'जो तुम्हें यंत्रणा देते हे उनके लिए ईइवरसे प्रार्थना करना, “अपराधीको 


१. पत्रके केवल कुछ अंश दी उद्धूत्र किये गये है। 
२, देखिए १० १५३-७। 


३४४० 


सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


बार-बार क्षमा फरना', “गरीबोंकी सेवा करना”, 'सब-कुछ छोड़कर ईसाका 
अनुसरण करना ' -- यह सब उस सावेभौस सिद्धान्तका सार है जिसके लिए 
वे जिये ओर भरे थे। इसका पर्याप्त प्रमाण कि अपने शिष्योंसे उन्होंने कहा था 
कि स्वयं अपने उदाहरणसे वे विश्वको यह सन्देश प्रत्यक्ष करके दिखायें, और 
उनके शिप्योंने खुद एक नई व्यवस्थाके पु्न्तिर्माणका आह्वान अनुभव किया था 
कि हमें प्रारम्भिक चर्चमें सिलता है, जिसकी रचना उन [दिष्यो |के वलिदानोंसे 
हुई थी और जिसे ईसाका शरीर कहा गया है। न्यू टेस्टासेंट ' का एक अत्यन्त 
सुन्दर अंश, “ र-कॉरिन्वियन्स ' का १३वा परिच्छेद, सन्त पॉलने उस समय 
लिखा था जब कॉरिन्थका चर्च आन्तरिक विवादोंके कारण छिन्न-भिन्‍न होने 
रूगा था। उसमें जो प्रेमका सन्देश है वह सामूहिक कार्यका सन्देश था। 
' जंगजू चर्च! [चर्च मिलिटेन्ट ] नामसे अभिहित यह चर्च निबचय ही, उस 
ईसाई समाजका प्रतीक है जो 'सर्वविजयी ' प्रेमके द्वारा बुराईकी ताकतोंके 
खिलाफ लड़नेकी कोशिश फरता हैे। 

हमारे मनमें साहस और आस्थाका अभाव होनेके कारण, ईसाई धर्मंकी 
मुर्य शिक्षाकों केवल वेयक्तिक आचारका नियम कहकर टाल देना हमारे लिए 
सुविधाजनक तो हो सकता है, पर यह एक खतरनाक सिद्धान्त है जिससे 
तथाकथित ईसाई राष्ट्रीकी स्थिति आज शोचनीय हो गई है। 

यह ठीक हे कि अहिसाका परिणाम चर्म-चक्षुओंको सदा दिखाई नहीं 
देता। यह भी सच है कि प्रेमकी राह पर चलता-- अहिंसा अपार प्रेमके 
सिवा और क्या है -- कोई आसान बात नहीं है। परन्तु प्रेमको एक सामाजिक 
गण न मानना न केवल ईसाई धर्मके अस्तित्वको, बल्कि विश्वके सभी बड़े 
घमके अस्तित्वकों नकारनेके समान होगा और उस भयकी भावनाके आगे 
घटने टेफनेके समान होगा जो आज सारे विश्वपर छाया हुआ है। 
अहिसाको अभी राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तरपर काफी आजमाया नहीं 
गया है। गांधीजी ने जहाँ इसे आजमाया है वहाँ यह्‌ सफल रही है। जिसकी 
लाठी उसकी भेस के सिद्धान्तका गुलाम होकर यूरोप क्‍या ईसाकी शिक्षाको 
बिलकुल झुठला नहीं रहा है? ईसाई जगतके सामने आज यही प्रइ्न है । 
सबसे बड़ी स्वतंत्रता क्या झक्तिका प्रतिरोध शक्तिके साधनोसे कर सकनम है, 
या उसका उच्चतम और ज्ञाइवत रूप उस रक्‍तमें से उभरेगा जो किसी एक 
राष्ट्र या अनेक राष्ट्रों द्वारा स्वेच्छासे बहाया जायेगा ? 

सलीब रे, तुनें मुझ, 

गिरे हुएको, संभाला, 
तेरे पाससे भागनेकी 
फिर में कंसे करूँ कामना । 


पत्र अकबर हैदरीको ३४१ 


घूलमे॑ पड़ा था, 
बुझ्त गई थी जीवन-ज्योति । 
और धरती से फूट रहा है 
“+ जीवनका रक्‍त-सुमन, 
जिसे फभी नहीं है मुरशाना। 
उस पनसे सच्चे शकालुओको यह विश्वास हो जाना चाहिए क्रि ईसाने जिस 
प्रेमका उपदेश दिया था और जिस प्रेमको अपनाया था, वह मात्र वैयक्तिक गुण 
नहीं था, बहिक्र तत्वत सामाजिक और सामृहिक गुण था। ईसासे छ सौ सार 
पहले ब॒ुद्धने भी यही उपदेश दिया था और यहीं मार्ग अपनाया था। 
वारहोली, २० जनवरी, १९३९ 
[ अग्रेजीसे ] 
हरिजन, ८-३-१९३९ 


३५१. पत्र : अकघर हेदरीको 


वारडोली 
२० जनवरी, १९३९ 
प्रिय सर अवबर, 
मु्तें आपरे तार मिले और उसी माहकी ५ तारीसका पत्र भी। सरूग्त 
दस्तावेज भी मिल गये जो वबादमे आये। ये दो दस्तावेज बर्धासि पता बदऊूकर 
भेजे गये थे और उससे पहले कि में उत्तर भेज सकता, मुजे राज्य-ऊाग्रेसके अपने 
मित्रोगे मुखाझात करनी थी। एसकिए देर हा गई है, तदर्थ आप क्षमा करें। 
सबसे पहले में क्षापरो पत्रके सिननापूर्ण रबरके छिए आपको धन्यवाद दे 
द। आपसे उससे भिन्न था उससे कमकी आशा भी नहीं थी। 
फिर भी इस पत्नसे मुझे सन्‍्तोप नहीं हुआ है। मेरी प्रार्थनासे सम्बद्ध बात 
एक ही थी और वह थी सविनय अवज्ञा आन्दोलनको वायस ऊछेते हुए राज्य-क्राग्रेस 
द्वारा जारी किया गया घोषणापत्र' तथा उसकी भाषा। यदि इससे सारी अपेक्षाएँ 
पूरी हो जाती तो इसका परिणाम तत्काल यह होना चाहिए था कि उन सब 
कंदियोकी रिहा कर दिया जाता, जिन्होंने अन्दर रहते हुए और राज्य-काग्रेसके 
सदस्योके रूपमे सत्याग्रह किया था। 
श्री काशीनाथराब वैद्य वक्‍तव्य भी अप्रासगिक था। राज्य-काग्रेसका 
घोषणापत्र उनके सामने नहीं था। यदि उन्हें घोषणापत्रके फलिता्थोंका ज्ञान होता 
तो वह कभी जेल नहीं जाते। तो भी राज्य-काग्रेसके घोषणापत्रके आवारपर ही 


१. देखिए “ हैदराबाद राज्य-कांग्रेमफ़े लिए वस्तव्यका मसविदा ”, पृ०२६८-९।॥ 


३८२ सम्पूर्ण गाथी वाइमय 


उनके मामलेम माफी दे दी जानी चाहिए। श्री काणीनाथराव वैद्यका वक्तव्य पढनेपर 
आपके पत्नके आणयकी पुष्टि नहीं होती। में उनके वकतव्यको सौम्य और नम्नतापूर्ण 
मानता हूँ। उसमें धमकी की कोई वात नहीं हैं। उन्होंने सतत ढंगसे और तकंपूर्वक 
राज्य-बाग्रेमसकी ग्थितिको स्पप्ट करनेकी कोजिय की है और अपनी सजा सुनाये 
जानेंकी तारीज़ तकबकी घटनाओको पेश किया है। यह ध्यानमे रखने योग्य है कि 
उन्होंने सविनय-अवज्ञा रथंगित किये जानेकी वात स्त्रीकार कर छी है और राज्य- 
बाग्रेसके सदस्योसे अनुरोध किया है कि वे सविनय अवज्ञा न करे। 

आर्यन लीग और हिन्दू महासभाके कार्योको राज्य-कांग्रेसकी गतिविधियोसे अछूग 
करके देखना चाहिए। राज्य-काग्रेसका उनके साथ एकीकरणका इरादा कभी 
नहीं था | | 

सया आप यह चाहते हैँ कि में इस बातका पता छगाऊँ कि सरदार पटेल, 
श्री देव या श्वरी भलाभारने क्या कहा या क्या किया ? सच तो यह है कि यद्यपि 
में फिलहाल ससदारके साथ ही रह रहा हूँ, मैने आपका पत्र उन्हें नहीं दिखाया 
है। यह बान नहीं कि में आपका पत्र उन्हें दिखाना नहीं चाहूँगा, छेकित वात यह 
हैं कि उनसे पास उनका अपना निब्चित काम है जैसाकि मेरे पास अपना है। 
तथापि यदि उन छोगोकी राग्रका मेरे उद्देश्य या इस चचसि कोई सम्बन्ध होता 
तो मैं इस बातका पता छूगा सकता हूँ कि उन्होंने क्या कहा था। वहरहाल, यदि 
आप चाहते हैं कि में उसका पता रूगाऊंँ तो में ऐसा खुशीसे करूँगा। 

मैंने किसीको गृप्तरूपसे हिन्दुओं और मुसमानोके बीच समझौतेके प्रयत्नोके 
पिछाफ सलाह दी थी, इस बातको आपने अपने मनसे निकाछ दिया, वह ठीक 
किया। श्री नरसिह रावको अपने साथ वावा छाया था। मौलवी बहादुर यार जग 
भी उस दरख्मे शामिल होनेवाले थे। परन्तु वह आ नहीं सके। वहाँ गतिरोब की 
स्थिति आ गई थी। इसलिए मैने उन्हें सछाह दी कि वे आगे न बढे अपितु 
मौलाना अबर कलाम आजादकी गछाहका इन्तजार करे और उनके निर्देशनमे काम 
करे। मौलाना साहब उस वबत आपसे पत्रन्व्यवहार कर रहे है। 

अब ' वन्देमातरम ' के बारेमे । कुछ विद्यार्थी मेरे पास आये जरूर थे। मैने उनसे 
कहा कि “बन्देमातरम ” धार्मिक प्रार्थना नहीं है वो भी उन्हें पूरा अधिकार है कि वे 
इसे अपने कमरोमे या अपने प्रार्थना-कक्षमे गाग्रे। मैने उनसे यह भी कहा कि यदि 
वे अपनी बात [ अधिकारियोके समक्ष ] रीतिपूर्वक पेश करे तो उतकी हक कि 
हो जानी चाहिए, और जबतक शिकायत दूर न हो तत्रतक, यदि कही आफ 
जा सकते, अपनी पढाई बन्द रखे। उस्मानिया विश्वविद्यालय ढ्वारा जी थक 
गया स्पष्टीकरण मैने देखा है। उससे मुझे सन्‍्तोष नहीं, हुआ है। मेरा यह दि 
जरूर हैं कि यह ऐसा मामछा है जिसे आपको जल्दी ही सुलझा कर ह 
पूरे तथ्य मेरे पास नहीं है। इसलिए यदि मेने गलती की हो वी # एक अच्य 
मेरी भूल दुरुस्त कर दें। परच्तु कहनेकी जरूरत नहीं कि यह सवाल ६ 


और स्वतन्त्र सवाल है॥ 


पत्र ना० र० मलकानीको ३४३ 


मैंने इस सामलेमे॑ कोई दिलचस्पी नहीं लो है। में विद्याथियोका मार्गदर्शन 
नही कर रहा हूँ। जो मेरे पास आये थे उनसे मैनें कह दिया था कि यद्यपि 
में यह मानता हूँ कि उनका यह प्रब्न महत्वपूर्ण है परन्तु उसका अध्ययन करनेके 
लिए मेरे पास बबत नहीं है। 
आपका कहना हैं कि घराबी और इस तरहके दूसरे लोग सत्याग्रह करके जेल 
गये है। मुझे सूचना देनेवालोका कहना है कि यदि ऐसे छोग जेल गये है तो उन्हे 
ऐसा करनेका अधिकार नही दिया गया था और राज्य-काग्रेससे उनका कोई सम्बन्ध 
नही था। 
मेरा विब्वास है कि आपके पत्रके सभी मुद्दोका जवाब उसमें आ गया है। 
यदि भेरे तर्कम कुछ गार हो तो मे वही प्रार्थना फिरसे दोहराता हूँ कि 
राज्य-काग्रेस के सभी कैदी रिहा कर दिये जाये और राज्य-काग्रेसकी, राजनीतिक या 
दूसरी तरहकी जो भी वंधानिक कारंवाउ्या है, उन्हें चालू रखनेकी अनुमति दे 
दी जाये। 
आशा है, आप पूर्ण स्वस्थ होगे। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६८४६) से। 


३५२. पत्र : ला० र० मलकानीको 


बारडोली 
२० जनवरी, १९३९ 


प्रिय मलकानी, 

तुमने बैंकर' को जो पत्र लिखा है उससे में णमिदा हूँ। उसकी जो प्रति मुझे 
मिली हैं उसे में साथ सरूग्न कर रहा हूँ। क्‍या एजेसीके विपयमे तुम्हारी धारणा 
इतनी खराब और खादीका महत्व इतना कम है कि तुम वैसी वाते लिखनेको बाध्य 
हो गये ? खादीके प्रति जैसा तिरस्कार तुमने दिखाया है, उसे सहन करनेकी अपेक्षा 
में यह वात ज्यादा पसन्द करूँगा कि खादी सिन्धमे नष्ट ही हो जायें। निस्सन्देह 
तुम्हारे लिए खादी-कार्यका स्थान पहला होना चाहिए और दूसरे किसी भी काम 
का उसके बाद। में नहीं चाहता कि तुम तपाकसे यह उत्तर दो कि चोइथराम और 
यहाँ तक कि जयरामदाससे तुम्हारी जो अपेक्षा थी, उनका काम उससे भी ज्यादा 
खराब रहा है। तव वह मजवूरीकी वात थी। 


१. शंकरछाक वकर, सचिव, अखिल भारतीय चरखा सघ। 


रे४४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 
मुझे गहरी चोट पहुँची हैं 


सप्रेम, 
बापू 
अंग्रेजीकी फोटो-तकल (जी० एन० ९३०) से। 
३५३. पत्र; मीराबहनको 
ह बारडोली 


२० जनवरी, १९३९ 

चि० मीरा, 
' तुम्हारे सारे पत्र, संक्षिप्त हों या लम्बे, कला-कृतियाँ होते हैँ। मुझे खुशी है 
कि तुम्हारी जॉतके साथ अच्छी पट रही है। अगर धीरज रखोगी तो तुम देखोगी 
कि पठाऩके लिए तुम्हारे दिलमें आदर बढ़ता जाता है)! वह बहुत बढ़िया आदमी 
होता है--एक बार उसे तुमपर विश्वास हो जाये तो खुले दिलसे व्यवहार 
करता है। हर 

मेरे स्वास्थ्य की तुम्हें चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं है। जितनी सावधानी 
रख सकता हूँ, रख रहा हूँ। जितना आराम सम्भव है, ले रहा हूँ। रक्तचाप कावूमें 
है.। मुझे डर है कि जब तक मैं बनवासी न बन जाऊँ और समस्त वाह्य गतिविधियाँ 
न छोड़ दूँ, यह जरूर घटता-बढ़ता रहेगा। लेकिन वह तो गलत होगा। मूझे ऐसी 
कला खोजनी होगी, जिससे मैं दीर्घजीवी होते हुए अन्त तक काम करता रहूँ। 
युवावस्थामें अपनी बहुत-सी जिन्दगी व्यर्थ गँवानेके कारण में वह कला पूरी तरह तो 
कभी सीख नहीं सकूंगा। अब जो भी जिन्दगी बची है, उसमें परमात्मा मुझे जो 
भी दे, उसके लिए हमें आभारी होना चाहिए। 

सप्रेम, 


बापू 


मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६४२५) से; सौजन्य: मीराबहन | जी० एन० 
१००२०से भी। हु 


३५४. पत्र : अमृतलाल टी० नानावटीकों 


बारडोली 
२० जनवरी, १९३९ 

चि० अमृतलाल, 
काकासाहबका पत्र तुम्हे कल भेजा था। तुम्हें जाना पडेगा, यह सुनकर यहाँ 
सब लोगोको दु ख हो रहा है। सगीत वहाँकी एक स्थायी चीज मानी जाती थी, 
वह अब बन्द हो जायेगा। यह वात किसीको अच्छी नहीं छगती | मुझे भी यह बात 
अखरती जरूर है। अगर तुम्हारा घरीर साथ दे, तो मेरा यह सुझाव है। तुम्हे रोज 
सबेरे फल और दृूधका नाइता करके ६ बजे पैदल चल देना चाहिए। तुम आरामपते 
काकासाहवके पास सवा-सात बजे पहुँच जाओगे। साढे-सातसे काम शुरू किया जा 
सकता है। रोज पाँच बजे या साढे चार बजे काम बन्द करो और छ या साढे-छः 
बजे सेगाँव पहुंचों। ऐसा कर सको, तो दोनो पक्ष सथ जाये। स्वस्थ शरीरवालेके लिए 
इतनी मेहनत कुछ भी नही है। दक्षिण आफ्रिकामे में अपने ऑफिससे सात मील दूर 
रहता था, और रोज या तो पैदल या वाइसिकिलसे आया-जाया करता था। लेकिन 
तुम्हारे ऊपर मुझे अधिक बोझ नहीं डालना है। विचार करके देखना। यह पत्र 
काकासाहवकों दिखाना और जो उचित हो सो करना। काकासाहवके पास तो जाना 
ही है, इतना निश्चित मानकर बाकी विचार करना। काकासाहव २४ घटे तुम्हारी 
हाजिरी चाहते हो, ऐसा में नहीं समझता। लेकिन अगर ऐसा हो, तो फिर प्रश्न 
नहीं उठता। यदि वे तुम्हें अपने साथ सफरमे भी ले जाना चाहे, उस दशामे भी 
फिर सेगाँवमे सेवा करना सम्भव नहीं रह जाता। मैने यह कुछ-कुछ अँवेरेमें 

लिखा है। 
बाकी सब ठीक चल रहा होगा। 


बापूके आशीर्वाद 
गृजरातीकी फोटो-नतकल (जी० एन० १०७८३) से। 


३४५ 


३५५. तार: बालकृष्ण शर्मा “नवीन को 


बारडोली 


२१ जनवरी, १९३९ 
बालकृष्ण 


प्रताप कार्यालय 
कानपुर 
पूरा ध्यान दे रहा हूँ।! मेहतावा मेरा मार्गदर्शन कर रहे है। 
गांधी 
अग्रेजीकी प्रतिसे : प्यारेछाल पेपर; सौजन्य : प्यारेलाल |, 


३५६. पत्र : जयरामदास दोलतरामको 


बारडोली 
२१ जनवरी, १९३९ 
प्रिय जयरामदास, 
तुम्हें स्‍्व्थ नही लिखना चाहिए, बल्कि किसी औरसे लिखनेको कहना चाहिए 
न जाने क्यो मंझे ऐसा छगता है कि हैदरावाद जाना गरूत हूँ। माताएं आब 
समझदार कम और स्नेहमयी अधिक होती हैं। परन्तु यदि उनकी इच्छा-पूरा न 
करनेसे तुम्हारा मन उद्विग्न होता है तो में समझता हूं कि तुम्हे जरूर हैदराबाद 
चले जाना चाहिए। क्‍या इन्दौर जाना सम्भव नही है? मार्थरान क्यों नहीं? नासिक 
या देवढाली अच्छे स्थान है। इस दृप्टिसे सिंहगढ़ भी अच्छा है। और वहाँ तुम्हे 
दिनशा मेहताकी भी सहायता मिल सकती है। मेरी बड़ी इच्छा हैं कि तुम जीघ्र ही 
कोई निरचय कर लो। 
लिखना नहीं। 
सप्रेम, 
बापू 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९२५३) से; सौजन्य : जयरामदास दौलतराम । 


१. बालकृष्ण शर्मा नवीन” ने अपने तारमें गाधीजीका ध्यान ढेंकानार सत्याग्रह शिविरमें शरणावियों 
की दुदंशाकरी मोर आइष्ट किया था। 
२. दरेक्ृषष्ण मेहताव । 


ह्े४६ 


३५७. पन्न ; सुशीला गांधीकों 


बारडोली 
२१ जनवरी, १९३९ 


चि० सुथीला, 

तेरा पत्र अभी मिला। मेरा मौन चल रहा है, इसलिए जवाब तुरन्त दे पाता 
हूं। अगर तुझे रोकनेका कारण ममता मात्र हो, तो तेरा दक्षिण आफ्रिका चले जाना 
ही ठीक होगा। तेरे जानेसे मणिवाक्तकों मदद भी मिलेगी । सीताकी तुझे चिन्ता रहती 
है, मुझे नहीं। वहाँ भी वह बुछ तो सीखेंगी ही। अत. मेरी राय यह है अगर 
अकोलाम तेरी सेवाकी जरूरत न हो, तो तू मजेसे दक्षिण आफ्रिका चछी जा। यह 
करना तेरा क्तंव्य है। लेकिन भव तू ठहर ही गई है, तो मणिछालको लिखकर 
उसकी राय भी जान छे, यही वुद्धिमानी है। 

सीताको जो पुस्तक मिली थी, वह उसे पढती है क्‍या ? 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८९१) से। 


३५८. पत्र; चन्दन पारेखको 


बारडोली 
२१ जनवरी, १९३९ 
चि० चन्दन, 
तेरा पत्र मिला। मैने तुझे रुपये भेजे या नहीं” कन्‌ यहाँ नही है। मुझे 
याद है कि मैनें उससे कह दिया था। 
ह० के जो पत्न मेरे पास पडे हूँ, भेज रहा हूँ। तू ही इन्हे रखना। अब इन्हे 
प्रगट करनेकी जरूरत नहीं रही। उसने दक्षिणामूरति छोड दिया, स्त्री-शिक्षा भी 
छोड दी। यही हमारी माँग थी। इन पत्रोका तुझपर क्या असर होता है, मुझे 
वताना। अब ह० को तेरे लहिखनेकी कोई जरूरत नहीं रही। फिर भी, अगर तेरी 
इच्छा हो, तो लिखना और पत्र मुझे भेजना। मुझे उचित छगेगा, तो भेजूंगा। अब 
ह॒० काण्डका बोझ तेरे मनपर नहीं रहना चाहिए। 


३४७ 


३४८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 
अपने अज्ययन जुट जाता। तबीयत बिगड़ने न देना। रोज खब चननेंका 
ध्यान रखता। वहाँ फल मिलते है या नहीं? मसालो और तेलसे बचना ] 


अपने अक्षर सुधारता। गुजराती भाषामे भी सुवा ग्र 
क्ष | सुवारकी गुजाइश है। अग्रेजोपे 
तो है ही। मुझे लिखती रहना। अ 


बापूके आशीर्वाद 
[ पुनश्च. | 
शंकरका सुन्दर पत्र पैसोंकी पहुँचके बारेमे था। 
गुजराती (सी० डब्त्यू० ९४७)से; सौजन्य : सतीश द० कालेलकर। 


ना 


३५९, पत्र : पुरुषोत्तम के० जेराजाणीको 


बारडोली 
२१ जनवरी, १९३९ 


भाई काकुभाई, 
सरकारको कम दामपर बेचनेका जो तुमने कारण बताया है वह यहाँ लागू 
नहीं होता। वडा आड्डर मिलनेपर हमें दाम तो कम बताने ही चाहिए, क्योकि ऐसा 
करनेमे खर्च भी कम होता है। अब तुमने जो लिख दिया सो ठीक है। मैने तो 
भविष्यके लिए सुझाव दिया है। मेरे सुझावके औचित्य-अनौचित्यके विपयमें शकरलछालके 
साथ बातचीत करना। अन्तमें तुम्हारे अनुभवके सामने मेरी राय तो गौण ही 
बैठती है। 
बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-तकल (सी० डब्ल्यू० १०८४०) से; सौजन्य . पुरुषोत्तम के० 
जेराजाणी | 


३६०. पत्र : सर डब्ल्यू० वीकम सेंट जॉनको 


वारडोली 
२२ जनवरी, १९३९ 
प्रिय मित्र, 
मेरे १८ तारीखके पतन्नका तुरन्त उत्तर देनेके लिए आपको धन्यवाद। 
भेटके वारेमे यदि आप श्री चुडगरके विवरणको नहीं मानते तो मुझे आजा थी 
कि आप अपना विवरण मुझे भेजेंगे। यह मामलछा इतना महत्वपूर्ण है किम इसे यो 
ही छोड नही सकता। यदि आप चाहे तो चुडगर द्वारा दिये गये विवरणके साथ मैं 
आपका विवरण भी खुशीसे छाप दूंगा।' 


हृदयमे आपका, 
सर ट्व्ल्यू० वीकम सैट जॉन 
दीवान, जयपुर-राज्य, जयपुर 


[ अग्रेजीसे ] 


पाँचवे पुत्रफो वापुके आशीर्वाद, पृ० ३९९। सी० डलब्ल्यू० ७८०९ से भी; 
सौजन्य . धनध्यामदास विडला । 


३६१. पत्र : ना० र० मलकानीको 


वारडोली 
२२ जनवरी, १९३९ 
प्रिय मलकानी, 

महादेव अभी काम नहीं कर रहे हैं। और खजाची कनु' मे अभी इतना बचपना 
है कि वह भार उठा नहीं सकता। वह लडका भला है, पर यदि कोई अपने कर्तव्य 
पर ध्यान न दे तो कोरी भलमनसाहत किस काम की ? चाँदवानीका चेक आते ही मैने 
उसे तुम्हारे पास भेजनेको दे दिया था। वह उसे भेजना भूछ गया। फिर छुट्टीपर 
चला गया। आज पूछनेपर उसने निर्लूज्जतासे बताया कि उसकी उसे बिलकुल याद ही 
नही रही। कसूर उसका नही मेरा है! मैने उसे अच्छी तरह प्रशिक्षित नही किया है। 

कृपया क्षमा करना। चेक इस पत्रके साथ ही है। 


१. सर बीकमके उत्तरके लिए, देखिए “ जपपुर ”, ३०-१-१९३९। 
२६ केनु गांधी। 


३४९ 
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यदि तुम ग्राम-पुननिर्माण कार्य पर एकाग्रतासे ध्यान न दे सको, तो इसे लौठा 
देना। मुझे चाँदवानीके प्रति ईमानदार रहना है। यदि तुम इस कार्यपर अपना सारा 
ध्यान नही लगा सकते तो मुझसे हर महीने रुपयोंकी आशा मत रखो। वैसे हर 
हालतमे मे तुम्हे तीव महीने तो रुपये भेजूंगा ही। हे 
सप्रम, 


खिल वापू 
अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९३१) से। 


३६२. पत्र : सुशीला गांधीको 


बारडोली 
२२ जनवरी, १९३९ 


चि० सुथीछा, 

मणिलारूका पत्र मैं कल ही पूरा-पढ पाया। वह पत्र इस पत्रके साथ भेज रहा 
हैँ। लूगता है, सीधा आ गया है। इस पत्रकों पढकर मुझे यही लगा कि तुझे जो 
पहला स्टीमर मिले उससे भागना चाहिए। करूका लिखा मैं रद करता हूँ। मणिलालका 
यह पहला पत्र है, जिससे मुझे सन्‍्तोष हुआ है। तुम दोनोंके पत्रोमे सामान्यतः कुछ 
होता नही। पत्र ऐसे होने चाहिए कि उनमें लिखनेवालेके जीवनकी झलक मिले। यह 
पत्र मुझे इतना भाया है कि मुझे वापस चाहिए। वा की राय तो है ही कि 
तुझे तुरन्त मणिलालके पास जाना चाहिए। मैं जब यह राय दे रहा हूँ तब मुझे 
अकोलाकी जरूरतका भान भी है ही। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-तकल (जी० एन० ४८९२) से। 


३६३. पत्र : सनुबहन सु० मशरूबालाको 


वारडोली 
२२ जनवरी, १९३९ 
चि० मनुडी, 

तुझे में खुद पत्र न लिखूँ, वल्कि दूसरेसे लिखाऊँ, तो ठीक होगा न? कल 
शारदासे लिखाया। इसपर दादी नाराज हो गई और वोली,  मनुको पत्र लिखने 
जितना भी समय तुम्हें नहीं मिलता, और वह लडकी तुम्हारे छिए मरी जाती है।” 
अब तू मरी जाती है या नही, यह तो तू जाने, लेकिन ले यह पत्र । अपने समाचार 

तो तू बिलकुल नही लिखती, न सुरेन्द्रको लिखती है। 


वापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकर (सी० डब्ल्यू० १५७४) से, सौजन्य मनृवहन सु० 
मशख्वाला । 


३६४. पत्र : रामीबहन के० पारेखको 
बारडोली 
२२ जनवरी, १९३९ 
चि० रामी, 


तेरी लिखावट कई महीनों (या थायद वर्षों) बाद देखी। तू लिखती रहे तो 
५, ०५ 2 ० बज . ल्खिँ ५५ 
अच्छा लगे। में तो काममें छगा रहता हूं, न भी लिखूं, तब भी तुझे लिखना ही 
चाहिए । वच्चो-सहित तुम दोनो मजेमें होगे। 


वापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकरू (एस० एन० ९७२७) से। 


३५१ 


३६५. पत्र : डाह्माभाई म० पदेलको 


वारडोली 
२२ जनवरी, १९३९ 
भाई डाह्माभाई, 
तुम्हारा पत्र मिला था। नैतिक दृष्टिसे तो तुम्हारे कामकी सफाई नहीं दी जा 
सकती। तुम किसान नहीं माने जा सकते। बल्कि ऐसा कहा जा सकता है, कि 
किसान न होते हुए भी, तुमने किसान मानें जानेके लिए जाल रचा। छेकित जपने 
इस काममे तुम्हें अनीतिकी गंध नहीं आई, तो अभी तो कुंछ करने-जैसा नहीं रूगता। 
जल्द-से-जल्द वोडंसे अलूग हो जाबो, यह ज्ञायद उचित होगा। इस सम्वन्धमे काननको 
ठीक समझनेवाले किसी वकौलसे पूछ कर, वह जैसा कहे वैसा करो। यही सबसे 
अच्छा उपाय मालूम होता है। 
शिकायत करनेवालेको मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता। वह इन वारीकियोंको 
नहीं समझेगा। 
रामजीमाईके वारेमें समझा। 
चमड़े और मरे ढोरोके वारेमें तो मुझे याद नहीं है। महत्वकी वात हो, तो 
फिर लिखना। 


वापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० २७१०) से; सौजन्य : डाह्माभाई स० पटेल | 


३६६. पत्र : अमतुस्सलामको 


बारडोली 
२२ जनवरी, १९३९ 


प्यारी बेटी, 

तेरी चिट्ठी मिली। मैं क्‍या कहूं? वा दुःखी है सही। वह चाहती है तू 
जल्दी आ जा। मैं नहीं चाहता। में चाहता हूं कि वहां तेरा काम है तो नहीं 
आना । भाइयोंके पास भी जाना चाहीये । मेरे सिवाय नहीं रह सकती वह पागडुयत 


है। फिर तो जैसा चाहे सो कर। हि े 
भेरे शकके बारेमें क्‍या लिखुं? मेरे निकालनेसे नहीं निकलेगा। वलत हैं 


निकाल सकता है। अपने आप घुसा है और जाता है तो अपने जाप जायगा। तू 


रेप२ 


देशी राज्य ३५३ 


स्थिर हो जायगी। अपना फर्ज अदा करेगी तो शक निकल ही जायगा। कोई न 
कोई खत तो तुझे मिला करेगा। 


वापुके आश्षीर्वाद 


पत्रकी फोटोन्नकछ (जी० एन० ४११) से। 


३६७. पत्र : न्नजकृष्ण चाँदीवालाको 


वारडोली 
२२१ जनवरी, १९३९ 
चि० ब्रजकृप्ण, 
तुमारे दोनों खत मिल्े। 
भाईको अच्छा होगा, दिल्‍्लीके . . .'के बारेमें समजा। 
दिल्‍लीके नजदीक दा० गोपीचद काम करे त्तो भल्ते करे। 
प्राथंना भवनमें ज्यादा पैसा हरिजन आश्रम देवे उसमें क्या हानि हो सकती 
है ? यह तो स्वीकार्य मानना चाहीये। उसमें विचार करनेकी आवश्यकता नही है। 
मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। यहा काफीसे अधिक काम रहता है। 


वापुके आशीर्वाद 
परकी फोटो-नकछ (जी० एन० २४७६) से। 


३६८. देशी राज्य 


देशी राज्योमे स्वतन्त्रताका आन्दोलन एक नया रूप धारण करता जा रहा 
है। इतिहासकी पुनरावृत्ति होनेवाली हैे। तालूचेर और ढेकानालने दमनमें सबसे बाजी 
मार ली है। तालचेरकी कुल ७५,००० की आवादीमे से २६,००० आदमी तालचेर 
छोडकर ब्रिटिश उडीसामे चले गये हे। यह कोई मामूली वात नहीं है। इन 
शरणाथियोको जो तकलीफे वरवदाब्त करनी पड रही हे, प्रो० रगाने उनका हृदय- 
विदारक विवरण प्रकाशित किया है। महान समाज-सुधारक और परोपकारी ठक्कर 
वापाने भी, जो कहीसे भी आतंवाणी सुनाई पडते ही सहायताके लिए पहुँच जाते 
है, उत्तकी वातोका समर्थन किया है। कोई दो महीनोसे वे छोग निर्वासित है। मैने 
आज्ञा की थी कि वे अपने घरोंको छोट गये होगे। लेकिन मालूम पड़ता है कि इन 
लछोगोके भाग्यमे अभी भी शान्ति नहीं बदी है। 


१: मूलमें शब्द स्पष्ट नही दें। 
६८-३३ 
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अकेले , उड़ीसाके लिएः यह सम्भव नहीं है कि वह..इनकी सहायताका काम 
संभाल ले। उड़ीसाकी सरकारके पास इतना रुपया, नहीं, जो इनके लिए खर्च कर 
सके। इसलिए. में उम्मीद करता हूँ कि मारवाड़ी रिडीफ सोसायटी शरणाश्थियोंके 
लिएं कोई काम दढ़कर उनकी सहायताका भार अपने ऊपर हे छेगी। 

राणपुरमें पोलिटिकल एजेंटकी. हत्या हो गईं है।' “इसलिए पुलिस और फौज 
निर्दोष स्त्री-पुरुषोंके ऊपर मनमाने जुल्म कर रही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि 
उड़ीसाकी सरकार परिस्थितिका दृढ़तासे मुकाबला करेगी और साम्राज्यीय सत्ताको 
मनमानी न करने देगी। -साम्राज्यीय सत्ता तो. अपने. वर्गके किसी आदमीको उन 
परिस्थितियोंमें खोते ही अपनी बुद्धि खो बैठती है, जिन परिस्थितियोंमें मेजर 
बजलगेटकी दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हुई है। इस ह॒त्यासे हमको यह जान लेना चाहिए 
ऐसे .कृत्योंसे जनताको कोई लछाभ नहीं हो सकता। 

जयपुर रियासत जयपुरियोंकों ऐसी शिक्षा देना भी बरदाइत नहीं करती जिससे 
वे उत्तरदायी शासनकी माँग करें, उसके योग्य बनें, और अब वह अपने ही एक 
सर्वोत्तिम पुत्रको जिन्दा ही दफना देना चाहती. है।' 

राजकोटके ठाकुरसाहबः जो, बात कह चुके, उसीसे उनको: मुकरवाने और 
प्रजाको गम्भीरताके - साथ.. दिये उनके वादेको.. तुड़वानेमें उनके सलाहकारोंकों कोई पद्षो- 
पेश “नहीं होता | इस सम्बन्धमें मेरे पास जो सबूत हैं, यदि उनपर विश्वास किया. जाये, 
तो पद्चिमी रियासंतोंके रेजिडेण्ट खुद ही इस वचन-भंगमें शामिल हैं। उसके लिए तो 
कांग्रेस और सरदार एक बला हैं। राजकोटमें हिन्दू-मुसछमानों तथा आम जनता और 
भायातोंके बीच झगड़े करानेके लिए भूमिका तैयार की जा रही है। यों इनमेंसे कोई 
भी अभी तक आपसमें नहीं छड़ा है-। आशा है! कि मुसछमान और' भायात खुद अपनी 
मृक्तिके दुश्मन साबित नहीं होंगे। सुधारकोंका काम तो स्पष्ट है। उन्हें सभी तरहके , 
संघर्षोको रोकना चाहिए और मौका पड़नेपर अपने ही आदमियोंके हाथों मरनेके 
लिए तैयार रहना चाहिए। अहिसात्मक असहयोगके हथियारका प्रयोग उन्होंने अद्भुत 
सफलताके साथ किया है। अब भी चुपचाप बैठे हुए वे पूरी तरह .इसको अपना सकते 
हैं। असली मौलिक तो प्रजा ही है, राजा और राज्याधिकारी तो उसके नौकर हूँ, 
जिनका काम अपने मालिकोंकी इच्छाका पालन करना है। जागृत और सचेत प्रजाके 
लिएं, जो एकमतसे सोचना और काम करना जानती है, यहं वात अक्षरशः सत्य है। 

अन्य रियासंतोंकी प्रजासे मैं प्रार्थना. करूँगा कि वह आगे बढ़नेमें जल्दवाजीसे 

काम न ले। वह धैय और संयमसे कार्म लेगी, तो स्वतन्त्रता उसे मिलकर रहेगी। 
उसे चाहिएं कि आपसमें मिल-जुलकर रहे और अपनी शक्तिको समझे। आपसी 
मतभेद उंसमें नहीं रहने चाहिए। फूट डालकर शासव करनेकी अनत्तरदायित्वपूर्ण 
भेद-नीतिका किस तरह मकाबछा किया जाये, इसका उसे ज्ञान होना चाहिए। 
सुधारंक अहिसाकी कलामें प्रवीण हों, तों यह कोई मुश्किक बात नहीं है। 


१. देखिए - “ वव्तव्य : समाचारफपत्रोंकी ”, १० ३१५। 


अन्दरकी गन्दगी ३५५ 


त्रावणफोरवाले जरा सावधान रहे | इस बातका मेरे पास काफी सबूत मौजूद 

है कि वहाँ हिन्दुओ, ईसाइयो और एजवाओमे फूट डालनेकी कोशिश हो रही है। 
उन्हें उत्तरदायी शासन प्राप्त करना है, तो इस बात को भूछ ही जाना होगा कि 
वे भिन्‍न-भिन्‍न जातियोके है। उन्हे यह सीखना होगा कि वे एक और अखण्ड 
राजनैतिक इकाई हूँ और हिसाकी सभी गक्तियोपर नियन्त्रण रखना होगा। यदि 
उन्हें अहिसात्मक उपायोसे रबतन्त्रता प्राप्त करनी है त्तो सारे त्रावणकोरमे पुछिसकी 
मददके वगर जान्ति बनाये रखनेकी जिम्मेदारी भी उन्हें उठानी होगी। अज्ञानी 
जनतामे प्रचार करनेके लिए सभा और जलस आवश्यक हैं। लेकिन नागरिकताके 
अपने कतंव्यको समझनेवाली जागृत जनताके लिए उनकी कोई जरूरत नही है। 
स्वराज्य जागृत जनताके ही लिए है, निद्राग्रस्त और भज्ञानी जनताके छिए नही हे। 

वारडोली, २३ जनवरी, १९३९ 

[ अग्रेजीसे ] 

हरिजन, २८-१-१९३९ 


३६९. अन्दरक्ी भन्दगी 


मेरा और मेने साथियोका बहुत-सा वक्‍त काग्रेंसजनोमे व्याप्त श्रप्टाचारकी 
शिकायतों पर ध्यान देनेमे जाता है। इस तरहके पत्रोका एक ताजा नमूना बम्बईके 
एक काग्रेमीने भेजा है। वह लिखते हैं.' 
पिछले इत्तवारको बम्बईमें त्रिपुरी-झाग्रेसफे लिए प्रतिनिधियोका चुनाव हुआ 
था। मतदान सवेरे ८ बजेसे शुरू होनेवाला था। मे कोई पौने नो बजे काग्रेस- 
भवन पहुँचा, लेकिन यह जानकर तो म॑ हेरतर्मे आ गया कि इस ४५ मिनटके 
थोड़े-से समयमें ही कोई मेरे नामसे मतदान कर चुका था। और भी बहुतो 
को ऐसा ही अनुभव हुआ। मेने इसका पता लग़ानेकी कोशिश की और यद्यपि 
(जैसी आशा थी) ऐसा करनेवालेका तो म॑ पता नहीं रूगा सका, मगर मुझे 
सालूम हुआ कि दूसरोके नामसे मतदान करनेका यह काम नियमित रूपसे 
संगठित था और मतदान शुरू होते ही सामूहिक रूपसे शुरू हो गया था। ऐसी 
हालतमें यह स्वाभाविक ही था कि जो लोग आध घंटेकी भी देरीसे आये, उन्हें 
निराश होना पड़ा, क्योकि इस बीच उनके नामसे मतदान हो चुका था। 
इस गन्दगीको 'रोकनेके लिए अनेक उपाय आपको सुझायें जा चुके हे, 
लेकिन मेरी नम्न सम्मतिर्में जब तक हम मतदाताओंकों मतकी पर्ची देनेसे पहले 
अपनी सदस्यताके कार्ड पेश करनेकी और उनपर बाकयदा मुहर लगवानेकी 
पद्धति न डालेगे, तब तक इस बारेमें कुछ नही हो सकता। . « « 


१, यहाँ पत्रका एक अंश ही उद्धृत किया जा रहा है! 


३५६ सस्पूर्ण गांधी बाइमय 


इस पन्नसें सुझाई हुई बात बिलकुछ ठीक है। भ्रेरा तो यही खयाहू था कि 

अपनी शिनाख्तका कार्ड पेश करनेपर ही हरएक मतदाताको मत देने दिया जाता है। 
शक सगर उपर्युक्त पत्रको उद्धृत करनेमे भेरा मंशा सिर्फ यही नही है कि बम्बईमें 

हनेवाली जालसाजीकी ओर ध्यान आकर्षित करके उसको रोकनेका उपाय बताये। 
यह पत्र तो एक तरह॒का सकेत है। जाढी मत देनेके अलावा कांग्रेस-रजिस्टरोंमें 
भी पूरी गड़बड़ की जाती है और उनमे जालो नाम दर्ज रहते है। इन रजिस्टरोकी 
वही बीमत हैं जो जाली सिककोसे भरी हुई तिजोरीकी हो सकती है। कां्रेसके 
चुनावोंमें झगड़ा होनेकी बात आम होती जा रही है। काग्रेसजनोकी अनुशासनहीनता 
हर जगह बढ़ती ही जा रही है। उनमे से अनेक तो ऐसे भाषण देते है जिनमे मे 
केवल उत्तरदायित्वकी भावना नहीं होती बल्कि जो हिसात्मक भी होते है। बहुत-से 
सदस्य हिंदायतोका पालन नहीं करते। बिहारका उदाहरण इस समय उल्लेखनीय है। 
विहारके किसान कांग्रेसी समझे जाते है। उतके नेता कांग्रेसी है। लेकिन बिहारके 
भन्त्रियोको किसानोके विद्रोह तथा प्रदशंतका सदा भय बना रहता है। अभी दो 
दिन पहलेकी बात है, जब खानदेशसे एक सुप्रसिद्ध कांग्रेसी कार्यकर्ताके नेतृत्वमे 
कलेक्टरके बंगलेपर किसानोके प्रस्तावित कचकी तार द्वारा खबर मिली थी। इसी 
तरहके और भी अनेक उदाहरण दिये जा सकते है। 

रोमके पतनसे बहुत पहले उसका ह्ास शुरू हो गया था। जिस कांग्रेसकी 
परवरिश पचास सालसे अधिक वर्ष तक देशके सर्वोत्तम मस्तिष्कवाल्े लोग करते रहे 
हैं, वह अपने अन्दर हास शुरू होते ही नष्ट नहीं हो जायेगी। और अगर भ्रष्टा- 
चारका वक्‍त पर ही मुंकाबछा कर छिया जाये, तब तो उसके नष्ट होनेकी कोई 
जरूरत ही नही है। 

मेरी रायमे कांग्रेसके सामने सबसे बड़ा काम इस चतुर्मूखी हासका मुकाबला 
करना है। अपने लूक्ष्यसे अभी भी हम बहुत दूर है। जब तक कि हमे अपने साधनों 
और उनके अर्थ तथा फलितार्थोका ही ठीक निरचय ने हो तब तक उसकी ओर हम 
बढ़ ही नही सकेगे। और जब परीक्षाकी घड़ी सचमुच आयेगी तब हम उसके लिए तैयार 
नही मिलेगे। उस हाहूतमे अगर मुझे सत्याग्रहियोंकी किसी सेनाका नेतृत्व करनमेंके 
छिए कहा गया तो में उस बोंझको नहीं उठा सकूँगा। यह एक बहुत बड़ी बातकों 
स्वीकार करना है। ऊेकिन में अगर ऐसा न करूँ तो में कायर ही नहीं बल्कि उससे 
भी बड़ा अपराधी ठहराया जाऊँगा। जनसाधारणमे तो अहिसाका भाव काफी परिमाण 
मे मौजुद है, छेकिन जिन्हें जनसाधारणका संगठन करना है उनमे वह काफी परिमाण 
में नहीं है। और जिस तरह अपनी तिजोरीमें कुछ न होनेपर कोई बैकर बैक नही 
चला सकता, उसी तरह जब तक बिना दालहुूमटोल आज्ना-पालून करनेवाके सैनिक न 
हों, तब तक कोई सेनापति किसी छड़ाईका सचालन भी नहीं कर सकता। 

किसी कांग्रेसीको मुझे इस तरह सोचनेके लिए दोष नहीं देवा चाहिए । 
कांग्रेसमे न होते हुए भी सेत्े उससे अपना सम्बन्ध नहीं तोड़ा है। कांग्रेसवाले अब 
भी मुझसे उम्मीद करते है कि जब मेरी रायमें कुछ करनेका अवसर आये तब में 


/ कितने भगवत्परायण ! ! ३५७ 


उनको आह्वान करें। यही नही, यदि ईश्वर चाहेगा तो मैं समझता हू कि मैने 
अबतक जो लडाइयाँ लड़ी हूँ उनसे भी ज्यादा जबरदस्त लडाईका नेतृत्व करनेकी 
मुझमे जवित ओर सामर्थ्य है। लेकिन रास्तेमें वडे-बडे रेगिस्तान है। उनमें से 
एकका मेने यहाँ उल्लेख किया है जिसे का्रेसवाले देख सकते है, जिसमे निपट सकते है। 
मेरे परदा उठाकर इस गन्दगीकों छोगोके सामने ले आनेसे काग्रेसका कोई नुकसान 
नहीं होगा। हाँ, यदि इस बातको जानते हुए भी मैं लोगोसे छिपाऊँ, तो जरूर 
नुकसान होगा। 

इस समय काग्रेसकी जो हालत है उसमे मुझे देशके अन्दर अराजकता और 
सर्वेनाश फैँलनेके सिवा और कुछ होता नजर नही आत्ता। क्या त्रिपुरीमे हम इस 
कठोर सत्यका सामना करेंगे ? 


वारडोली, २३ जनवरी, १९३९ 
[ अग्रेजीसे | 
हरिजन, २८-१-१९३९ 


३७०. कितने भगवत्परायण! 


कुमारी म्यूरियल लेस्टर, जो दुनिया घूमी हुई है, ओर गोलमेज सम्मेलनके 
दिनोमे [ रून्दनके ] ईस्ट एण्डमे मेरी मेजबान थी, आजकरू सीमागप्रान्तमें है। वादगाह 
खानसे मिलनेके वाद वे उनके वारेमे निखती हैं. 
अब मुझे खान अब्दुल गफ्फार खाँकों भलीभाँति जान लेनेके बाद, से 
ऐसा महसूस करती हूँ कि जहाँ तक अद्भुत व्यक्तियोसे मिलनेका सवाल है, 
इस तरहका सौभाग्य मुझसे अपने जीवनमें शायद कोई और नहीं मिलनेवाला 
है। वे “न्यू टेंस्टामेंट' फी सौम्यतासे युक्त, “ओल्ड टेस्टार्मेंट ” के राजकुमार 
है। वे कितने भगवत्परायण हैँ । आपने उनसे हमारा परिचय सम्भव कराया, 
इसके लिए में आपकी आशभारी हूँ। 
वे कल हमें उटमंजई ले जा रहे है। मोरासे फिर भेंट करके खुशी होगी । 
यह वैयक्तिक प्रमाण-पत्र यदि मुझे एक अससन्तुलित मनकी अतिरजना छूगता, 
तो में इसे कभी प्रकाशित न करता। यह सच है कि म्यूरियल लेस्टर जिससे मिलती 
है, तुरन्त उसके उज्ज्वरू पक्षकों देख लेती हैं। यह कोई दोप नही, वल्कि एक गृण 
हैं। कोई भी व्यक्ति, भगवत्परायण मनुष्य भी, दोपसे मुक्त नहीं है। वह भगवत्प- 
रायण इसलिए नही है कि वह दोपमुक्त हैं, वल्कि इसलिए है कि वह अपने दोषोको 
जानती है, उन्हें दूर करनेका प्रयास करता है, वह उन्हे छिपाता नहीं है और अपने- 
आपको सुधारनेके लिए सदा तैयार रहता है। खानसाहब, जो अपनेको खुदाई खिद- 
मतगार कहनेमे गवेंका अनुभव करते है, ऐसे ही है। वे एक निष्ठावान मुसलमान हैं 
जिनकी नमाजो और रोजोमे कभी कोई नागा नही होता। “ कुरान ' की उनकी व्याख्या 
इतनी उदार है जितनी मैने अब तक नही देखी थी। खुदाई खिदमतगारोमें कताई 


ले सम्पूर्ण गांधी वाइडूमय 


आदि चालू करनेके लिए मैने उन्हें जिन कार्यकर्ताओकी सेवाएँ पेश की उप्तमे से 
उन्हे एककों चुनना था। उन्होने जानवूज्लकर मीरावाई, मेडेलीन स्लेड,कों चुना। वह 
अभी तक उसी घरमें रह रही थी जिसमें खानसाहव रहते हैँ और बच खानसाहवके 
घरसे लगे कमरोमे रह रही है। वहाँ वह अपनी कक्षा चछाती है। वह मुने प्रायः 
नित्य पत्र लिखती है। यद्यपि वह जिनसे प्रेम करती है उन्हे वश्णती नहीं, फिर भी 
मुझे यह कहते हुए खुबी होती है कि म्यूरियल्ू लेस्टरके मन पर इस महामना 
फकीरकी जो पहली छाप पडी है, उसकी उसके |[ मीराके | पत्रोसे भी पुष्टि होती 
है। फिर भी अग्रेज अधिकारियोके लिए इस व्यक्तिका कोई उपयोग नहों है। वें 
इससे डरते हैं और इसपर अविज्वास करते है। यह अविश्वास वैसे मुझे बुरा न 
रूगता, पर इससे प्रगतिमें वावा पड़ती है, इससे भारत और इग्लैडकी हानि होती 
है और इस तरह विश्वकी भी होती है। 

वारडोंढी, २३ जनवरी, १९३९ 

[ अग्रेजीसे ] 

हरिजन, २८-१-१९३९ 





३७१. इस्लामी संस्कृति 


एक महान मुसरमान सज्जनने मुझसे उस दित कुछ ऐसे प्रच्त पूछे, जो मुझे 
अजीव-से मालूम हुए। अजीव इसलिए कि मेरा तो यह खयाल था क्कि हरएक 
मुसलमान जो मुझे जानता है--और यह महात्र मुसलमान सज्जन भी मुत्ने जानते 
है -- वह मेरे बदले उनका जवाब दे सकता था। वह सवाल-जवाब यह है; है 
प्र० : मुसलमानोके लिए क्या आप जब भी वहीं है, जोकि दक्षिण आक़िकार्म 
थे --- यानी उनके मित्र, पिता और रहनुमा। 
उत्तर : मैने दक्षिण आफ्रिकामें उतका या और किसीका पिता होनेका कभी 
दावा नहीं किया। उनका रहनुमा और दोस्त मैं वेशक था। (मै यहाँ यहूं क 
कि वहाँ मुसलमान और दूसरे छोग मुझे “भाई” कहकर पुकारते थे।) चौव॑ |; 
पहले दक्षिण आफ्रिकामे मैं उनके लिए जो था आज भी विलकुल वहीं हूं! 
भारतवासियोकी तरह मुसवूमावोको भी में सहोदर भाई समझता हूँ। जिन | 
और खास अधिकारोंके अन्य भारतवासी हकदार हैं, उनका मुसलूमानोकी भी हक हू । 
प्र०: तो जिस तरह आप अपनी हिन्दू-संस्कृतिकी उत्तति चाहते है; उत्ती तरह 
क्या आप उनकी संस्कृतिकी भी तरक्की चाहते हे? किक 
उत्तर : वेशक । इसके विपरीत मैं कुछ और कर ही नहीं सकता, 88 
विश्वास है कि इस्लाम और दूसरे महान धर्म उतने ही सच्चे हैं; जितना सत्चा अं 
' मेरा अपना धर्म है। इस्लाम और ईसाई धर्म अपने साथ जो संस्क्ृतियाँ कि ब, 
उनसे भारत और समृद्ध हुआ हैं। मौजूदा प्रस्पर-विरोधकी भावनाएँ, मेरी रावत, 
टिकनेवाली नहीं है। 
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प्र०: आपकी इजाजत से में जरा साफ बात करूँगा। अकबर जो सपना देखा 
फरता था, उसमें मेरा विश्वास नहीं है। वह सब मजह॒बोंको मिलाकर एक नया 
धर्म स्थापित करना चाहता था। क्या आपका भो वसा हो फोई ध्येय है? 

उत्तर मु्से पता नहीं कि अकबर कँसा सपना देखा करता था। सब मजहबोको 
एक वनानेका मेरा कोर्ई उरादा नहीं है। हरएक धर्मका मानवीय विकासमे अपना खास 
योगदान है। ससारफे बडे-ब्ररे धर्मोको में एक ही वृक्षकी अनेक झाखाएँ मानता हूँ। 
हालांकि ये निकली एक ही वृ॒क्षमे है, पर एक शाखा दूसरी शाखासे भिन्न है। 

प्र० : आप मुझसे बतायेंगे कि हिन्दुस्तानी जबानसे आपका क्‍या मतलब है? क्या 
आप एक सामान्य शब्दकोशके पक्षमें हे? 

उत्तर जरूर। मेरा सब्राल हैं कि मौलवी अछछुल हक साहवने एक ऐसा 
गब्दफोण तैयार फ्िया है जिसमें उदके उन तमाम झद्दोकों के लिया गया है 
जो काणीके मब्दन्सागरमे मिले है, और हिन्दीके उन गद्दोको लिया है, जो 
उस्मानिया लगतमे पाये जाते हैं। मौलवी साहवके शद्धकोणकों स्वीकार कर लेनेके 
लिए मैने काग्रेममे सिफारिय की है। और नये मर्द दाखिल करनेके लिए मैने मौछाना 
अबुलू कल्गम आजाद और राजेन्द्रवायूका एक बोर्ड बना देनेकी तजवीज रखी है। 

प्र०: सरहदी जनजातियोके वारेमें आपका क्या सथाहू हे? आपको यह तो 
मालूम हो हैँ कि वे लोग ब्रिटिश हुकूमतके नोचे रोदे जा रहे हैं? क्‍या आप इस 
पक्षमें हे कि हिन्दुस्तानसे उनके सम्बन्धोका नियमन सीमाप्रान्तकी इच्छाके अनुसार हो? 

उत्तर * अवग्य | इस दिशामे म॑ं प्रवत्त कर रहा हैं। मैने तो कई बार सावबें- 
जनिक सर्पसे कहा है कि हिन्दुस्तानकों उनके साथ विध्वास और मित्रताका सम्बन्ध 
जोटना चाहिए, उन्हें उसे अपना कुदरती दुष्मन नहीं समझना चाहिए। में उनके 
बीचमे ख़द जानेकी कोशिगमे हैँ और वादणाह खानके लिए भी इजाजत लेनेका 
प्रयत्न कर रहा हें। 

उन्होने कुछ और भी प्रथ्न पूछे, पर वे सर्वसाधारणके लिए उतनी दिलचस्पीके 
प्रथ्न नही है, जितने कि वे प्रग्न जिनके जवाब मैंने ऊपर दिये हें। और जहाँ तक में 
जानता हूँ, उनमें वाद-विवादकी भी कोई वात नहीं है। मुझे यहाँ यह भी कह देना 
चाहिए कि साम्प्रदायिक एकतामे मेरा जो विश्वास था वह अब भी है। मेरा जीवन 
अब भी उसके लिए अपित है। यद्यपि कोई-न-कोई राजनीतिक समझौता तो होना ही 
है, पर वरगर हृदयकी एकताके मुझे उससे सनन्‍्तोष नहीं होगा। और स्थायी मित्रता 
या श्रातृत्॒वका आधार अगर अहिंसा नहीं होगी, तो हृदयकी एकता की कल्पना भी' 
नहीं को जा सकती। 


वारडोली, २३ जनवरी, १९३९ 
[ अग्नेजीसे | 
हरिजन, २८-१-१९३९ 


२७२. तार: जमनालाल बजाजको 


. बारडोली 
> २३ जनवरी, १९३९ 
जमतालाल बजाज 
मात कानोडिया 
कलकत्ता 


समय निश्चित कर रखा गया है। 


बापू 
[ अग्रेजीसे ] 
पॉँचवें पुत्रको बापुके आशीर्वाद, पृ० २१० 


३७३. पन्न : असतुस्सलामको 


बारडोली 
२३ जनवरी, १९३९ 
प्यारी बेटी, 
तेरा खत मिला। कैसा खत? दूर बैठी भी काटती है। तेरी चिता मै क्‍यों 
करूं। भगवान सबकी करता है। 
ताजबी है मृदुलाबहन नही मिली। 
मेरी तवीयत अच्छी है। १६०/९४ दोपहरको था। 
बापुके आशीर्वाद 


पत्रकी फोटो-नकरू (जी० एन० ४१२) से। 


३७४. पत्र : रामेदवरोी नेहरूको 


वबारडोली 
२३ जनवरी, १९३९ 


प्रिय भगिनि, 
तुमारे दोनो सत्त मिले हैं। लेस 'हरिजन ' में प्रगट होगे। मैने ही तो मांगे 
थे ना? में दूमरेकी राह देश रहा था। बहु अच्छी होगी। वा अच्छी है। 
बापुके आशीर्वाद 


॥०] 


रामेब्बरी नेहरू 
पाकपट्टम 
पजाव 


पत्रकी फोटो-नफल (जी० एन० ७९८७) से। सी० डब्ल्यू० ३०८३ से भी; 
सौजन्य - रामेबघ्वरी नेहरू । 


३७५. भेंट: 'टाइस्स ऑफ इंडियाके प्रतिनिधि ' को 


वारडोली 
२४ जनवरी, १९३९ 


प्रतिनिधि द्वाराके यह पुछनेपर कि पिछले सप्ताहके 'हरिजन ' में आपके इस कथनका 
क्या अभिप्राय है क्रि “यदि जयपुरके अधिकारी इस जिदपर अड़े रहे कि सेठ 
जमनालाल बजाजको रियासतमें प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा तो अखिल भारतोय 
संकट खड़ा हो जायेगा, गांधीजी ने कहा: 
सेठ जमनालछारू जयपुरकी प्रजा होते हुए भी अखिल भारतोथ स्तरके आदमी 
है। वे काग्रेस-कार्यसमितिके सदस्य भी हूँ और यह तो सभी स्वीकार करेगे कि वे 
मूलतः एक भान्तिप्रिय व्यक्ति हैं। वे उस सगठनके प्रवान हैँ जो पिछले कुछ सालोसे 
जयपुरमे कार्य करता आ रहा है और जिसे काम करनेकी अनुमति भी दी गई है। 
इसकी गतिविधियोमें कभी कुछ भी गुप्त नही रहा है। इस सगठनमे गम्भीर प्रकृतिके 


१. इन्हें १८--१९३९, १-४-१९३९, १५-४२९३९, २९-४-१९३९, ६-५-१९३९, और 
२०-७-१९३९ के हरिजन में प्रकाशित किया गया था। 
२. देखिए “जपपुर ”, पृ० ३३१-३२। 


३६१ 


३६२ सम्पूर्ण गाधी बाहुमब 
प्रसिद्ध कार्यकर्ता है जिन्‍्होने पुछपो और महिलाओ दोनोके बीच काफी ज्यादा रचना- 
त्मक कार्य किया है। जयपुरमे शासन-तन्त्रकी वागडोर एक प्रसिद्ध राजनैतिक-सैनिक- 
अधिकारीके हाथमे हे, जमनालाछूजी और उनके सघ अर्थात्‌ जयपुर राज्य प्रजा मण्डरके 
07772 0:75 
| हूँ कि जयपुरके » सेर सेट जॉन, इस सम्बन्धमे 
जो भी कर रहे है, केन्द्रीय सत्ताकी कम-से-क्म मौन स्वीकृतिके बिता नहीं कर 
रहे होगे, कयोफ़ि उसकी अनुमतिक्रे त्रिना बहू जयपुर-जैसी महत्त्वपूर्ण रियासतके 
प्रधानमन्त्री भी नहीं बन सकते थे। 
यदि जबपुरके अधिकारियोकी कार्यवाही एकाएक प्रथम श्रेणीका संकट पैठा 
हो जाये तो ऐसा नहीं हो सक्रता कि भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस ओर सारा भाख 
उदासीन भावसे चपचाप देखता रहे और वहाँ जमनाछालजी वििना क्रिसी अपराबके 
जेंलमे बन्द्र कर दिये जाये और प्रजामण्दछके संदस्योसे भी ऐसा ही व्यवहार किया 
जाये। ताकत होते हार भी कांग्रेस यद्धि इसका उपयोग नहीं करती और जयपुरकी 
जनताको उस प्रवार अपने समर्थनके छामसे वचित करके उनकी भावनाका दमन होते 
देनी है तो वह अपने कर्तव्यकी अवहेलना करेंगी। मेरे इस कबतक्रा कि जबपुर या 
राजकोंटमे जो-छुछ हो रहा हैं, उससे अखिल भारतीय सकेट पैदा हो सकता है, यही 


मेरी तो राय यह है कि काग्रेस द्वारा हस्तक्षेप न करनेकी नीति तव तक 
राजनीतिमत्ताकग श्रेप्य उदाहरण मानी जा सकती थी जब तक कि रियासतोके छोगोमें 
जागृति नहीं आई थी। लेकिन इस समय जब रिवासतोके लोगोमे चहुँमुली जागृति 
है और अपने न्यायमगत अधिकारोकों स्थापित करनेंके लिए वें रूम्वी जवधि तक 
कप्ट सहनेको तैयार है तो अब वह नीति कायरताकी द्योतक होगी। यदि एक वार 
यह चीज समझ ली जाये तो सारे भारतमे जहाँ भी कही स्वतत्व्रताके लिए सर्प 
होता है, यह सारे भारतका संघर्ष माना जाग्रेगा। जहाँ कही कांग्रेस ऐसा समझती 
है कि उसका हस्तक्षेप करना उपयोगी होगा वहाँ इसे हस्तलेप अवव्य करना चाहिए। 

गांधीजी से एक और प्रह्त पूछा गया: एक संस्थाके रूपमें कांग्रेसका और 
विभिन्न प्रान्तोंके कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलोका एक ऐसे मसलेपर संकट खड़ा करता कहीं 
तक उचित माना जा सकता है जिसका सम्बन्ध महज एक रियासतसे ही है? इसके 
उत्तरमें गांधीजी ने कहा: 

मान छीजिए कि ब्रिटिग भारतके किसी खास जिलेमे जिलाबीश उस जिलेके 
लोगोंकी हत्या कर दे तो क्या कांग्रेसके लिए हस्तक्षेप करना और अखिल मी 
स्तर पर सकट खड़ा कर देना उचित नहीं होगा ? बदि इसका उत्तर हर हे हि 
हस्तक्षेपके विपयमे काग्रेसके आचरणकी जाँच करनेके लिए जयपुरके मामरर्म भी यह 
बात छागू होती है। यदि काग्रेसने ऐसा प्रस्ताव न किया होता कि वह [ रिवासतोम | 
हस्तक्षेप नही करेंगी तो वास्तवमें यह सवाल ही न उठ्ता। इसलिए बिता आल 
बात करनेवाले छोग मुझपर वहुत वार यह आरोप छपाते है कि मैंने यह वर्थों कह 
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था कि भारतीय रियासते सर्वधानिक दृष्टिसे हमारे लिए विदेशी राज्यो-जैसी है। मैं 
यह आरोप स्वीकार नहीं करता। में रिय्रासतोमें घूमता रहा था और मुझे ठीक 
पता था कि रियासतोके लोग अभी तैयार नही है। 

जिस क्षण वे लोग तैयार हो गये, कानूनी, सर्वधानिक और कृत्रिम सीमाएँ नष्ट 
हो गई। यह बहुत बडा नैतिक प्रब्न हैं। काननी या सर्वधानिक औचित्य और इसी 

तरहकी दूसरी चीजें अपने-अपने क्षेत्रमे तो सही हैं परन्तु मानव-मनके इन कृत्रिम 

बन्धनोको त्ोडफर ऊपर उठते ही ये चीजे मानव-प्रगतिमे बाधक बन जाती हैं। में 
अपनी आँखोके सामने आज यही चीज होते देख रहा हूँ। किसी बाहरी प्रेरणाके बिना 
ही मुझे यह सूझा कि रामय आ गया है जब काग्रेसकों इस तरहका हस्तक्षेप करना 
चाहिए जैसाकि आप देख रहे हँ। और यदि काग्रेसने वैतिक गक्तिका जो दर्जा 
हासिल्‍ू किया हैं उसे वह कायम रखती हे, दूसरे शब्दोमे, यदि कांग्रेस अपनी भअहिसाकी 
तीतिका पालन कर पाती है, तो यह हस्तलेप मजिल-दर-मजिल बढ़ता ही जायेगा। 

लोग कहते हूँ कि मैनें अपना दृष्टिकोण बदल दिया हैं और जो-उुछ मैने 
साला पहले कहा था अब में उससे उल्टा कहता हूेँ। सच्चाई यह है कि में वही 
हूँ परत्तु परिस्थितियाँ बदल गई है। मेरी बाते और कार्य सामय्रिक परिस्थितियों द्वारा 
प्रेरित होते हैं। मेरे वातावरणमे क्रमण' विकार्स होता रहा है और एक सत्याग्रहीके 
हुपमे में उससे प्रभावित हुआ हूँ। 

प्रतिनिधिने गांधीजी का ध्यान राजकोट और बड़ौदाकी हालकी घटनाओकी 
ओर दिलाया जहाँ अल्पमतवाले लोग काग्रेसके हुक्म चलानेके रवेयेके खिलाफ विरोध 
प्रकट कर रहे है। गांधीजी ने उत्तरमें कहा कि इन घटनाओसे वे विचलित नहीं हुए 
हैं। उन्होने कहा: 

चूंकि इस वक्त साम्प्रदायिक मनमुटाव है इसलिए स्वतन्त्रता-आन्दोछन वापस 
ले लिया जाये था उसे फिलहाल रोक लिया जाये, ऐसा नहीं हो सकता। मझे दिखाई 
दे रहा हैं कि इतिहास अपने-आपको दुहरा रहा है और सत्ताथारी, जिन्हें कि पीछे 
हटना पड रहा है, अपना होश खो बैठे है और [ जनतामे | अन्दर-ही-अन्दर झगडें खड़े 
कर रहे हूं भौर मतभेद उभार रहे है। उन्हें आया है कि वे इन मतभेदोके द्वारा 
अपनेको जैसे-तैसे सत्तामे बनाये रख सकेगे। यदि लोगोकों यह पता हो कि 
अहिसाकी पद्धति किस तरह काममे छाई जाती है तो इस तरह काम करतेबाली 
गवितयाँ हतवुद्धि हो जायेगी और जनताकी विजय होगी। 

उदाहरणके छिए, यदि राजकोटके छोगोको स्वतन्त्रता मिल जाये तो वहाँके 
मुंसछ्मानाकों सब श्रकारस लाभ ही होगा। आज वे वहाँके जासकोकी नहीं अपितु 
उनके सलहाहकारोकी मर्जी पर निर्भर है। करू वे जनताके साथ उसके अधिकारोमे 
हिस्सेदार होगे, क्योकि वे भी तो प्रजा ही हैँ। लेकिन मैं सचमच ऐसा नहीं मानता 
कि राजकोटमें मुसलमान वास्तवमे विरोध कर रहे है। यह बात मैं निजी अनभवके 


आवारपर जानता हूँ कि हिन्दुओके साथ उनके बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं। तीन महीनेके 
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सक्षिप्त किन्तु शानदार संघर्षके दौरान राजकोटके हिन्दुओं और मुसलमानोमे कोई 
मतभेद नहीं रहा। चाहे मुसलमान ज्यादा सख्यामें जेल न गये हो, लेकिन सामूहिक 
रूपसे उन्होंने सघर्षका समर्थन किया। 
वड़ौदाका यह दुर्भाग्यपूर्ण झगडा सचमुच मेरी समझमें नहीं आता। मैं अभी 

सतना हतप्रभ हूँ कि वस्तुस्थितिको पूरी तरह समझ नहीं पा रहा हूँ। छेकिन इस 
मामलेमे भी में यही कहूँगा कि यदि वडौदामे स्वायत्त जासन हो जाता है तो महा- 
राप्ट्रीयोको क्या हानि हो सकती है? उनमे इतनी ताकत है कि वे अपने अधिकारोकी 
रक्षा कर राकते हैं। यह बात नहीं है कि तथाकथ्रित बहुसख्यक गुजराती उन्हे कुचल 
डालेंगे और यदि बहुसर्यक लोगोको रियासतकी नौकरियोमे अपने हिस्सेके चन्द टुकड़े 
मिल भी जाये, तो यह कोई ऐसी वात नहीं है जिसके कारण महाराष्ट्रके लोग स्वत- 
स्रताके सघर्पमे भाग नहीं छे। इसलिए यद्यपि में इस झगड़ेकी तह तक नहीं जा सका 
हैं तो भी जब तक सुधारक अहिसक बने रहते है और महाराप्ट्रीयोकी कारंबाईकी 
वजहसे उनके प्रति अपने मनमे कोई दुर्भाव नहीं छाते हैँ तब तक मुझे इसमें कोई 
खतरा नही छूगता । जहाँ तक वडौदाका सम्बन्ध है, जब यह बात ध्यानमे आती है कि 
२,५००,००० की आवादीमे से कुछ-एक हजार ही महाराप्ट्रीय है और वे भी ज्यादातर 
बड़ौदा थहरमे ही हैँ, तब इस प्रण्नका कोई महत्व नहीं रह जाता। 

[ अग्रेजीस ] 

टाइम्स ऑफ इंडिया, २५-१-१९३९, और हरिजन, २८-१-१९३९ 


३७६. पत्र : मणिलाल गांधीको 


बारडोली 
२५ जनवरी, १९३९ 


चि० मणिलारू, 

इस पत्रके साथ १०० पौडका चेक है। यह प्ुस्तकालयकी इमारतकी मरम्मत 
के लिए है न? ज्योतिपीकी भविप्यवाणीका क्या डर? मेरे कूंच करनेंका ह हे 
भव है ही। कल मेरे चले जानेका समाचार सुनो, तो रोना मत। मेरा का से 
दोनों करना, और मेरे उत्तराधिकारियोके रूपमे अपनेको शोभात्वित करता। वैंईें 
उस उत्तराधिकारमे वृद्धि करना। पैसा तो हाथका मैल हैं, लेकिन अगर रब 
गुण रहे हो, तो वे ही तुम्हारी विरासत हूँ । उनमे इजाफा करना और सु 
इस विरासतमे सबका हिस्सा है। 

बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-तकछ (जी० एन० ४८५३ )से। 


३७७. पत्र: सुशीला गांधीकों 


बारडोली 
२५ जनवरी, १९३९ 
चि० सुगीछा, पि 
तेरा पत्र तेरे ही योग्य है। यह मुझे ६०३० पर मिला। इस समय ७-५० हुए 
हैं। मैं तो केवल तुम लोगोका श्रेय ही सोचता हूँ, वर्ना वाप कैसा ? सपनेसे या 
भविष्यवाणीसे डर कर रुक जाना अनुचित माना जायेगा। भविष्यवाणी सच्ची हो, 
तो भी कतंव्यसे चूकना उचित नही। में मर जाऊँ या अकोछामे कोई मर जाये, तो 
तेरे यहाँ नहीं रहनेसे क्या हज होगा ” अगर तेरी हाजिरी यहाँ सेवाके लिए जरूरी 
होती, तो यहाँ रहना तेरा कर्तव्य होता, अन्यथा तेरा स्थान मणिलालके बाजूमे है। 
तू उसकी वामागी है। वामाग याने वायाँ वाजू। तू उसकी अर्द्धागिनी है। जहाँ 
मणिलाल, वहाँ तू। विना सकोचके और हलके मनसे जा। यही तेरा कतंव्य है। 
साथका पत्र मणिलालके लिए है। 


बापूके आशीर्वाद 
गृजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८९४) से । 


३७८. पन्न ; लॉ्ड लिनलिथगोको 


बारडोली 


२६ जनवरी, १९३९ 
गोपनीय 


प्रिय छॉर्ड लिनलिथगो, 
पिछले महीनेकी २३ तारीखके भेरे पत्रके उत्तरमें इसी महीनेकी ४ तारीखका 
आपका जो स्पष्ट पत्र मिला उसपर से मैं आपका ध्यात अमुक घटनाओकी ओर, मैं 
उन्हें जिस तरह देखता हूँ उसके अनुसार, आकर्पित करनेका साहस कर रहा हूँ। 
'उड़ीसामे हालत सबसे खराब लगती है।' वहाँ जनमत अन्य स्थानोकी तरह 
शवितशाली नहीं है और रणपुरमे मेजर वजलूजेटकी अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हत्यासे परि- 
स्थिति और जटिल हो गईं है। उड़ीसा सरकारने, जैसाकि सरकारी तौरपर स्वीकार 


१. देखिए “देशी राज्य”, पृ० २३०३-०० 
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है स किया गया है, जो भी सहायता वह दे सकती थी, दी है। इस दुर्भाग्यपूर्ण काण्डके 
लावा, तालचेरकी कुल ७५,००० की आवादीमे से २६,००० व्यक्ति ऐसे कष्टोके 
कारण जि अवर्णनीय बत्ताये जाते हैं, ब्रिटिश उड़ीसामें चले आनेको बाध्य हुए है। 
धर हक का आज छानवीन करवाना 
कोरियाबादकें रेजीडंटने दे ४ 

.._ आाटियाबाइके रेजीडेटने, जहाँ तक मेँ समझ सका हूँ, राजकोटके ठाकुर साहब 
को प्रजाके साथ हुए अपने पवित्र समझौतेकों, जो एक सरकारी अधिसूचना के रूपमे 
प्रकानित हआ था, तोडनेके छिए प्रेरित किया है। राजकोटमे इसलिए सघप फिर 
घुरू हो गया है। 

जयपुरके अग्रेज प्रधानमन्त्रीने, कहते है, सुप्रसिद्ध वैंकर, परोपकारी और समाज- 
मुधारक सेठ जमनाछारू वजाजकों और उस सामाजिक-राजनैतिक सगठनको, जिसके 
कि वे प्रधान है, कुचछ डालनेकी प्रतिज्ञा की है।' उनका अपराध यही है कि वे 
महाराजाके अधीन उत्तरदायी सरकार चाहते है। 

में ऐसा समझता हूँ कि यदि यह जानकारी विव्वसनीय है, तो केद्धीय सरकार 
उसवी जिम्मेदारीसे वच नहीं सकती। 

इसका अर्थ यह हे कि रियासतके लछोगोकों केवल अपने शासकोसे ही नहीं 
लड़ना है, जो स्वय अपनी प्रजाका प्रतिरोध करनेमे असमर्थ है, वल्कि उन्हें केच्रीय 
सरकारके अदृष्य और अति भर्क्तिग्ाली हस्तक्षेपसते भी लड़ना है। 

इस भयानक समस्याको में आपके आगे रखनेका दुस्साहस कर रहा हैँ। भयातक 
में इसे इसलिए कहता हूँ क्योकि मुझे नहीं मालूम कि यह केद्रीय सरकार और 
कांग्रेस दोनोवों कहाँ तक उल्झायेगी--उस कांग्रेससो जिसका रियासतके लोगोके प्रति 
एक नैतिक कर्तव्य हैं। में यह वात समझ सकता हैँ कि सर्वोच्च सत्ता पर रियासतोकों 
बाहरी खतरें और भीतरी अराजकतासे वचानेके संधिजन्य दायित्व है। गरूतु क्या 
इसीसे जुड़ी हुई यह वात भी उतनी ही सत्य नही है कि यदि रियासते अपनी 
प्रजाका दमन करती है तों सर्वीक्च सत्ताकों उसकी भी रक्षा करनी चाहिए। क्या 
कोई रियासत भाषण, सभाओं ओऔर इसी तरहकी अन्य स्वृतन्त्रताओका दर्मस कर 
सकती है, और इसके बावजूद वह सर्वोच्च सत्तासे यह अपेक्षा रख सकती हैं कि यदि 
उसकी प्रजा अपनी स्वाभाविक स्वतन्त्रताके लिए, जिसका कि किसी भी अच्छे समाजमे 
हर मानव-प्राणी को अधिकार होता है, अहिसात्मक संघर्प करे तो उसके दमनमे 
वह उसकी सहायता करेगी १ 

जब तक कि मुझे बतानेके लिए कोई खास वात ने हो, मुझे अपने इस पत्रके 
उत्तरकी अपेक्षा नही है। मैं जानता हूँ कि आप हर समय कितने व्यस्त रहते हैं! 


१. देखिए “देशी राज्य”, १० ३५३-५५। 
२६ देखिए पृ० ३३१-३९ । 


पत्र : चन्दत पारेखको २३६७ 


भेरे लिए यह जान लेना ही काफी है, जैसाकि मैं जानता भी हूँ, कि भेरे पत्रों 
प्र आप स्वय ध्यान देते है । 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


अग्रेजीकी मुद्रित प्रतिकी माइक्रोफिल्मसे : हॉड लिनलिथगो पेपर्स, सौजन्य : 
राष्ट्रीय अभिलेखागार। पॉँचवबे पुन्नको बापूके आज्योर्वाद, पू० ४०१-२ से भी। 


३७९. पन्न; चन्दन पारेखको 


बारडोली 
हु २६ जनवरी, १९३९ 


चि० चन्दन, 

तुझे ३० रुपये भेज देनेको मैने कनूसे कहा है। यह भेजना रह गया था, 
इसका मुझे खेद हैं। 

अगर तेरा मामला ह०के खिलाफ नहीं होता, तो वे जानेवाके नही थे, 
इतना तू निश्चित समझ ? अपने पहले पत्रका उद्देश्य तू मत भूछ। ह० से तुझे 
सत्री-अिक्षा छुडवानी थी, वह छूट गई है। अब और कुछ करना निर्देयताकी 
सीमामे आयंगा। तेरा प्रयोजन सिद्ध हो गया है। तुझे में दोपी नहीं मानता। तू 
मुझसे यही न्याय चाहती थी न? जमनाछालजी आदिको ये पत्र सौपूँ और वे तुझे 
दोपी ठहराये, तो क्‍या तू अपने-आपको दोपी मानेगी ? क्‍या तू इतनी मूर्ख है? 
तेरे पत्रका तो यही अर्थ हैं, क्योकि तू लछिखती है कि “अगर वे लोग मुझे दोपी 
ठहराये तो में दोपी हूँ।” यह वाक्य वुद्धिमत्तापूर्ण नही है। मै तुझे निर्दोष 5हराऊंँ, 
उसके वाद तेरे लिए और क्‍या करनेको रह जाता है? लेकिन मैने तो तुझे इससे 
अधिक दिलाया है। तुझे निर्दोप ठहराया है, और ह० से दक्षिणामूति और स्त्री-शिक्षा 
छुडाई है। ह० के मुंहसे उनका दोप स्वीकार करानेसे तुझे और वया मिलेगा? 
कंदीको दण्ड दिया जाता है, लेकिन कंदीसे जबरदस्ती अपराध स्वीकार नहीं कराया 
जाता। सचमुच तू मूर्खेता प्रदर्शित कर रही है। तुझे कहने जितना अधिकार तूने 
मुझे दिया है या नही ? स्वस्थ होकर जवाब लिखना। तू कहेगी, तो मैं जरूर जमना- 
छारूजी आदिको कण्ट दूँगा। 

मेरी सलाह है कि तू ह०को भूलकर अपने काममे ध्यानावस्थित हो जा। 
भोजन अनुकूल न पड़े, तो स्वयं पकाना। कुकरमे बनानेमें १५ मिनट छगेगे। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९४८) से; सौजन्य : सतीश द० कालेलकर । 


३८०. पन्न : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाकों 
२६ जनवरी, १९३९ 


चि० ब्रजकृप्ण, 


_ तुमको मेरा खत मिला होगा। तुमारा प्रइन यथार्थ है। इसमें क्‍या हुआ यह 
कहनेसे औपध नहीं मिलेगा। वबयो हुआ वह जानना चाहीये। आर्यन लीगमें काफी हिसा 
है, उसको कौन पहुचेगा, तुमारे वर्णनका अर्थ यह निकलता है कि मुसलमान हिसाझञास्त्र 
ज्यादा जानते है, दो हिंसक युक्ध करे तव अहिंसक क्या करे? जब बुछ नहीं कर 
सकता हे तब वह प्रार्थना करे, वलवासे दूर रहे। और वलीदान देनेका मौका ढंढे। 

हि० टाइम्सके वारेमे तुमारे देवदाससे वात करना। 
दगा का बयान यहाँके अख़बारमे तो कुछ नही है। स्टेट्समेन कुछ था? 
कृपछानीका खत मैने पढ़ा नहीं है। प्या०' को दिया है। कृ०' को भेजेगा। 


बापुके आशीर्वाद 
पत्रकी फोटो-नकरकू (जी० एन० २४७५) से। 


३८१. भाषण : किसानोंकी सभामे' 


बारडोली 
२६ जनवरी, १९३९ 


जो प्रस्ताव आपने पास किये हैं, उन्हें मैने यहाँ आनेसे पहले ही पढ लिया था। 
जो निर्णय आपने किये है, उनके लिए में दोनो पक्षोको धन्यवाद देता हूँ। सरदारने 


१२. प्यारेलाल । 

२, भाचाये जे० बी० कृपालानी । 

३ रस प्भामें लगभग दत-पन्भद हजार भूपति और “ हाली '- खेतिहर मजदूर --पा “ दुबछा 
लौग उपस्थित ये। पमाका आपोजन ज़िस्तानों और ग्राम-कार्यकर्ताओंकी उत्त समितिकी सिफारिशोंको 
स्वीकार करनेके लिए क्रिया गया था जो पिछले वर्ष द्वालियोंका उनकी अवदशासे उद्धार करनेके 
सवालपर विचार करनेके किए नियुक्त की गई थी। समितिकी प्तिफारिशें निम्नलिखित गा ; 

(१) प्रत्येक हलीको २६ जनवरी, १९३९ से साढ़े चार आना प्रति पुरुष और तीन भाना प्रति 
स्त्री मजदूरी दी जाये; (२) ऐसा प्रत्येक दाली जो अपने मालिकके खेत पर्‌ १९ या उल्से हम 
काम कर चुका हो, माल्किके कजसे मुक्त माना जायेगा; (३) जिन्होंने १२ से कम वष तक काम का 
हो, उनका के, क्जकी कुछ रकमका वारदहवाँ हिस्सा प्तिवपके दिपताबते कम हो जायेगा; (४) थे 
हाड्योंकी देनिक मजदूरीसे एक आना प्रतिदिन तबतक काथ जाता रहेगा जब तक पूरा पल 
हो जाता; स्तरिषोंकी मजदूरीसे कुछ नहीं काथ जायेगा; (०) १३ वर्षकी अवृधि पूरी होनेपर मर 


३६८ 


है 


भाषण किसानोकी सभामें , ३६९ 


आपसे कहा कि यह निर्णय आप ईश्वरकों साक्षी मानकर कर रहे है। जो मनुष्य 
अपनी प्रतिज्ञा भंग करता है, उसका क्‍या हाल होता है, इसका थोडा-बहुत अनुभव 
आप लोगोकों हो चुका हे। मै आगा करता हूँ कि आप अपने इन निर्णयोका 
पूरी तरह पारून करेगे। कई वार ऐसा होता है कि लोग स्वेच्छासे ऐसा नहीं 
करते। तब उन्हें कानूनकी प्रेरणासे करना पडता है और उसके पीछे दण्डका भय 
भी होता है। आपने ये निर्णय स्वेच्छासे किये, यह बहुत अच्छी वात है। 
/दुबला” जातिके लोग इन निर्णयोके वाद अब दुबका” नही रहे, वे बन्चनसे 
मुक्त हो गये। यह कोई छोटी उपलब्धि नही है। वैसे, इन निर्णयोकों वारीकीसे देखने 
पर तो मुझे यह लगता है कि यहाँके किसान बड़े कुशल व्यापारी है। कारण, इन 
निर्णयोके द्वारा तो आपने एक छलाभका सौदा किया दीखता है। पहले 'दुवछा' लोगोसे 
आप अपनी इच्छाके अनुसार काम छेते थे। अब इसके वदले आप उनसे पूरा काम लेंगे 
और उन्हें समुचित मजदूरी देगे। तो, इस निर्णयसे आपने कोई बडा कार्य किया है, 
ऐसा नही है। मैं इससे बहुत प्रभावित नहीं हुआ । मेरी राय तो यह है कि स्त्री हो 
या पुरुष, यदि वह आठ घटे काम करे, तो उसे कम-से-कम आठ आना अवश्य 
मिलना चाहिए। ईदवरकी इच्छा होगी, तो किसी दिन मेरे जीते-जी यह स्थिति 
होगी। आठ आने आपको जायद ज्यादा मालूम होते होगे, लेकिन सच पूछो तो ये 
ज्यादा नही है और आपने तो स्त्रीके तीन आने ही ठहराये हैं, जबकि स्त्रीसे काम 
तो पुरुष जितना ही लिया जाता है। इसीलिए मैनें आपको धन्यवाद तो दिया, 
लेकिन उसके साथ यह भी कहा कि इस सौदेमे आपको लाभ भी है। 
मे आपसे आग्रह करता हूँ कि इस प्रस्तावका आप अक्षरार्थ न करे। ऐसा न 
माने कि साढ़े चार आने और तीन आनेसे ज्यादा दिया ही नही जा सकता। “दुवला' 
लोगोको आपने बन्वन-मुक्त किया, इसका अर्थ यह है कि वे जहाँ चाहे वहाँ मजदूरी कर 
सकते हूँ और जितनी चाहे उतनी मजदूरी पा सकते हूँ | लेकिन इस निर्णयका रहस्य तो 
इस वातमें है कि वे जहाँ है वहाँ रहेगे और इस निर्णयके कारण आपके और उनके 
सम्बन्ध पवित्र बनेगे। हमने कहा है कि दुबला' लोगोको अब “हलपति ' का दरजा 
मिल गया है। इसका अर्थ यह नही कि किसान हल नही चलायेगे। हलरूपति तो किसान 
ही होगे।  दुबके” उनके लिए ही हर चलायेगे। अलवत्ता, सच्ची वात तो यही है कि 
जो जमीन जोतता है, वही हलूपति है और आदर्श स्थिति यह होगी कि किसी दिन 
किसान और “दुवले ”, दोनो ही हरूपति हो जायेंगे। एक वात और। प्रस्तावका यह 
अर्थ नही हैं कि किसी वार सारू अच्छा आये गौर फसल वढिया हो, तो भी आप 
उन लोगोको साढे चार आने ही दे। यदि आपने ऐसा किया, तो मैं कहूँगा कि 
आपने प्रस्तावका पालन नही किया है। 





दाली, के पूरा अदा हुआ हो था न हुआ हो, कर्जसे मुक्त दो जायेगा; (६) कणदारकी मृत्यु शो 
जानेपर कज समाष्ठ माना जायेगा। (७) प्रत्येक “दुबढा ? को ८० २० वाषिक मजदूरी दी जायेगी और 
पदि उत्तपर कोई कज हो तो इस मज्दूरीमें से कजेंकी अदायगीके लिए १५ २० कांटे जा सकेंगे। 
(८) कजेसे सम्बन्धित सारे प्रइनोंका निपणरा करनेके लिए ग्राम-पच नियुवत्त किये जायेंगे। 


६८-२४ 


कि सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


आप लोगोने १९२१ में आजादीकी बड़ी प्रतिज्ञा ली थी। उस प्रतिज्ञाके 
अधिकांशका पारून आपने अभी तक नही किया है। जो आपने आज किया है बे तो 
१९२१ में करना चाहिए था। अनेक वर्ष पूर्व जो उसे जे आये 
पा पूर्व जो करना चाहिए था, उसे आज आपने 
इतनी देः किया है। तथापि, यह पृण्य-कार्य है और आप घन्यवादके पात्र हैं। 
है खेती हमारा मुख्य धन्धा है किन्तु सही खेती करना हमे आता नही है और 
खेतीका काम बारह माह तो होता नहीं है। इसके सिवा उससे पेट भी नहीं भरता। 
इसीलिए मैने चरखेको “ अन्नपूर्णा ” का नाम दिया है। और चरखेके जितने गीत में 
पहले गाता था, उतने ही आज भी गाता हूँ। अत. यदि हलूपतियोको आगे बढ़ता 
है, तो उन्हे चरखा चलाकर अपनी कमाईमे वृद्धि करनी चाहिए। अपना काम 
करनेके बाद जो भी समय बचे, उसमे आपको चरखा चलाना चाहिए। 
मैं आशा करता हूँ कि आप दोनो पक्ष इस प्रस्तावका पूरा-पूरा पारूत करेगे। 


| गुजरातीसे | 
हरिजनबन्धु, १९-२-१९३९ 


३८२: पत्र; सर डब्ल्यू० बीोकम सेंट जॉनको 


वारडोली 
२७ जनवरी, १९३९ 


प्रिय मित्र, 
इसी माहकी २५ तारीखके आपके पत्रके लिए धन्यवाद। 
भुझे डर है कि आपकी हिचकिचाहटसे मेरी कोई हमदर्दी नहीं है। श्री चुडगरने 
जो रिपोर्ट भेजी है, वह इतनी महत्वपूर्ण है “कि अवश्य छपती चाहिए। मुझे चिन्ता 
केवक यह थी कि मै ऐसी रिपोर्ट न छापूँ जिसकी सचाईपर कोई उँगली उठा सेके | 
मेरा श्री चुडगरसे पत्र-व्यवहार जारी है और अगर वे सेठ जमनाढाछूजीको 
दी गई अपनी रिपोर्ट पर जमे रहते है, तो मुझे जयपुरकी जनताके हितमे उसे 
प्रकाशित करना पड़ सकता है। 
श्री चुडगरके विवरणकों प्रकाशित करनेपर आप जो “उचित कार्रवाई” 


करनेवाले है, उसका अर्थ मेरी समझमे नहीं आया। 
हृदयसे आपका, 


[ अग्रेजीसे ] 
पाँचवें पुत्रको बापूके आश्षीर्वाद, पृ० ४००-१॥। सी० डब्ल्यू० ७८०९ से भी; 
सौजन्य : घनव्यामदास विड़छा । 


३८३. पत्र; अमतुस्सलामको 
२७ जनवरी, १९३९ 


चि० अमतुल सलाम, 

में हैरान हूँ मेने मनाइ नहीं की है। मैने तो मेरी हाकत बताई। तूने कहा 
और मैने पसंद कीया। तेरा ठिकाना ही नहीं है और जब तुझे स्पर्ण न मिले 
तो भी फिकर नहीं है कि और तेरी फिकर मौलानाके इनकारकी तो क्यो स्पर्शकी 
बातसे खत भरा है। लेकिन अब इस झगड़े में पड़ना नही चाहता हूँ। मृदुलाके 
पास जानेकी कुछ भी जरूरत नही है। 


वापुके आशीर्वाद 
पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ६६९) से । 


३८४. तार: विश्वनाथदासको 
[ २८ जनवरी, १९३९ के पूर्व |' 


मुख्यमन्त्री, 
कटक 


ठककरबापा कहते हैँ कि तालचेरके शरणार्थी भूखों मर रहे है 
और कष्ट पा रहे है। चिकित्सीय सहायता चाहते हैं। कृपया राहत 
पहुँचायें। 

गांधी 


अग्रेजीकी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल । 


१ ठाल्चेरके शरणाविधोंकी दु्देशाके निकके भाषारपर; देखिए “देशी राज्य ”, पृ० ३५३-५। 
३७१ 


३८५. तार: जानकीदेवी बजाजको 


बारडोली 
२८ जनवरी, १९३९ 
जानकीदेवी बजाज 
वर्धा 
अभी तब तक जयपुर न जाओ, जब तक कि डॉवटर और मै 
यह न कह दे कि तुम बिलकुल स्वस्थ और प्रसन्नचित्त हो। 


बापू 
[ अंग्रेजीसे ] 
पॉँचवें पुत्रको बापुके आह्ञीर्वाद, पृ० २१० 


३८६. जमनालाल बजाजके लिए वक्‍तव्यका मसविदा' 


बारडोली 
२८ जनवरी, १९३९ 


ऐसा पता चला है कि जयपुरके प्रधानमन्त्रीने जयपुर राज्य प्रजा मण्डरूको 
और मुझे कुचल डालनेकी प्रतिज्ञा की है। उस नीतिका अनुसरण करते हुए अपने 
विचारसे उन्होने मेरे लिए ऐसा प्रबन्ध किया है जिससे उनके लिए कोई खतरा न 
रह जाये। शीघ्र ही मण्डलके सदस्योके साथ भी यही होना है। परन्तु यदि हम 
अपने प्रति और उस दायित्वके प्रति जो हमने स्वयं अपने ऊपर लिया है, सच्चे हूं 
तो चाहे हमारे शरीर बन्दी हो जाये था किसी और तरह आहत हो जायें, पर 
हमारी आत्मा स्वतन्त्र रहेगी। हू 

अब जब मेरी आवाज जबर्दस्ती बन्द की जानेवाली है, में एक बार फिर यह 
बता दूँ कि हम किसलिए लड़ रहे है। हमारा लक्ष्य महाराजाके अधीन उत्तरदायी 
सरकारकी स्थापना है परन्तु सविनय अवज्ञा हमने इसलिए शुरू नही की है कि 
दरबार पर उत्तरदायी सरकार देनेके लिए दबाव डाला जाये। सविनय अवज्ञाका 
उद्देश्य तो अहिसाके दायरेमें रहते हुए बोलने, लिखने, सभाएँ करने, जुलूस निकालने, 
संगठन बनाने आदिकी स्वतस्त्रताके उस मूल अधिकार पर जोर देता है, जो सभी 


१. बह जमनाछाल बजाज द्वारा अपनी गिरफ्तारीके समय जारी किया जाना था। जी० एन० 
३०७८ में गांधीजी के दवाथका छिखा मसविदा उपलब्ध है। 


३७२ 


बातचीत . नगरपालिकाओं और स्थानीय मण्डलोके प्रतिनिधियोके साथ ३७३ 


समाजोको प्राप्त है। हम सविनय अवजा करनेको इसलिए वाध्य हुए है कि यह मूल 
अधिकार हमसे छीन लिया गया है। जैसे ही यह अधिकार वापस मिल जायेगा 
सविनय अवज्ञा बन्द कर दी जायेगी। 

इसलिए सामूहिक सविनय अवज्ञा या करबन्दी आन्दोलनका अभी कोई सवाल 
नही है। 

इस चीजको देखते हुए कि मण्डल एक तरहसे अवैध ससस्‍्था घोषित कर दिया 
गया है, हमें अपने मीजूदा रजिस्टरको रद ही मानना चाहिए। यदि सम्भव हो तो 
रियासतके अन्दर, और यदि आवश्यक हो तो रियासतके वाहर एक नया रजिस्टर 
खोला जाना चाहिए। जो लोग यह जानते हैं कि आज मण्डरूका सदस्य बनने तकमे 
खतरा है केवल वही अब सदस्य बनेंगे। फिर भी, आजा है कि रियासतके अन्दर 
या बाहर रहनेवाले जबपुरिये बडी - सत्पामे मण्डलके सदस्य बनेंगे और कम-से-क्रम 
इसी तरह इस प्रतिबन्धके प्रति अपने विरोबका प्रदर्णन करेंगे। 

इन सदस्यों के नाम, पते और व्यवसाय पंजीकृत किये जायेगे, और समय- 
समय पर प्रकाशित किये जायेगे। 

मण्डलूफे कार्योका प्रवन्ध मेरी अनुपस्थितिमें ' करेंगे और वे मण्डल और 
अध्यक्षंक अधिकारोका उसी तरह उपयोग करेगे मानों सविधान चालू हो। पाँच 
व्यक्तियोकी उस परिपदुकों इनके स्थानपर अन्य व्यक्तियोकों रखनेका अधिकार 
होगा। सविनय अवज्ञाफे सभी मामलोमे आवश्यक होने पर परिषद्‌ गाबीजीकी सलाह 
लेगी जौर उसके अनुसार चलेगी। 

[ अग्रेजीसे ] 
पाँचवे पुत्रकों बापुके आज्ञी्वाद, पृ० ४०३-४। जी० एन० ३०७८से भी। 


३८७. बातचीत : नगरपालिकाओं और स्थानीय मण्डलोंके 
प्रतिनिधियोंके साथ 


वारडोली 
२८ जनवरी, १९३९ 


उनका पहला सवार कर लगानेंके प्रइनसे सम्बन्धित था। 

कांग्रेसने कर का बोझ कम करनेको नोति स्वोकार की है। फिर जब कांग्रेसनन 
स्थानीय मसण्ठलों और नगरपालिकाओमें जाते हे तो उन्हें नगरपालिकाओंसे सम्बन्धित 
कल्याण कार्योके कार्यक्रको छाग्र करनेंके लिए ज्यादा पैसेकी जरूरत होतो है। नये 


१. साधन-त्रमें पद स्थान खाडी छोड़ा हुआ है। 
प्यारेजाल के “ म्युनित्तिस्क सर्वित्त ऐण्ड नॉनवायडेन्स ” से उद्धुत। नगरपालिाओं मोर स्थानीय 
मण्ड् के छगभग २०० प्रतिनिधि अपने प्रतिदिन के कामकी विभिन्‍न जटिल समस्यार्मोपर विचार-विमश 
करनेके लिए गावीनीसे मिछे ये। 


रे७४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


कर लगाये बिना यह कंसे किया जा सकता है? और लोग तो स्वभावतः नये कर 
नहीं देना चाहते। यह दुविधा कैसे सुलझाई जा सकती है? 

उ०: यदि किसी स्थानीय मण्डल या नगरपालिकाके अधिकारक्षेत्रमें मैं करदाता 
होता तो अतिरिक्त करके रूपमे में एक पाई तक नही देता और दूसरोको भी ऐसी 
ही सलाह देता कि जब तक हमारा दिया हुआ पैसा हमें चौगुना होकर वापस न मिल्ले, 
तब तक कोई नया कर न दिया जाये। जो लोग लोगोके प्रतिनिधि बनकर स्थानीय 
मण्डलो या नगरपालिकाओमे जाते हैं वे वहाँ मान प्राप्त करने या आपसी प्रति- 
हन्द्तिताओमे पडनेके लिए नही अपितु प्रेम-भावसे सेवा करनेके लिए जाते है और यह 
सेवा पैसे पर नही निर्भर होती। हमारा देश गरीब है। यदि हमारे नगरपालिकाओंके 
सदस्य सच्चे सेवाभावसे अनुप्राणित हो तो वे बिना तनख्वाहके काम करनेवाले सफाई- 
कर्ंचारी, भगी और सडक वनानेवाले मजदूर वन जायेगे और इस काममे गवे अनुभव 
करेंगे। वे अपने साथी पार्पदोको भी, जो काग्रेसके टिकट पर न आये हो, अपने साथ 
आनेके लिए कहेंगे और यदि उन्हें अपने-आपमे और अपने मिश्ञनमे निष्ठा होगी तो उनके 
उदाहरणकी उचित प्रतिक्रिया अवध्य होगी। इसका अर्थ है कि नगरपापंदोको अपना 
सारा वक्‍त अपने काममें देना होगा। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होगा। अगछा 
कदम यह होगा कि नगरपाक्तिका था स्थानीय मडलूके अधिकारक्षेत्रकी सारी वयस्क 
जनसंम्याका जायजा ले लिया जाये। सबको यह कहा जाये कि वे नगरपालिकाके 
काममे अपना हाथ बँटायें। एक नियमित रजिस्टर वना लिया जाना चाहिए। जो इतने 
गरीब हैँ कि पैसेका सहयोग तो नहीं दे सकते, परन्तु हृष्टपुष्ट है, उन्हें विना 
पारिश्रमिक छिये परिश्रम करनेको कहा जा सकता है। सच्चा भारत कुछ-एक व़े 
शहरो नहीं अपितु सात लाख गाँवोमे रहता है। भारतकी वास्तविक समस्याबोका 
सामना और समाधान गाँवोंमे किया जाता है। हमे गाँवोके लिए बेहतर सड़के, 
बेहतर सफाई और बेहतर पेय जरूकी पूर्तिकी आवश्यकता है । 

यदि हम पैसेको आधार बनाकर चले तो हम इस भगीरथ कार्यकों अभ्षमात्र 
भी नही निपटा सकेगे। परन्तु भारतके पास जनशव्तिका अपार भडार है। यदि हम 
इस जनशवितको संगठित कर सके, तो वहुत ही कम समयमे देशका रूप बदल सकते हैं। 

अपने श्रम-साधनोंको जुटानेके लिए चरखेंसे बढ़कर और कोई साधन नही है। 
यह अहिसाका स्वाभाविक प्रतीक-चिह्न भी है जोकि समस्त जीवनदायी सामूहिक 
क्रिया-कलापकी आत्मा है। नगरपालिकाकी किसी भी योजनामें चरखेके प्रचारका स्थान 
निश्चित होना चाहिए --वह योजना चाहे गाँवोंकी वेकारी दूर करनेसे सम्बस्बित 
हो, जिसके कारण ग्रामीण जनसंख्याका अधिकांग गरीबीमे तथा भयावह परिस्थितियोमे 
अपने दिन काट रहा है, या वह उन गन्दी वस्तियोंका जीवन सुधारनेंसे सम्बन्धित हा 
जो हमारे बड़े-बड़े शहरोके लिए कलंक-स्वरूप हैं। रे 

परन्तु इसके लिए चरखेमे हमारा जीवन्त विश्वास होना चाहिए-पगा कर 
जिससे कि हमे कताई-झास्त्र और इससे सम्बन्धित सारी अ्रक्रियाओंका झुक््म हे 
करने और इनमें पारंगत होनेकी प्रेरणा मिले। आज तो स्थिति यह है कि सिनेमा 
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जाने और यहाँ तक कि वेकारकी वातोंमे अपना समय नष्ट करना हमें अच्छा 
लगता है। विना काम किये पैसा बनानेका धन्या हमे रुचिकर लूगता है, चरखा 
नहीं। फिर भी, मेरा तो यह विश्वास है कि हम अपने अहिसाके उद्देश्यकी ओर 
उसी सीमा तक आगे बढ सकेगे जिस सीमा तक हम चरखेका व्यापक प्रचार 
करनेमे सफल होगे। 

उपर्युक्त योजनाका अनुसरण करके हम करदाताको उसके द्वारा दिया गया कर 
अत्यन्त उन्नत सेवाओ और नागरिक सुविधाओके रूपमे कई गुना करके छौटा सकेंगे 
और तव यदि अतिरिक्त कर लगाना अनिवार्य हो जाये तो वह उसका बुरा नही 
मानेगा । 

जम्बुसर नगरपालिकाके एक सदस्यने पुछा : “हमारी नगरपालिकामों सत्रह सदस्य 
है जिनमें से आठ कांग्रेस टिकटपर और दोष नो गैर-कांग्रेली हे। वे हमेशा ही 
हमें बहुमतसे हरा सकते हैं ओर हमारी योजनाओंकों उलट सकते है। ऐसी स्थितिमें 
हमें कया करना चाहिए?” 

गाधीजी , यह कोई समस्या नही है। अगर वे पुराने ढर्रे पर चलना चाहते हैं 
और भाषण देने और इस तरहके अन्य कामोमे लगे रहना चाहते है तो आपको उनकी 
नकरू करनेकी या उनकी तरह वक्‍त बरवाद करनेकी जरूरत नहीं है। आप इन 
बैठकोमें हाजिर तो हो जाये परन्तु व्यर्थके वाद-विवादमे अपना समय नष्ट न करे। 
इसके बदले आप अपना सारा वक्‍त अपने हाथोमे वाल्टी और झाड पकड़कर, फावड़ा 
और टोकरीसे काम करके, बीमार और अस्वस्थ लोगोकी परिचर्या करके तथा उन्हें 
डाक्टरी मदद दिलाकर, अशिक्षित करदाताओको पढाकर, उनके बच्चोको लिखना- 
पढना सिखाकर करदाताओकी उपयोगी सेवा करनेमे रूगायें। उसके परिणामस्वरूप 
दो वाते हो सकती हँ। या तो आपके उदाहरणकी छत आपके विरोधियोको भी 
लगेगी और वे स्वय आपके साथ हो जायेगे और तब विवादका कोई सवाल ही 
नही रहेगा। या फिर करदाता खरे और खोटेमे अन्तर करना सीख जायेगा और 
अगले चुनावोमे सारे सत्रह स्थान काग्रेसियो द्वारा ही भरे जायेगे। विरोवका अन्त 
करनेका यह अहिसात्मक तरीका है। इससे सघर्प और झगडा मिटता है और दूसरा 
दल चाहे कुछ करे या नही, हमारा रास्ता साफ हो जाता है। 

प्र०: गुजरातमें कई जगह राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जा रहा है। और इस 
सिलसिलेमें लोगोंको ग्राम-सुधार अथवा नगर-सेवाकार्यमं भाग लेनेके लिए आमन्त्रित 
किया जा रहा है। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि इस समारोहकी तारीख बदलकर 
शुक्ल पक्षमें कर दी जाये? इससे सामूहिक कार्य रात हो जानेके बाद भी जारी 
रह सकता है और रोशनीके ख्चेमं कमी को जा सकती है। 

उ० देशके विभिन्‍न भागोमे विभिन्‍न पचाग प्रचलित हैं। परन्तु राष्ट्रीय पर्वंके 
लिए सर्वेसामान्य पचागका ही अनुसरण किया जाना चाहिए। यदि आपका नगर- 
सेवा-सम्बन्धी उत्साह दिखावा मात्र नही है जो राष्ट्रीय सप्ताहके आरम्भके साथ 
शुरू होकर उसका अन्त होते ही समाप्त हो जायेगा तो राष्ट्रीय सप्ताहके अछावा भी 
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आपको नगर-सेवाके ऐसे अनेक सप्ताह मनाने चाहिए। इन सप्ताहोंकी तारीखे किसी 
स्थानके लिए जो प्रवृत्ति चुनी जाये उसकी आवश्यकताओको ध्यानमे रखते हुए नियत 
की जा सकती है। 

प्र० : सुरत नगरपालिकाके एक सदस्यने पुछा, “नगरपालिकाके लिए प्रत्यक्ष 
और अप्रत्यक्ष, किस प्रकारका कर लगाना बेहतर है?” 

गा०: करदाता अप्रत्यक्ष कर ज्यादा पसन्द करते हैँ, क्योकि इसका प्रभाव 
प्रत्यक्ष अनुभव नही किया जाता। परन्तु प्रत्यक्ष कर का शिक्षणात्मक महत्व ज्यादा है 
और जब इसका उद्देश्य करदाताकों नगरपालिकाके प्रति अपने कर्तव्योके विषयमे 
ज्यादा जागरूक करना हो तो प्रत्यक्ष कर इसके लिए उपयुक्त सिद्ध होगे। 

खेड़ा जिलेके एक सज्जनकी शिकायत थी: “स्थानीय मण्डलों हरा संचालित 
प्रारम्भिक स्कूलोंमें हम बुनियादी शिक्षाकी वर्धा-योजनाकों चलाना चाहते हैं। स्थानीय 
मण्डल इसके लिए रजामन्द है। परन्तु शिक्षा-विभागका निरीक्षक-बर्ग और शिक्षा- 
विभागके उच्च अधिकारियोंका अभी वही पुराना दृष्टिकोण है। वर्धा योजनाके 
सिद्धान्तोंमं अभी उनका विश्वास नहीं है। हम इस कठिनाईको कसे दूर करें?” 

गां० : यह मेरे लिए आइचर्यकी वात नहीं है। मुझे आइचय्य तो तब होता 
जब उच्च शिक्षाधिकारियोंका वर्धा शिक्षा-योजनामे एकदम विश्वास हो गया होता। 
विश्वास अनुभवसे आयेगा। फिलहाल में इतना ही कह सकता हैँ कि जहाँ चाह 
होती है वहाँ राह निकल ही आती है। मैं नहीं समझता कि शिक्षा-मन्त्रीके लिए 
शिक्षा निदेशकको यह अनुदेश देनेमें कोई वैध कठिनाई हो सकती है कि जो स्कूल 
वर्धा शिक्षा-योजनाकों कार्यान्वित करना चाहे उतकी हर मुमकिन तरीकेसे मदद 
की जायें। शिक्षा विभागको अपने पथका अनुसरण करानेमे मध्यप्रदेश मन्त्रि-मण्डलको 
कोई कठिनाई नहीं हुई। परल्तु यदि कोई वैध या प्राविधिक कठिनाई सामने आती 
है तो वह वैध तरीके से दूर भी की जा सकती है। 

प्र० ; प्रौढ़ शिक्षा योजनामें हमारा उद्देश्य साक्षरता-असार होना चाहिए था 
४ उपयोगी ज्ञान ' का प्रसार? स्त्री-शिक्षाके विषयर्मे क्या किया जाता चाहिए? 

उ०: धन्येमे लगें हुए वयस्क छोगोकी मूलभूत आवश्यकता यह है कि उन्हें 
पढ़ना-लिखना आना चाहिए। व्यापक निरक्षरता भारतके लिए पापरूप और छणज्जा- 
स्पद है। निरक्षरताका अन्त होना ही चाहिए। अलबत्ता, साक्षर्ता-प्रसारकी अथ और 
इति वर्णमाला सीखनेमे ही नहीं हो जानी चाहिए। इसके साथ-साथ उपयोगी ज्ञानका 
प्रसार भी किया जाना चाहिए। परच्तु नगरपालिका सस्थाओको एक ही समयर्म 
दो नावोपर पैर रखनेके प्रयाससे बचना चाहिए। अन्यथा उनकी असफलता 

निश्चित है। पुस्पोमे 

पे बह तक महिलाओमे व्याप्त निरक्षरताका सम्बस्ध है, इसका कारण गे 
व्याप्त निरक्षरताकी तरह मात्र सुस्ती या निष्कियता नही है। अधिक प्रवछ कारग हे 
उनकी वह हीन स्थिति है जिसे अत्यन्त प्राचीन काछसे चली आ रही परम्परान पुन 
पर थोप दिया है। यह उनके प्रति किया गया एक बहुत बड़ा अन्याय है। 7९% 
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उसे अपनी सहयोगिती और अर्धागिती बनानेफे बजाय घरका काम करनेवाली परि- 
चारिका और सुखोपभोगका साधन-मात्र बना लिया है। इसका परिणाम यह हुआ हैं. 
कि हमारा समाज लूजपुज हो गया है। स्त्रीको मनुप्य जातिकी जननी कहा जाता 
है और यह ठीक ही है। हमारा उसके प्रति और अपने प्रति भी यह कतंव्य है 
कि हमने उसके साथ जो महान्‌ अन्याय किया है उसका परिमार्जन करे। 

खेड़ा जिलेके कपड़वंजसे आये हुए एक मिन्रनें पूछा, “आपने कुछ विपयोंपर 
अलग-अलग अवसरोपर विभिन्न मत प्रकट किये हें। हमारे विरोधी हमारी वर्तमान 
तीतियोका विरोध करनेके लिए उनका दुरुपयोग करते हे। ऐसी परिस्थितियों हमें 
क्या करना चाहिए? ” 

गा० उन कथनोमे जो विरोध है वह ऊपरी है और इसका समाधान आसानी 
से किया जा सकता है। निरापद नियम यह है कि समयके क्रममे जो वात सबसे 
बादम कही गई हो उसे पिछली सब वातों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 
परन्तु पहले या बादका मेरा कोई भी कथन, यदि वह आपके हृदय और मस्तिष्ककों 
प्रभावित नही करता, तो आप उसे माननेके छिए बाब्य नहीं है। उसका यह अर्थ 
नही होगा कि मेरा दृष्टिकोण गलत है। परन्तु ऐसे किसी दृष्टिकोणकों स्वीकार कर 
लेना गलत होगा जिसकी सच्राई आप देख नही पाते या जिसे आप आत्मसात्‌ नहीं 
कर सकते। 

प्र०: ऐसे लछोगोसे फंसे निवटा जायें जो हर किसी जगहको शौचादिके लिए 
इस्तेमाल करते हे और गन्दगी फैलाते हे? वे इसके पक्षमें यह तक देते हे कि उनके 
धर्मका यही विधान है। इसके अलावा मक्खियो, मच्छरो, पागल कुत्तो, वन्दरो आदिका 
उपद्रव कंसे जश्ञान्त्र किया जा सकता है? कुछ लोग आअहिसाकी आड़ लेकर उन्हें नष्ट 
करनेका विरोध करते हें। 

उ० जहाँ तक थीचादिका सम्बन्ध है इस समस्याका समाधान करनेके दो 
तरीके हँ--एक, बाहरी तौर पर जोर-जबरदस्तीका ओर दूसरा, अहिसाका। 
सफाईके नियमों का भग करनेवाले लोगोको कानूनी दण्ड दिया जा सकता है। मैने 
उसके लिए “बाहरी तौर पर जोर-जबरदस्ती ” घब्दोका उपयोग जानवूझ कर किया 
है। स्वृतन्नताकी तरह ही जब धार्मिक स्वतन्त्रताका उपभोग दूसरेके स्वास्थ्य और 
सुरक्षाकी कीमत पर या जालीनता और नीतिकी अवहेलना करते हुए किया जाता 
हैं तब वह स्वेच्छाचार वन जाती हैं। यदि आप अपने लिए अप्रतिवन्धित और पूर्ण 
स्वतन्त्रता चाहते है तो आपको चाहिए कि आप समाजसे सन्यास केकर एकान्तवास 
करे। जहाँ कही भी शौचादि करनेकी आदतको, जिसमें दूसरोकी सुविधा और स्वा- 
स्थ्यका ध्यान नही रखा जाता, में अहिंसाकी विडम्बना मात्र मानता हूँ। जहाँ कही 
गन्दगी हो, चाहे वह शारीरिक हो या नैतिक, वहाँ अहिंसा नहीं रह सकती। 

दूसरा तरीका यह है कि इस तरहकी गनन्‍्दगी फैलानेवाले सम्प्रदायोके 
धर्माचार्येको खोज निकालना चाहिए और धीरजसे तर्क द्वारा उनके हृदयको प्रभावित 
करनेका प्रयत्न करना चाहिए। 


३७८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


जहाँ तक मविखियों, मच्छरों, आवारा कुत्तो और बन्दरों आदिका सम्बन्ध है, मैं . 
निजी तौर पर तो इसे सहन कर लूँगा, परन्तु सारा समाज, यदि उसे जीवित रहना 
है, तो इस स्थितिको सहन नहीं कर सकता। ये हानिकर जीवजन्तु हमारे दुष्कृत्योका 
ही परिणाम हैँ। यदि में किसी सार्वजनिक स्थान पर बन्दरोका पोषण करूँ और 
इस तरह दूसरोका जीवन दूभर कर दूँ तो मैं ही हिसा करता हूँ और समाजके 
लिए सिवाय इसके और कोई चारा नही है कि वह मेरी हिंसा द्वारा पैदा किये 
गये इन हामिकर जीवोको नष्ट कर दे। अमुक कार्यमे अहिंसा हैं या नहीं, इसकी 
कसौटी उस कार्यके पीछे छिपी मनोवृत्ति है, स्वयं वह कार्य नहीं। ऐसा नागरिक 
जो जीवदयाकी गलत भावनामें पड़कर दूसरों पर हानिकर जीव छोड़ता है, हिसाका 
अपराधी है। 

अहमदाबादम महिलाओंके उद्धार और स्वतन्त्रताके लिए स्थापित संस्था, ज्योति 
संघकी संस्थापिका और समाजसेविका श्रीमती मुदुला साराभाईने गांघीजीसे समाजमें 
महिलाओंकी स्थितिके बारेमें चन्द महत्त्वपूर्ण प्रइन पूछे: “महिलाओंसे नागरिक 
और राजनीतिक चेतनाके जागृत होनेसे उनके परम्परागत गृहस्थीके कार्य और समाजके 
प्रति उनके कर्तव्यके बीच संघर्ष पैदा हो गया है। यविं कोई महिला सार्वजनिक 
कार्यमें मन लगाती है तो उसे अपने बच्चों या अपने घरबारकी उपेक्षा करनी पड़ती 
है। इस उलझनको कंसे सुलझाया जाये? 

“गीता ' के प्रसिद्ध इलोककों अपने उत्तरका आधार बनाते हुए गांधीजी ने कहा 
कि सहज-प्राप्त स्वधर्मकों छोड़कर दूरके ढोल सुनकर उनके पीछे जाना हमेशा गलत 
होता है। प्रस्तुत कर्तेव्यकी उपेक्षा करना विनाशका मार्ग है। सवालू यह है कि क्‍या 
अपना सारा समय घरके काममें लगा देना ही महिलाओंका कततेव्य है? बहुत बार 
ऐसा होता है कि महिलाओंका ससय घरके आवश्यक कामोंम _ नहीं अपितु अपने 
पतिके लिए आमोद-प्रमोद जुटाने और अपने ही शौकोंको पूरा करनेमें लगता है। 

गाधीजी मैं समझता हूँ कि महिलाओकी यह घरकी दासता हमारे जंगरलीपन 
की निशानी है। हि मु 

मेरे मतमें रसोईघरकी गुलामी मुख्यतः हमारे जगलीपनका ही अवशेष है। 
यह बहुत उपयुक्त अवसर है कि हंमारा महिला-समाज इस दुस्वप्तसे मुक्ति पा 
जाये । महिलाओका सारा वक्‍त घरके काममे ही नहीं छग जाना चाहिए। 

मुदुलाबहन : चुनावके दौरान आपके कांग्रेसनत हमसे सब तरहकी सहायताकी 
आशा करते है। परन्तु जब हम उनसे कहते है कि वे अपनी पत्नियों और पतियों 
घरसे बाहर हमारे साथ भेजें तो वे कई तरहके बहाने बनाते है और उन्हें घरकी जा 
दीवारीके अन्दर बन्दी बनाकर रखना चाहते हे। आप इसका क्या उतर सुझाते हैं : 

गा०: ऐसे सब प्रागैतिहासिक नमूनोके नाम 'हरिजन' में प्रकाशनके लिए मेरे 
पास भेज दो। 

सेगॉव, ७ फरवरी, १९३९ 

| अंग्रेजीसे ] 

हरिजन, १८-२-१९३९ 


३८८. पत्र: जनरल शिन्देको 


बारडोली 
२९ जनवरी, १९३९ 
प्रिय जनरल शभिन्दे, 
आपके इसी २५ तारीखके पत्रके छिए मैं आपका आभारी हूँ। 
म॑ महाराप्ट्रीय और गुजराती छोगोके वीच एकता चाहता हूँ। उनके बीच 
दरार पैदा होनेका कोई भी कारण नहीं है। 
अगर आपके पास सरदार वल्रूभभाई द्वारा भद्दन और एनामे दिये गयें 
भाषणोकी प्रतियां हो,' तो मे उन्हें देखना चाहूँगा। सरदार इन दोनो समुदायोमे 
फूट पैदा करने वाले व्यक्ति नही हूँ। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
अग्नेजीकी प्रतिसे . प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्यः प्यारेखाल | 


३८९. पन्न: मंसुरके महाराजाको 


वारडोली 
२९ जनवरी, १९३९ 
प्रिय महाराजा साहव, 
श्री रगास्वामीके हाथो आपने कृपापूर्बवक जो ऊती शारकू भेजा था, उसके छिए 
मे बहुत दिनोसे आपको धन्यवाद देना चाह रहा था। मुझे आजा है कि रियासत 
और प्रजाके बीच सुस्तद सम्बन्ध है, और आगामी सुवारसे शान्ति और समृद्धिके एक 
नये यूगका सूत्रपात होगा। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांघी 
मैसूरके महाराजा 


अग्रेजीकी प्रतिसे: प्यारेलाल पेपसं, सीजन्य प्यारेलाल । 


१. जनरल हिन्‍्देने अपने पत्रमें सरदार पंटेह पर आरोप छग्राया था कि भद्वन और पनामें दिये 
गये अपने भाषणों मर अपने प्रेस-वव्ततयों दारा सरदार पंटेलने महाराष्ियों और गशुणरात्ियोंके वीच 
मनमुटाव पैदा करनेक्री कोशिश की थी। उन्होंने गराधीजी से अनुरोव क्रिया था कि वे सरदार पंटेलको 
बसा करनेसे रोकनेके लिए अपने प्रभावका इस्तेमाल करें। 


३७९ 


२३९०. पत्र : अमतुस्सलामकों 
२९ जनवरी, १९३९ 


प्यारी बेटी, 

तेरे दो खत मिल्ले। 

में क्या हुक्‍म करूं। मैने कह दिया है जो चाहे वह कर सकती है क्योंकि 
में नही जानता हू किसमे तेरा श्रेय है। ऐसी हालूतमे मेरा कुछ भी कहना वेहुदापन 
सा छगता है। अच्छा यही है कि जैसा तुझे अच्छा छगे वही करना। मैं उसीमे 
राजी हुंगा। यह मै न दु.खमे लिखता हूं न रोषमें। सिरे तेरा भा समझकर 
लिखता हूं। 

वहां सब खुग होगे ? तेरी तवीयत अच्छी होगी । 


बापुके आशीर्वाद 
पत्रकी फोटो-तकलछ (जी० एन० ४१३ )से। 


३९१. भाषण; किसावोंकी सभासमें' 


बराड 
[२९ जनवरी, १९३९-[' 


यह एक अत्यन्त शुभ अवसर है, इस विषयमें दो मत नही हो सकते । जब 
जमीने जानेका समय आया और वे गई, तव हम अपने भाषणोंमे कहते ये कि ये 
जमीने सरकारकों प्चेगी नही; ये हमे वापस मिलेगी। और भव वे हमे वापस 
मिल गई है। ऐसा न समझना कि इसमे किसीका पुरुषार्थ काम आया है। ऐसा 
मानोगे, तो बड़ी भूछ करोगे । जिस हद तक हमने अहिसा और सत्यका पाछूत दा 
है, उस हद तक हमे सफलता मिली है। छीता पटेल अपनी वात पर दृढ़ रहे, वे 
वराड अन्त तक नहीं आये और इस तरह उन्होने अपनी प्रतिज्ञाका पूरा पालन किया। 


१« जब्त हुई जमीनें वापस मिलनेके अवसर पर; भाषणका पा5 महादेव देसाईकी “बारडोडी” 
शीष॑कते गुजराती और. अंग्रेजीमें लिखित तत्सम्बन्धी विवरणसे लिया गया है। 


२ गांधी जीनी दिववारी के भनुतार। हु हि 
३- छीता पटेलने प्रतिशा की थी कि जब हक जब्त की हुईं जमीनें वापतत नहीं मिलती तब तक 


वे ब्रिटिश प्रदेशमें पाँव नही रखेंगे। 
३८० 


राजकोट ३८१ 


ऐसी प्रतिज्ञा केवल छीताभाईने ही नहीं की, भारतमे जगह-जगह ऐसे अनेक व्यक्ति 
पडे हुए हैं और उन्हीके पुण्य-प्रतापसे हमे आज ये जमीने वापस मिल गई है। 
किन्तु वापस मिली हुई अपनी ये जमीने हमें पुन खोना आना चाहिए। जमीनो 
की प्राप्तिक आप यह अ्थ न छगाये कि स्व॒राज्य मिल गया है और हम इस 
स्वराज्यका भोग करने योग्य हो गये हैं। यदि हमने ऐसा माना तो हम पापके भागी 
होगे। उनके मिलनेसे इतना ही सूचित होता है कि जिस मार्ग पर हम आज तक 
चलते आये हैं, उसी मार्ग पर चलकर अन्तमें हम स्वराज्य प्राप्त करेगें। इसलिए 
अब हमें कुछ भी करनेके लिए नहीं रह गया, ऐसा माननेकी भूल हम न करे। 
यदि हम अपने स्वार्थ-साधनमें छगे रहे, पैसा कमाते रहे और जुआ खेलते रहे, तो 
हम यह जीती हुई बाजी हार जायेगे, इतनी चेतावनी में आपको देना चाहता हूँ।' 
आज हम प्रभुसे यह याचना करे कि आज तक उसने हमे जितना बल दिया, 
उससे सौ-गुना अधिक बल दे। अभी तक तो हमने अपना घर-बार खोनेकी, जेल 
जानेकी ही शक्ति प्रकट की है, अब हमे फाँसी पर चढने अथवा आगमे जलूकर 
भस्म हो जानेकी शक्ति प्राप्त करनी है। यदि हमने इस शक्तिका विकास किया 
भीर उसे प्रकट किया, तो स्वराज्य मिलेगा, मिलेगा, अवश्य मिलेगा। किन्तु यदि 
हम यह भूछ गये, तो हम अपनी सारी अर्जित सम्पत्ति खो वैठेगे और हमें दिवाला 
निकालना होगा। मेरी आपसे विनय और प्रार्थना है कि हममे से कोई भी परीक्षाकी 
घडीमे ऐसा दिवाला न निकाले । 
[ गुजरातीसे ] 
हरिजनवन्धु, २६-२-१९३९, और हरिजन, १८-२-१९३९ 


३९२. राजकोट 


राजकोटके सघर्षमें मेरी व्यक्तिगत दिलचस्पी है। वही मैने मैट्रिक तककी 
अपनी शिक्षा पाई, और अनेक वर्षो तक मेरे पिता वहाँ दीवान रहे। वहाँके लोगोकों 
जो तमाम मुसीव्ते उठानी पड रही है, उन्हे मेरी पत्नी इतना ज्यादा महसूस करती 
है कि मेरी ही तरह वृद्ध और जेल-जीवनकी कठिनाइयोको बहादुरीके साथ बर्दाश्त 
करनेमें मुझसे कम समर्थ होते हुए भी उसे ऐसा लूंगता है कि उसे राजकोट जाना 
ही चाहिए। और सम्भवत. पाठकोके हाथोमें यह लेख पहुँचनेसे पहले वह वहाँ चली 
भी गई होगी।' 

लेकिन में तो इस सघर्ष पर तटस्थ रूपसे ही विचार करना चाहता हूँ। इस 
सम्वन्धमें अन्यत्र उद्धत सरदारका वक्तव्य इस दृष्टिसि एक कानूनी दस्तावेज है कि 


१. इसके बादका अनुच्छेद हरिजन से लिया गया है। 

२. कस्तूरबा गाधौको ३ फरवरीको सत्पाग्रहके लिए रियासतमें प्रवेश करने पर गिरफ्तार कर 
लिया गया था। 

३६ देखिए परिशिष्ट १ । 


0 सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


एक भी छब्द फालतू मं ऐसी 
5 नल समेत ने बग 8 हि कोई वात है जिसका असं- 
आधारित हे धकाण उन लिखित दस्तावेजों 
पर आधारित है जो वक्‍तव्यके साथ परिशिप्टके रूपमे सलूमन है। 
5 कीच यो आवक उमंग का मा शासक और उनकी प्रजा 
शा न कक वझकर तोडा गया ।' और समझौते 
को तोड़नेका काम ब्रिटिश रेजिडेट' की, जिसका वाइसरायसे सीधा सम्बन्ध है, प्रेरणासे 
और उसके आदेगपर हुआ। 
जो समझौता हुआ उसमें एक ब्रिटिश दीवान' भी शरीक था। उसे इस बात 
पर गर्व था कि वह ब्रिटिश सत्ताका प्रतिनिधि है। उसने शासक पर शासन करनेकी 
उम्मीद की थी। इसलिए वह छतना मूर्ख नहीं था कि सरदारके फन्‍्देमे आ 
जाता । अतएवं समझौता दुर्बछ घासकसे जबरदस्ती नहीं ऐठा गया था। ब्रिटिश 
रेजिडेंटको काग्रेस ओऔर सरदारसे इसलिए नफरत थी कि वे ठाकुर साहवको दिवा- 
लेया होने ओर जायद गद्दी छिननेसे बचाना चाहते थे। काग्रेसके प्रभावकों वह 
सह नहीं सका। इसलिए ठाकुरसाहव अपनी प्रजासे किये हुए वायदेको पूरा करें, 
उससे पहले ही उसने उनसे उसे तुड़वा दिया। सरदारकों राजकोटसे जो समाचार 
मिल रहे है उनपर विब्वास किया जाये, तो रेजिडेट ब्रिटिग सिंहके खनी पजे 
दिखाकर भ्रजासे मानो यह कह रहा है कि “तुम्हारा जासक तो मेरे हाथका खिलौना 
है। मैने उसे गद्दी पर बैठाया है और उतार भी सकता हूँ। वह भलीभाँति जानता 
था कि उसने मेरी इच्छाके विरुद्ध काम किया है। इसलिए अपनी प्रजाके साथ 
समझौता करनेके उसके कामको मेने चौपट कर दिया है। तुम जो कांग्रेस और 
सरदारसे सम्बन्ध रखते हो, उसके लिए मैं तुम्हे ऐसा सबक दूँगा जिसे तुम अगली 
पीढी-तक भी नहीं भूलोगे। 
शासककी एक तरहसे कंदी-सा वनाकर उसने राजकोटमे दमन-चक्र शुरू कर 
दिया है। सरदारको मिले एक ताजा तारमें कहा गया है: 
बेचरभाई जसानी और दूसरे स्वयंसेवक गिरफ्तार हो गयें। २६ स्वयं- 
सेवकोंको रातके वक्‍त एजेंसीकी सीमामसें एक दूरकी जगह ले जाकर बुरी तरह 
पीटा गया। गाँवमें भी स्वयंसेवकोके साथ इसी तरहका व्यवहार हो रहा है। 
एजेंसीकी पुलिस स्टेट-एजेंसीका नियन्त्रण कर रही है और गैर-फौजी सीमामें 
निजी मकानोंकी तलाशी ले रही है। 
ब्रिटिग भारतमे सविनय अवज्ञाके दिनोमे ब्रिटिंग अधिकारी जो कुछ करते थे, 
उसीकी ब्रिटिंग रेजिडेट वहाँ पुनरावृत्ति कर रहा है। 
मैं जानता हूँ कि यदि राजकोठकी जनता इस सब पागलूपनका खुद पागरू हुए 
बगैर मुकावछा कर सके और अपने पर होनेवाली क्रूरताओको विनम्रता मगर दृढ्ता 





१. देखिए “पत्र: छोंडे ल्निलियगोको ”, १० ३६७५-६७, गौर “देशी राज्य ”, १० ३५३-५। 
२६ ई० सी० गिब्सन। 
३० सर पेटिक आर० केंडेक। 
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भौर बहादुरीके साथ वर्दाग्त कर सके, तो वह विजयी ही नहीं होगी वल्कि ठाकुर 
साहवको भी आजाद करा सकेगी। वह यह सिद्ध कर देगी कि काग्रेसकी प्रभुताके 
अधीन वही सच्ची शासक है। लेकिन अगर वह पागल हो गई और दुर्वरू प्रतिशोध 
की बात सोचने और हिसात्मक कामोका सहारा लेने रूगी, तो उसकी हालत पहलेसे भी 
बदतर हो जायेगी और तब काग्रेसकी प्रभुताका कोई असर नही पडेगा। काग्रेसकी प्रभुता 
तो केवल उनन्‍्हीके काम आती है जो अहिसाके झडेको अपनाते हैं जैसेकि ब्रिटेनकी 
प्रभुता जिसको छाठी उसकी भैंस ' के सिद्धान्तको माननेवालोके ही काम आती है। 

राजकोंटकी प्रजा का जव गासक और रियासतके छोटे-से पुलिस दस्तेसे नही, 
वल्कि ब्रिटिण साम्राज्यके अनुणासित सेनिकोसे मुकावछा है, तव ऐसी स्थितिमे 
काग्रेसका कर्तव्य क्या है? 

पहली और स्वाभाविक वात यह है कि राजकोटकी प्रजाकी सुरक्षा और सम्मान- 
रक्षाकी जिम्मेदारी काग्रेंसी मन्त्रिमण्डल अपने ऊपर ले ले। यह सच है कि भारत सरकार 
अधिनियम मन्त्रियोको रियासतोके बारेमे कोई अधिकार नहीं देता। लेकिन वे एक 
ऐसे भक्तिशाली प्रान्तके जासक है, जिसमे राजकोट तो एक छोटा-सा टुकडा मात्र है। 
इस हेसियतसे भारत सरकार अधिनियमके दायरेसे वाहर भी उनके अधिकार और 
करतंव्य है, जो और भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। फजं॑ कीजिए कि भारतमे जितने भी 
गुण्डे है वे सब राजकोटमे जा बसे, और वहाँसे वे हिन्दुस्तान-भरमे उत्पात मचाये, तो 
स्पप्टतया मन्त्रयोका यह अधिकार और कतंव्य होगा कि वम्बईमे रहनेवाले ब्रिटिश 
9तिनिधिकी मार्फत वे सर्वोक्षच सत्तासे राजकोटकी स्थिति सुधारनेकोक हे। और सर्वोच्च 
सत्ताका यह फर्ज होगा कि वह या तो ऐसा करे या मन्त्रियोसे हाथ धोये। क्योकि 
हरएक मन्त्रीपर ऐसी हरएक बातका असर पड़े बिना नहीं रह सकता, जो उसके प्रान्तकी 
भौगोलिक सीमामें होती है, फिर वह चाहे उसके कानूनी दायरेके वाहर ही क्‍यों 
न हो, खासकर जब वह वात उसकी शालीनताको भी चोट पहुँचाती हो। उन भागों 
में उत्तरदायी शासन है या नही, यह देखना चाहे मन्त्रियोका काम न हो, लेकिन अगर 
उन भागोमे प्लेग फैले या मार-काट मचे तो उसपर ध्यान देना उनका काम जरूर 
है। नहीं तो उनका गासन मात्र दिखावा और धोखा ही है। इस प्रकार उडीसाके मन्त्री 
अगर तालचेरके २६,००० गरणाथियोको उनकी रक्षाका और भाषणकी तथा सामाजिक 
तथा राजनीतिक स्तर पर मिलनें-जुलनेकी आजादीका पूरा आइवासन देकर उनके घर 
भेजनेमे कामयाव न हो, तो वे आरामसे अपनी कुर्सियो पर बैठे नहीं रह सकते। जो 
काग्रेस आज ब्रिटिश सरकारके साथ मिलकर काम कर रही है, वह ब्रिटिश सरकारके 
अधीनस्थ देशी राज्योके अन्दर दुश्मन और विदेशी मानी जाये, यह बात तो असह्य है। 

राजकोटमें ब्रिटिश रेजिडेटकी प्रेरणासे प्रजाकी आजादीके फरमानको धुृष्टतापूर्वक 
तोड़ा गया है। यह ऐसी गलती है जिसको यथासम्भव जल्दी-से-जल्दी दुरुस्त करना 
ही चाहिए। यह ऐसा जहर है जो सारे शरीरमे व्याप्त हो रहा है। क्या वाइसराय 
महोदय राजकोटके महत्वको समझकर इस जहरको दूर करेगे ? 


वारडोली, ३० जनवरी, १९३९ 
[ अग्रेजीसे | 
हरिजन, ४०२०१ ९३ ९ 
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रहा हूँ जिससे वह अधिक दटनीये ब्त जाये हिल व रश हा 
नही कर रहा हूँ: ;न्‍ कट 

हरिजन के ३१ दिसम्बर, १९३८के अंकरममे “विद्यायियोंके लिए 
लरूज्जाजनक” * ज्ञीपेकर्से प्रकाशित एक छात्राके पत्रपर की गई आपको टिप्पणी 
विशेष ध्यान देने योग्य हैं। सालूम होता है कि आवुनिकत लड़कौने आपको 
इतना ज्यादा चिढ़ा दिया हैँ कि आपने उसके बारेमें यहां तक कह डाला क्लि 
उसे तो अनेक भंवरोकी दृष्टिसें आकर्षक बनना प्रिय है। आपका यह ॒ वचन, 
जिससे स्त्रियोके वारेमें आपकी सामान्य धारणा प्रगद होती है, बहुत उत्साह- 
वर्क नहीं है। 

इन दिनों जब स्ट्रियाँ चारदीवारीसे बाहर निकलकर पुरुषोंकी सहायता 
के लिए आये जा रही हें और जीवनका भार वहन करनेमें समान भाग छे 
रही है, यह सचमुच अछचर्यकी दात है कि उनके साथ पुरुषों द्वारा दुरव्यंवहार 
होनेपर भी दोष उन्हींको ही दिया जाता हैं। इस्ते इनकार नहीं किया जा 
सकता कि ऐसे दृष्टान्त दिये जा सकते हे, जिनमें दोनों पक्षोंका एक-सा दोष 
हो । कुछ लड़कियाँ ऐसी हो सकती हूँ, जिन्हें अनेक भेवरोंकी दृष्टि आकर्षक 
बनना प्रिय हो। परन्तु ऐसी घटनाओंसे यह तो सिद्ध होता ही है कवि फूलकी 
खोजमें सड़कोंपर मंडरानेवाले अनेक भेवरे मौजूद हे। और यह तो कनी 
नहीं माना जा सकता और न साना जाना चाहिए कि सभी जावुनिक रड़कियाँ 
ऐसी होती हैँ और सभी आधुनिक नौजवान भवरे होते हें। आप खुद बहुत-सी 
आधुनिक रूड़कियोंके सम्पर्क्में आये हें और आपको उनके दृढ़ संकल्प, त्याग 
और अन्य उत्तम स्त्रियोचित गुणोंका परिचय मिला होगा। 

जहाँ तक आपकी पत्र-लेखिकाके बताये हुए दुब्यंबहारोंके खिलाफ लोकमत 
तैयार करनेका सवाल है, यह काम लड़कियोके करनेका नहीं है। इसका कारण 
उनकी झूठी झर्म नहीं, बल्कि उनकी असमर्थता है। 


१० देखिए पृु० २७०-४ । 
इेटड 
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परन्तु आपके जैसे जगद्वंद्य महात्माका ऐसा कथन यह सिद्ध करता है 
कि आप भी इस दकियानूसी और अशोभनीय कहावतका समर्थन करते हे कि 
“तारी नरककी खान है।' 

परन्तु उपरोक्त बातोंसे आप यह निष्कर्ष न निकालें कि आधुनिक 
लड़कियोंमं आपके लिए आदर नहीं है। वे आपका उतना ही आदर करतो 
हैं, जितना हरएक नोजवान फरता है। लेकिन उन्हें यह बहुत बुरा लूगता 
है कि कोई उनसे घृणा करे या उनपर दया दिखाये। अगर वे सचमुच दोषी 
हों, तो बे अपना तौर-तरीका सुधारनेको तेयार हँ। उन्हें दोष देनेसे पहले 
उनका कोई दोष हो, तो वह पुरी तरह साबित किया जाना चाहिए। इस 
बारेमें वे न तो स्त्रियोंके प्रति विशेष सुविधाके नियमोंकी शरण लेना चाहती 
हैँ और न यह चाहती हैँ कि वे चुपचाप खड़ी रहे और न्यायाधीश मनमाने 
तौरपर उनको दोषी ठहरा दें । सचाईका सामना करना चाहिए; और आधुनिक 
लड़की सचाईका सामना करनेका काफो साहस रखती है। 


मेरी पतन्न-लेखिकाओको जायद यह पता नहीं कि मैने ४० वर्षसे भी पहले 
दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय स्त्रियोकी सेवा आरम्भ की थी, जब शायद इनमें से 
किसीका जन्म भी नहीं हुआ होगा। मेरा यह विश्वास है कि में स्त्री-जातिके लिए 
कोई अपमानजनक वात लिख ही नही सकता। स्त्री-जातिके लिए मेरा आदर इतना 
अधिक है. कि वह मुझे उनका बुरा सोचने ही नहीं दे सकता। जैसाकि अग्रेजीमे 
कहा गया है, स्त्री पुरुपका उत्तम अर्धाग है। और मेरा लेख विद्याथियो की बेहयाईकी 
कलई खोलनेके लिए लिखा गया था, न कि लरडकियोकी दुर्बछताओका विज्ञापन 
करनेके लिए। परन्तु सही उपचार बता सकनेके लिए यह आवश्यक था कि में 
रोगका निदान करते समय बीमारी पैदा करनेवाले सभी कारणोका उल्लेख करूँ। 

“आधुनिक लडकी ' शब्दका विशेष अर्थ है। इसलिए अपनी बातका दायरा कुछ 
लड़कियों तक सीमित रखनेका कोई सवार नहीं था। परन्तु जो लडकियाँ अग्रेजी 
शिक्षा पाती है, वे सब आधुनिक रडकियाँ नही .हे। मैं बहुत-सी ऐसी लकड़कियोकों 
जानता हूँ, जिनमें आधुनिक छड़की की कोई बू नही है। परन्तु कुछ लड़कियाँ 
ऐसी है जो आधुनिक छूडकियाँ बन गई है। मेरे शब्दोका अर्थ भारतीय छात्राओको 
यह चेतावनी देनेका था कि वे आधुनिक लड़कीकी नकर करके उस समस्याको, 
जो एक गम्भीर खतरा वन गई है, पेचीदा न बनाये। कारण, जिस समय मुझे 
उपरोक्त पत्र मिला उसी समय आन्ध्रकी एक छात्राका पत्र भी मिला था, जिसमे 
आध्नके विद्याथियोके व्यवह्रकी सख्त शिकायत की गई थी। वर्णनसे लूगता है कि 
यह व्यवहार उससे भी अधिक अशद्योभनीय, है जिसका लाहौरवाली लड़कीने वर्णन 
किया है। आन्ध्रकी इस पुत्रीका कहना है कि उसकी सहेलियोके सादे वेशसे उनकी 
रक्षा नही होती। परन्तु उनमे इतना साहस नहीं है कि जो लड़के अपनी संस्थाके 
लिए कलंक-स्वरूप है, उनके जग्रलीपतका भंडाफोड़ कर सके। मै विश्वविद्याल्यके 
अधिकारियोसे इस शिकायतपर ध्यान देनेका अनुरोध करता हूँ। 


६८-२५ 
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इन ११ छड़ाकेयास मरा जनुराच हू कि दे विद्वाधियोक्ते झचसचन्ण व्यव्हाच्छ 
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हय 
जि रूडफियोंको -५ ४०० . हे हज 
हूं। छड़ाकयाका पुरुषोकों गुडायदति बपनो रहा ऋरनेकी 


दर ह.] [की 
खादका का चल्चा 
ही चाहिए 
हा चाहुए। 
॥०० बी, ७. 


बारडोली, ३० जनवरी, १९३९ 
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जयपुर तथा राजकालक सचपक्ता जन्तर प्राउक्ताक्ता चमसा झवा बहरा हू 
ऋ्ड्लजिनत हे ६ ०. 2 
राजकोटका संघ स्पष्टद: इसलिए हैं कि राज्यके अच्दर उत्तरतायी सरन्ार 
कल नमक नस्ल आना > जद 0० | |» ३ ८ मम 
कायन की जाये, कौर अब इसलिए कवि राजावे बपदी प्रजाक्नों जो चंद सिथि ध्य- 











उसका पालन कराया जाये। राजकांच्क हरऐएक बंद कार बाच्तेय बच 








होगा, दो वहा के पविटिय रेजिडंडके अपसानइजनक व्यच्ह्यस्का पुक्तावका 





























८ 
2 
तक करंगे। ेृ 
अ्इनको ००. उप कआ..] & ञ् रच 
द्न्तु जयपुरका उछघधप एक चहुद् छोटे प्रदवक्ो लेकर हूं। राज्यदंतग एच राजनादत्तक 
हा सु बपराघसे मच की न 3 गन 

संस्थाको उत्तरदायी झासवकी माँग करनेके अपरावर्दे एक तत्हदे पल्छादूदा कतार 
श्या झ्ध्यल झड़ उयपरके सिकाती हैं. पाऊन्दी रूगा 
दे दिया यया है; और उसके अध्यक्ष पर, जा खुद जयपुर्क पदिदाद्धा हैं. पाजत्सा कटा 
7. है ०० हम. 8. कि... कक चल [ते लत 

दी गई छठ ] जन्म छण ये्‌ पावन्क्याँ उठा छा द्वादथया, 54५ झझायधाहादा चा दर्द 
रे जय... ९. झसदकस उच्ध 


द्दे दि ध्ज्ता ब्ब्दर चुछ व्यत्न “२ 
जलने, सभा वगैरह करनेका अधिकार दे दिया जायंया, उच्धा लय ज्ाहदण इतभ है 











लक आओ स्ित्रिका सिद्धत्े ८ जा बचा ! सीक्षरके 
हो जायया। पर यहाँ भी प्रिट्यथि चिहदे अपना सबंकर पता बहाण हः रा 





रावराणाके सलाहकार अड्यच्क्ष्प के अंय्रेज प्रधाननन्दीले सा 
रावराणाके कावूचा चसलाहुइा५ ७७२८७ अचड्यरक्य जयपरकी बश्ल >जॉदचपद द्द 








बाठतचांद हु थी। बातदीतके तासंमकोा पसिस्तल्िखित रिपोन की चउड्यरदे ज्वचाहादझूजनरपए 
पास भेज दी: ेल्‍ 
आपको यह जतला देवा में अपना फर्जे समझता हूँ कि जयपुरक अदात 
सन्‍्द्री सर बौकम सेंद जाँनले गत ९ जबदरीकों ११ इरते सम नदवीका दम 
स्थित उनके बंगलेपर सीकरके दारेसे मिला था। उत्त समय लबइुत्तता माह 
भी हमारी थोड़ी-ली चर्चा हुईं थी, लिसका सार यह हे 
राज्यकी स््स सूयसालालनीजओे प्रदेश 
सेने सर दीकमतसे कहा कवि जयपुर राज्यका हुइल जेसदादा वर द्‌ 
प्र जो पावन्दी ऊयाई गई है, उचसे सारे हिल्डुल्दानमें लाडों झआइनियोंको इःल 


ल्ज्जज्दि 
्द्द््््चती 
दौर आाइचय र्य हुआ हँ-- जाउर इत्तलिए क्वि चमदालालतीर एु्दी शागफा५ 
व्यक्तिके रूप अच्छी तरह प्रत्िद्ध हैं लौर इच्च ददत तो उनका उद्दइृ५ 


५ 





उसक्तः मिर्देदिन हों 
देखरेख नदबाद हू 


अकाल-पीडित इलाकेमे चहावता-कार्वकी देखरेख जार उत्तक्ता 
था। इसके जवाबर्मं सर बीचमतने यह तो स्वीकार 


जयपुर ३८७ 


व्यक्ति हे, पर उनका ऐसा खयाल था कि आप और आपके आदसी अकाल- 
पीड़ित इलाकोंकी आम जनताके सम्पर्क्मं आयेंगे; और यह उन्हें चन्द स्पष्ट 
राजनीतिक कारणोंसे पसन्द नहीं “'था। मेने उन्हें बताया कि जमनालहालजी 
अनिश्चित काल तक इस आदेहकों समाननेवाले नहीं है इसलिए राज्य तथा प्रजाके 
हितकी दृष्टिसे यह बेहतर होगा कि यह आदेश मिलनेके बाद जमनालालजीने 
पत्नोंमें 'जो वक्‍तव्य प्रकाशित कराया है, उसे ध्यानमें रखते हुए आदेश वापस 
ले लेना चाहिए, जिससे कि अनावद्यक संकट ढल जाये। सर बीकस पर 
इसका कोई असर नहीं पड़ा। उन्होने कहा कि जमनाहालजी अगर आदेशको 
अवज्ञा फरते हे, तो उनके ऐसा करनेसे पैदा होनेवाली किसी भी स्थितिका 
मुकाबला करनेके लिए म॑ तेयार हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेसवाले अहिसक' 
संघर्ष द्वारा क्रान्ति करनेपर उतारू हें, पर अहिसा तो झक्तिमें हिसासे किसी 
भी तरह कम नहीं है, बल्कि उसमें हिसा से भी प्रवल शक्ति है। उन्होंने भागे 
कहा कि हिन्दुस्तानी लोग अंग्रेज जातिकी स्वभावगत मानवीय भावनाओंका 
अनुचित लाभ उठा रहे है। अंग्रेजोंकी जगह हिन्दुस्तावमें अगर जापान या 
हिटलरका शासन होता तो अहिसा कभी भी इतनी कारगर नहीं हो सकती थी। 
इसके बाद उन्होंने कहा कि में पूर्ण विचारके बाद इस रायपर पहुँचा हूँ 
कि अहिंसा चाहे कितनी ही शुद्ध हो, उसका जवाब हिसासे ही देना चाहिए। 
और, जयपुरके अहिंसक आन्दोलनका जवाब में 'मशोनगन ' से दूंगा। सेने सर 
बीकसको ध्यान दिलाया कि सब अंग्रेज इस प्रकार नहीं सोचते हे और 
अंग्रेज जाति भी, एक राष्ट्रके रूपमें, उनके विचारोंसे सहमत नहीं होगी। 
उन्होने कहा कि “सहमत हो या न हो “, पर मेरी खुदकी तो ऐसी ही राय है 
कि अहिंसा और हिसामें कोई अन्तर नहीं है, और अहिसाका जवाब हिसासे 
देनेमें कुछ भी अनुचित नहीं है। 
अगर आप यथा महात्माजी इस वकक्‍तव्यका कोई उपयोग करना चाहें, 
तो भुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। 
में तो यह पढ़कर हकक्‍का-बक्का रह गया। मुझे यह इतना आइचर्यजनक छूगा 
कि मैने यह वक्तव्य जयपुरके प्रधानमन्त्रीको अपने निम्तलेखित (१८-१-१९३९) 
पत्रके साथ भेज दिया .' प्रधानमन्त्रीने (२०-१-१९३९ को) मुझे उस पत्रका यह जवाब 
दिया : 
आपका १८ तारीखका कृपपूर्ण पत्र प्राप्त हुआ। साथ ही श्री चुडगरके 
उस पत्रकी नकरू भी मिली जो उन्होंने सेठ जमनालाल बजाजको लिखा था। 
उस पन्नमें जो-कुछ लिखा है, उसकी सचाईकी जाँच फरनेसे पहले आपने उसे 
प्रकाशित करनेमें झिन्कक दिखाई, यह बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य था, जिसकी में निजी 


१, पत्रके लिए देखिए पृ० ३३६ | 


३८८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


तौरपर इसलिए बहुत क॒द्र करता हूँ क्योंकि अब से आपको यह बतला सकता 
हैँ कि इस पत्रमें दिया हुआ भेरे विचारोंका बयान बिलकुल गलत है। समझमें 
नहीं आता कि श्री चुडगर मेरे कथनको इतना गलत कंसे समझे। इस घटनासे 
भविष्यमें ऐसी मुलाकातें देनेके सम्बन्धर्मं मेरी झिस्यक और पक्‍की हो गई है। 

अब चूंकि हकीकत आपको मालूम हो गईं है, इसलिए भुझे विश्वास 
है कि ऐसे पत्रकों प्रकाशित करनेकी आपकी अनिच्छा और पुष्द हो जायेगी। 
लेकिन अगर आप विपरीत निर्णयपर पहुँचे, तो जितनी जल्दी हो सके, कृपया 
मुझे उसको खबर दे दें, ताकि में उचित कार्रवाई कर सकूँ। 

आपने मेरे ऊपर जो कृपा दिखाई उसके लिए पुनः धन्यवाद। 
इसका जवाब मैने इस प्रकार दिया (२२-१-१९३९) : 
उसका जवाब (२५-१-१९३९ को) यह आया: 

आपके इसी २२ ता० के पन्नके लिए अनेक धन्यवाद। 

मुझे विश्वास है कि निजी तथा व्यक्तिगत समझी जानेवाली मुलाकातको 
कलमवन्द फरनेमें मेरी स्वाभाविक हिचकिचाहटके प्रति आप सहानुभूति 
दिखायेंगे --- खासकर जबकि मुलाकात लेनेवाला गरूत रिपोर्ट प्रकाशित करनेकी 
घमकी दे चुका है। मुझे विद्वास है कि आप मेरी इस बातसे सहमत होंगे 
कि ऐसी कार्रवाईसे केवल कदुता ही बढ़ेगी, और जहाँ तक मे देखता हूँ 
कोई उपयोगी हेतु पूरा नहीं होगा। 

लेकिन अगर श्री चुडगर अपनी गलत रिपोर्ट प्रकाशित कर देता उचित 
ही समझें तो मुझे विश्वास है कि आप मुझे आगाह कर देंगे ताकि से, 
जैसाकि में पहले ही कह चुका हूँ, इस सम्बन्धर्में उचित कारंवाई कर सकूँ। 
इसका जवाब मैने (२७-१-१९३९ को) नीचे लिखे अनुसार भेजा: 
यह सारा पत्र-व्यवहार मैनें श्री चुडगरकों दिखाया और उन्होने इस सम्बन्धमें 

(२८-१-१९३९ को) श्री जमनाछालजीको जो पत्र लिखा था, उसकी निम्नलिखित 
नकल मेरे पास भेज दी: 

महतत्माजी और सर डब्ल्यू० बीकम सेंट जॉनके बीच जो पत्र-व्यवहार 
हुआ है और जिसका अन्त महात्माजीकें २७ तारीखके पन्नसे होता है, उसे 
में पढ़ गया हूँ। आपको मेने १५ तारीखको जो पत्र लिखा था उसे मेने फिर 
एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। में कहता हूँ कि” उसमें जो बयान मेने 
दिया है, वह मेरे और सर बीकमके बीच हुई वातचीतकी बिलकुल सही 
रिपोर्ट है। 


१. पत्रके पाठके लिए देखिए १० ३४९।॥ 
२ पत्रके पाठके लिए देखिए पृ० ३७० । 


पत्र : कान्तिताल गावीफों ३८९ 


प्रधानमन्त्रीके पत्र बड़े ही विचित्र हैं। मैने उनसे मांगी तो थी रोटी, पर 
उन्होने दिया मुझे पत्थर! अब अगर वे अपना बयान देनेमें असमर्थ हो और इस 
स्थितिमे म॑ श्री चुटगरके वयानकों सच्चा मान ढूँ, तो वे (सर बीकम) मुझे 
क्षमा करे। उनका महज इनकार करना और साथ ही धमकी देना, कोई महत्व 
नही रसता। 

काग्रेस, ताकत रखते हुए भी, उन्‍्तजार करती रहे और चुपचाप देखती 
और जयपुरकी प्रजाकों मानसिक तथा नेतिक भूससे मरने दे-- खासकर जबकि 
प्राकृतिक अधिकारपर लकूगाई गई ऐसी पावन्दीके पीछे ब्रिटिग साम्राज्यकी ताकत 
हो -- यह सम्भव नहीं है। अगर प्रधानमन्त्री जो कुछ कर रहे हैँ उसे करने का 
उन्हें अधिकार नही है तो फ्रम-से-क्म उन्हें उस पदगे तो हटा ही देना चाहिए। 


वारठोली, ३० जनवरी, १९३९ 

[ अग्रेजीसे ] 

हरिजन, ११-२-१९३९। (सी० उन्दयू० ७८०९) से भी; सौजन्य . घनण्यामदास 
बिउला । 


३९५, पत्र: कान्तिलाल गांधीको 


बारडोली 
३० जनवरी, १९३९ 
चि० कान्ति, 
मैंने तुसे कई सन्देण भेजे थे। वा, में और सब लोग चिन्तामें रहते हैँ कि 
तेरे पत्र ययो नहीं आते। आज तेरा पत्र मिला। मेरी तब्रीयत ठीक ही है। तुझे 
हफनेमे एक कार्ड विसना तो नहीं ही भूलना चाहिए। 
रामचन्द्रनके साथ मेरी खूब वात हुई है। उसका पत्र अमी ही आया। अब 
उसे विश्वास हों गया हैं। सरस्वतीकों भेजनेके लिए उसे मना तो रहा हूँ। इसमें 
सरस्वतीकी मदद चाहिए। 
अव प्रार्थनाका समय हो गया, इसलिए बस । 


बापूके आशीर्वाद 


[पुनशच : ] 
मे पहलीको सेगाँव जाऊँगा। 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७३५७) से; सौजन्य : कान्तिछाल गाधी । 


चि० 


ऐप 


आग 


३९६. पत्र; कान्तिलाल गांधीको 


३० जनवरी, १९३९ 
कान्ति, 


इन दिनो में कोई सुज्ाव अपनी ओरसे पेश नही करता। प० का नाम भेरे 
रखा गया था, और वही एक नाम था। दूसरी बार चुनें जानेके खिलाफ 


भैने अपनी आपत्ति व्यक्त की थी। 


कलका मेरा पत्र मिला होगा। 
सरस्व॒तीके पत्र मेरे पास कभी-कभी आते है। 
अपनी तबीयतका ध्यान रखना। 


वापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७३५६) से; सौजन्य : कान्तिकाल गाघी । 


३९७. “लताड़ और प्यार ” 


अभी हालमें वम्वईमे हुई नरेन्द्र मण्डलकी वैठकका निम्नलिखित विवरण, जिसे 


प्रामाणिक बताया गया है, पढने मे पाठकोकों दिलचस्प मालूम होगा--साथ ही इसे 


पढ़ते 


३९० 


हुए उन्हें दुख भी होगा: 

बीकानेरके महाराजा साहवने राजकोटकी घटनाओंका विवरण देते हुए 
चर्चा आरम्भ की। उन्होंने कहा कि वहॉकी अशान्तिका कारण यह है कि 
चहाँ प्रभावशाली जागीरदारोंका अभाव है, निजी खर्च और राज्यके ख्चेम भेद 
नही रखा गया है और काठियावाड़कौ रियासते छोटी है। कांग्रेस इसे एक 
आजसमाइशी लड़ाई मानती है और राजकोटकों उसने कई कारणोंसे चुना है। 
उसमें मख्य कारण ये हैः राजकोट छोटी और सीमित साधन-सामग्रीवाली 
रियासत होणेके कारण कांग्रेसके हमलेका सामना देर तक नही कर सकेगी, 
और ऐसे हमलेके लिए पृष्ठभूमि तैयार की जा चुकी है। काठियावाड़म कांग्रेस 
सशक्त और सक्तिय है, और फिर लड़ाईका संचालन करने तथा अभियान 
चलाने के लिए सरदार वल्लमभाई पटेल पास ही बैठे हुए हैं। इसके बाद, 
बीकानेरके महाराजा साहबने यह सुझाव दिया कि कई-एक रियासतोंके हक 
संयुक्त पुलिस रखी जाये, क्योंकि अलग-अलग रियासतोंके -- विशेषकर 


(8 ल्त 
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रियासतोके -- साधन-सामग्री सोमित हे और इसलिए इस पसतरेका सामना 
करनेके लिए, जो हम सबपर समान रुपसे आया हुआ है, थे काफी नहीं हैँ। 
सर्वोच्च सत्ता और उसके प्रतिनिधियोफका भी ऐसा ही सकेत है। उन्होंने कहा 
कि ब्रिटिश भारतीय प्रदेशोते मिलनेवाली सहायता और सहयोगपर भी अब 
ज्यादा निर्भर नहीं रहा जा सकता, क्योकि वहाँ फाग्रेसता ही घोलबाला है 
और स्वभावतः वे लोग भारतीय रियासतोफी मदद नहों करना चाहेगे। उल्टे 
मौन या मुतरम्पसे उनको सहानुभूति तो भारतीय रियासतोकी प्रजा अयबा 
बाहरी आन्दोलनफारियोके साथ है। उटडीसाकी रियासतेमें जब इसी तरहका 
उपद्रव हुआ और उन्होंने उडीसा सरकारसे मदद मांगी तो उड़ीसा सरकारके 
ण्ससे वास्तवमें यही बात प्रकट हुई थी। 
अपनी वात जारी रखते हुए उन्होने फहा कि काग्रेस भारतीय रियासतों 

फी ओर अब अधिकाधिक ध्यान देगी। अब तक फांग्रेसकी नीति, जैसाकि 
फाग्रेसफे हरिपुरा-अधिवेशनफे प्रस्तावमें और उससे पहले बताया गया था, यह 
थी कि बहु रियासतोके मामलोम हस्तक्षेप नहीं फरेगी और रियासतोकी प्रजासे 
यही फहा गया था फि थे अपने वलचूतेपर ही सब काम करें। कारण स्पष्ट 
है। फांग्रेस सक्रिय रपसे ब्रिटिश भारतकी समस्याओं व्यस्त थी और भारतीय 
रियासतोकी जनतामें शक्ति पंदा करना और उनमें आत्म-निर्भरताकी भावना 
पोषित फरना चाहती थी। फाग्रेस ब्रिटिद्य भारतमें अपना दवदवा रूगमग 
फायम फर चुकी है, अत. यह रवाभाविक है कि अब वह अपनी शक्ति और 
प्रभावफा उपयोग भारतीय रियासतोके मामछेमें करे। 

एफ दूसरी वात भी है: फाग्रेसजनोममें जो मतभेद पैदा हो रहे हैँ उनकी 
ओरमसे लछोगोका ध्यान हटाने फे लिए ऊड़ाईकी योजनाएँ सामने लाना जरूरी 
है। राजनीतिका यह एक सूक्ष्म पिन्‍्तु छोटा सिद्धान्त-बाबय हे। इटली द्वारा 
अवीसीनियाकी विजय और आस्ट्रिया और सूडेटेन ऊंडके विरुद्ध जर्मनीकी 
मुहीमोके छारणोमें एक यह भी है। इससे इन शक्तियोफ़ो दलगत फूटसे लोगोंका 
ध्यान हटाने और अपने अनुयायियोर्में उत्साह पैदा करनेमें सहायता मिल 
है। हमें सर्वोच्च सत्ताका रुख भी ध्यानमें रखना हैं। इस सम्बन्धर्में इस 
विषयपर अभी हालमें श्री गांधोने जो-कुछ कहा उसे हमें ध्यानमें रखना है। 
मेरी रायमें किसी बाहरी शक्तिकी वनिस्वत, हमें अपनी ही त्ाकतपर ज्यादा 
भरोसा रखना चाहिए; दयोकि वाहरी सहायता मिल भी सकती हो तो वह 


अनिच्चित और अपर्याप्त ही होगी। 
राजकोटके मामलेके विहंगावलोकनके पदचात महाराजाने राजपुतानाकी 


रियासतोकी समस्याकी चर्चा की और राजाओंको उन्होंने उस नीतिकी रूपरेखा 
बताई जिसका अनुसरण वह अपनी रियासत वीकानेरमें कर रहे थे। उन्होने 
बताया कि उन्होने १९१३ में राज्य विधानसभा शुरू की थी और यह सभा 
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सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


तबसे सरकारी व्ययपर चर्चा करती आई है। बीकानेरमें 'राजपत्र'--सरकारी 
गजठ -- प्रकाशित होता है। बाहरसे आनेवाले आलन्दोलनकारियों और उन 
आन्दोलनकारियोंमें भेद करते हे जो राज्यके ही प्रजाजन हे। उन्होंने कहा कि 
यह अन्तर बहुत महत्त्वपूर्ण है और सदा ध्यानमे रखा जाना चाहिए। बाहरी 
आन्दोलनकारी, जिनकी रियासतको भलाईमें कोई आ्िक दिलचस्पी नहीं है, 
और जो साजत्र नेता कहलाने और जनताकी नजरोंमें आनेके लिए यह भूमिका 
अपनाते हे उन्हें तो तत्काल निकाल बाहर करना चाहिए। उनका कोई 
लिहाज नही करना चाहिए। उनकी गतिविधियों जारी रहना रियासतके 
लिए संकट-रूप है और बहा उनकी उपस्थिति खतरनाक है। इसका उपाय 
है कि उनको रियासतसे बाहर कर दिया जाये और उनके प्रवेशपर प्रतिवन्ध 
लगा दिया जाये। यद्यपि रियासतके अन्दरके आलन्दोलनकारी भी रियासतके 
लिए और रियासतकी श्ञान्ति-सुव्यवस्था तथा प्रगतिके लिए उतने ही हानिकर 
है, परन्तु उन्तकी स्थिति कुछ भिन्‍न है। राज्यमें उनकी थोड़ी-बहुत जमीन- 
जायदाद होती है, उससे उनके कुछ हित-सम्बन्ध होते है। वेकभी-कभी शायद 
ऐसी तकलीफोंकी भी शिकायत करते है जो किसी सीमा तक सही होती हे 
और ऐसी तकलीफ जहॉ तक हो सके दूर कर देनी चाहिए ताकि उस 
आन्दोलनमें जोर न रह जाये जिसका कि वे समर्थ और पोषण करते हे। 
जहाँ तक सम्भव हो सही शिकायतें दूर कर दी जाती चाहिए और आन्दोलन 
दवा दिया जाना चाहिए। यदि आन्दोलनकारी प्रामाणिक किस्मके हों और 
शिक्षित बेकारोंके वर्गमें से हों तो रियासतर्में उन्हें उपयुक्त नौकरी देकर 
उनके मुँह बन्द करनेक्नी कोशिश की जानी चाहिए। कहावत है कि “ कौर 
डालकर मुँह बन्द कर देना ज्यादा अच्छा है।” 

उसके बाद प्रजा-मण्डर्लोंके प्रइनपर चर्चा हुईं। इस चर्चा्में बीकानेरके 
महाराजा, सर केलाश नारायण हकसर, जयपुरके रा० ब० पण्डित अमरनाथ 
अटल, उदयपुरके पण्डित धर्मनारायण और अलवरके मेजर हावेंने महत्त्वपृ 
योगदान दिया। बूँदीके श्री राबर्टसन और सिरोहीके श्री मैकग्रेगरने कुछ प्रश्न 
पुछे। श्री अटलने जयपुरमे प्रजामण्डलकी उत्पत्ति और विकासका स्विस्तार 
वर्णन किया। उससे यह स्पष्ट था कि इन प्रजा-मण्डलोंके कट और 
उन्नायक प्रजाके असन्तुष्ड लोग और रियासतकी नौकरीसे बरखास्त किये गय॑ 
छोटे अधिकारी होते थे। सबको सावधान और सचेत रहने के लिए आगाह किया 
गया। इस बातपर सहमति प्रकट की गई कि इन लोगोंपर कड़ी निगरानी 
रखी जाये और उनकी गतिविधियोंकी पूरी खबर दी जाये चाहे वे कितनी 
ही सीमित या व्यापक क्यों न हों। यह कहा गया कि इन प्रजा-मण्डलोंको 
तत्काल कुचल दिया जाये और उन्हें शक्ति या प्रभाव भाप्त नहीं करने दिया 
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जाये। यदि उन्होने कुछ शक्ति या प्रभाव प्राप्त भी कर लिया हो तो घतुराईसे 
उनकी गतिविधियोकों शारदा-फानून जैसे सामाजिक फार्योकी ओर मोड देनेका 
प्रयास फिया जाये। दूसरी ओर यह सुझाव दिया गया फि रियासतोकी जनता 
की प्रामाणिफ और निर्दोष सछाहुफार सस्याएँ बनाने को प्रोत्साहन दिया जाये, 
जो रियासतोर्मे तथाकथित उत्तरदायी सरकारके विपयमों छोगोको प्रशिक्षण देने फे 
फामकी शुरआत फरे। रियासतोसे बाहरके प्रजामण्ठलोकी उपेक्षा फी जाये। 

सर्वश्नो गाधी भोर पटेल-जसोें काग्रेसफे नेता रियासतो्में जिस उत्तरदायी 
शासनकी वफारुत फर रहे है उसके बारेमें सामान्य राय यह थी कि रियासतों 
फी प्रजा इसके लिए बिलकुल तंयार नहीं है और इसलिए ऐसा शासन देना 
रियासतो और प्रजाके लिए हानिकर और व्यवरिथत प्रगति तथा घान्तिके लिए 
घातक होगा। इस सभाक्की रायका स्तार इस सूत्रम आ जाता है कि 'छोगोकी 
शिकायतों आदिपर ध्यान दो परन्तु उन्हें उत्तरदायी शासनकी बात मत 
फरने दो ।' बीकानेरके महाराजानें फाग्रेसके प्रति अपनी नीति दृढ़तापूर्वक बताई। 
उन्होने जो-कुछ पहा उसका सार यट था कि “न्याय दो परन्तु दृढ़ बने रहो। 
लॉर्ट मिटोफे सन्‌ १९०८ में लिघपित प्रसिद्ध पत्रमें सुझाई गई दसन और 
समझौते फी, 'छताड़ और प्यार की, नीतिका अनुत्रण करो। फब नरसी 
वरती जाये और फव पठोरता दिसाई जाये और दोनोका सिश्रण केसे किया 
जाये, इन सब्भ ताठमेल रखना होगा और इसके लिए काफी चतुराई और 
विवेफ-चुद्धिकी आवदयकता होगी। निर्णय इस बातपर निर्भर करेगा कि रियासत- 
फो जिस स्थितिका सामना फरना पड रहा है वह फंसी है और प्रस्तुत 
समस्या फिस प्रकार फी है। बहरहाल उनकी चर्चामें यह वात बिलकुल साफ थी 
कि प्रजा-सण्ठलोको ऐसी सामान्य सतल्थाओ और राजनीतिक संस्थाओफके रूपसे 
रियासनोमें स्थापित नहीं होने देना चाहिए और यदि वे पहलेसे फायम हो तो 
उन्हें छुचल दिया जाना चाहिए और उनपर प्रतिबन्ध लूगा दिया जाना चाहिए, 
और उनकी गतिविधियोपर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए। उनका दमन 
कंसे किया जाये, इसके लिए कोई सुनिश्चित नियम नहीं बनाये जा सकते। 
अलग-अलग रियासतें अपनी योजनाएँ वनायेंगी और काम करने के अपने ढंग 
निश्चित करेगी। 

निम्नांकित अस्यायों निर्णय लिये गये : १. रियासतोके लिए संयुक्त पुलिस 
रखी जाये; २. प्रजा-मण्डलोंको तत्काल कुचछ दिया जाये; ३. प्रजाकी उचित 
शिकायतें टूर की जायें; ४. बाहरी आन्दोलनकारियोके साथ सख्ती बरती जाये 
और उन्हे बाहर निकाल दिया जाये; ५. सामाजिक गतिविधियोंको प्रोत्साहन 
दिया जाये किन्तु राजनीतिक गतिविधियोको नहीं; ६. रियासतके प्रजाजनोंकी 
प्रामाणिक सलाहकार समितियोको प्रोत्साहन दिया जाये; ७. दमन और समझौते' 
की तथा 'न्याय दो पर दृढ़ बने रहो” की नीतिका पालन किया जाये। 


जी सम्पूर्ण गाधी वाहःमय 


यदि इस रिपोर्टमें सम्मेलनमें दिये गये भाषणोंका यह सार सही है. तो इससे 

पता चलता है कि कुछ रियासतोमे अन्तत स्वतन्त्रताका जो आन्दोलन चल पडा 
है, उसे कुचलने का कुचक्र चल रहा है। लताड़ और प्यार साथ-साथ चलनेवाले 
हैं। इससे मुझे एक लैटिन कहावत याद आती है जिसका अर्थ है “ मुझे यनानियोंसे 
डर लगता है खासकर जब वे भेट लाते हैं!” आगेसे शासकोके अनुग्रहको, सन्देहकी' 
दृष्टिसि ही देखना होगा। जब-कभी सुधार किये जायेगे, वे लोगोंकी सुख-समृद्धिके 
लिए नही अपितु कौर डाछकर मुँह बन्द करनेके लिए किये जायेगे। परल्तु मनृष्यकी 
योजनाएँ, वह चाहे राजा ही क्‍यों न हो, प्रायः उछट जाती देखी गईं है। ईब्वरको 
अक्सर मनुप्यकी योजनाओकों उसकी अपेक्षासे भिन्न बिलकुल दूसरा ही मोड़ देते 
पाया गया है। यदि लोग भयसे मुक्त हो गये है और उन्होने आत्मबलिदानकी 
कला सीख ली है तो उन्हें किसीके अनुग्रहकी कोई आवश्यकता ही नही है। लताड़से 
वे कभी नही डरेगे। जिस चीजकी उन्हें जरूरत होगी, उसे वे ले लेगे और उसे 
आत्मसात्‌ कर छेगे। 

वारडोली, ३१ जनवरी, १९३९ 

[ अंग्रेजीसे | 

हरिजन, ४-२-१९३९ 


३९८. पतन्न : लॉर्ड लिमलिथगोको 
३१ जनवरी, १९३९ 


प्रिय लॉर्ड लिनलिथगो, 

श्री क० मा० मुन्शी, सर पुरुषोत्तदास और अब श्री घनश्यामदास बिडलाने 
भी मुझे बताया है कि रियासतोके बारेमे और विश्येपकर जयपुरके बारेमे ' हरिजन ! 
में प्रकाशित मेरे छेखोसे आपको बड़ी परेशानी हो रही है। इसलिए मैने सलग्न 
छेख' का प्रकाशन स्थगित कर दिया हैं। वैसे, मे यह लेख पूनामे 'हरिजन' के 
प्रवन्धककों भेज चुका था। हर 

यह कहनेकी जरूरत नही कि मेरी यह कतई इच्छा नही है कि मै ऐसा कोई 
काम करूँ जो आपको परेशानीमें डालनेवाला हो। यदि यह मेरे बसके ही बाहर 
हो तब दूसरी बात है। मेरा उद्देश्य यह है कि सम्बन्धित प्रजाकों न्याय मिले। े 

मैने अपने पिछले पत्रमें' जिन तीत मामलछों का जिक्र किया हैं, उनके बारे में 
आप कोई भ्रभावपूर्ण कार्रवाई कर सकें तो कितना अच्छा हो! 


१, देखिए “ जयपुर ”, पृ० ३८६-९ । 
२५ देखिए पृ० ३६५-७ | 


नारायण मोरेग्वर सरेकी स्मृति ३९५ 

क्या मे यह आया रखसूं कि आप मुर्े एक पक्ति लिखकर यह बतायेंगे कि 

एस लेसका, जिसका प्रकाशन फिलहारू रथग्रित कर दिया गया है, में क्या करूं? 
हृदयमे आपका, 


अग्रेजीकी प्रति (मी० उत्ल्यू० ७८०६) से; सौजन्य . घनण्यामदास बिडला । 


३९९. पत्र : पुरुषोत्तम गांधीकों 


बारडोली 
३१ जनवरी, १९३९ 
चि० पुरुषोत्तम, 
ये रहे पण्टितजी के बारेमें दो शब्द ।' 
तेरी तबीयत ठीक रहती होगी। 
कभी-कभी कुसुम, मज वर्गरहफ समाचार भी देना। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी माउफ़ोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से । 


४००. नारायण मोरेश्वर खरेकी स्मृतिमें' 


३१ जनवरी, १९३९ 

पण्ठितजीके बारेमे लिस्‍्ना मुर्से अच्छा छगता है। उनके अनेक मधुर सस्मरण 

मेरे मस्तिप्फम भरे पड़े है। लेकिन उन्हें लिसनेका समय बिलकुल नहीं है। सारे 

सस्मरणोका सार यह है कि पवित्रता और संगीतका मेल मैने वहुत थोडे व्यक्तियों 

में देखा है, और यह मेल पण्डितजीमे बडी मात्रामे था। गुजरातमे अच्छे संगीतके 

प्रति रुचि उत्पन्त करनेवाले पण्टितजी ही थे। इसके लिए गुजरात सदेव उनका 
पणी रहेगा। 


मो० क० गांधी 
गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। 


१. देखिए अगला शीपैक। - 
२. इनका ८६ फरवरी, १९३८ को दरिपुरामें निधन हो गया था। 


४०१. वक्तव्य; समाचारपत्नोंकों' 


बारडोली 
३१ जनवरी, १९३९ 


श्री सुभाष बोसते अपने प्रतिद्वन्द्दी उम्मीदवार डॉ० पट्टाभि सीतारामैयापर 
निर्णायक विजय प्राप्त की है। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि शुरूसे ही कुछ 
कारणोंवश, जिनमें इस समय जानेकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं निश्चित रूपसे 
उनके दोबारा चुने जानेके विरुद्ध था। इस चुनावके सम्बन्धमें उन्होंने जो वक्‍तव्य जारी 
किये हैं, उनमें दी गई दलीलों या तथ्योंसे में सहमत नहीं हूँ। मेरे खयाहमें तो 
उन्होंने अपने सहयोगियोंके बारेमें जो-कुछ कहा है, वह अनुचित और अश्योभनीय है। 
तो भी मैं उनकी विजयसे खुश हूँ और चूँकि मौलाना अबुलू! कलाम आजाद द्वारा 
अपना नाम वापस ले लेनेके बाद डॉ० पट्ठाभिकों चुनावसे पीछे न हटठनेकी सलाह 
मैने दी थी, इसलिए यह हार उनसे ज्यादा मेरी है। अगर मैं अमुक निश्चित 
नीति और सिद्धाल्तोंका प्रतिनिधित्व नहीं करता हूँ, तो फिर कुछ भी नहीं हूँ। 
इसलिए यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेसके प्रतिनिधि उन सिद्धान्तोंकी और उस 
नीतिको मान्य नहीं करते, जिनका कि मैं प्रतिपादन करता हूँ। । 

इस हारसे मैं खुंश हूँ। इससे मुझे उस बातकों अमलमें छानेका अवसर मिला 
है, जिसकी सलाह मैंने दिल्लीमें हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीमें अल्पसंख्यक 
गुटवालोंके सभासे उठकर चले जानेपर एक लेख लिखकर दी थी। सुभाष बाबू अब उत 
लोगोंकी कृपाके सहारे अध्यक्ष नहीं बने जिन्हें वे दक्षिण पंथी कहते हैँ, वल्कि चुनावमें 
जीतकर अध्यक्ष बने हैं। इससे वह अपने ही समान विचारवाली कार्य-समिति चुन 
सकते हैं और बिना किसी बाधा या अड़चनके - अपना कार्यक्रम अमछमें छा हक हे) 

एक बात तो अल्पसंख्यक और वहुसंख्यक दोनों गुटोंको मान्य है; दोनों ही 
कांग्रेसी आन्तरिक श॒द्धि -चाहते हैं। 'हरिजन 'में प्रकाशित मेरे छेखोंसे यह साफ हो 
चुका है कि कांग्रेस ' तेजी से एक ज्रष्ट संगठन बनती जा रही है, क्योंकि _ उसके 
रजिस्टरोंमें बहुत बड़ी संख्यामें जाली नाम दर्ज हैं।*.पिछले कई महीलोंसे में यह 
सलाह देता आ रहा हूँ कि कांग्रेसके इनः रजिस्टरोंका संशोधन. किया जाये और उन्हें 
नये सिरेसे लिखा जाये। मुझे इसमें जरा भी शक नहीं कि इस समय इन नकली 
* मतदातांओोंके कारण जो प्रतिनिधि चुने गये हैं, छानबीन करनेपर वे प्रतिनिधि 


१, यह साधन-यूत्रमें “ आइ रिजॉयस इन दिस डिफीट”” शीप॑कके अंतर्गत प्रकाशित, इआ था 
तथा बॉन्बे क्रॉनिकक, ३-२-१९३९, हिन्द, ३१-१-१९३९, और हिन्दुस्तान दाइम्स, १४६४३ 
तथा अन्य अनेक समाचासपत्रोंमें भी प्रकाशित हुआ था। ँ 

२० देखिए खण्ड ६७, पृ० ४४६-७। 

३- देखिए “ अन्दर की गन्दगी ”, पृ० ३५५-७। 


२९६ 


वक्तव्य : समाचारपनोको ३९७ 


नही रहने पायेगे। छेकिन म॑ ऐसा कोर्ड उग्र कदम उठानेका सुझाव नहीं दे रहा हूँ। 
इतना ही काफी होगा कि रजिस्टरोसें जाली मतदाताओके नाम निकारू दिये जायें 
और ऐसी व्यवर्था की जायें कि भविप्यमे ऐसा करना सम्भव न रह जाये। 

अत्पगस्यकोकों हतोत्सादह होनेंग्री जरूरत नहीं। अगर वे काग्रेसके वर्तमान 
कार्यन्‍त्रम्म विव्वास रखते हूँ तो उन्हें माझ्म हो जायेगा कि उसके अनुसार काम 
किया जा सकता है, फिर चाहे वे अल्पमतम्ें हो अथवा बहुमतमे और काग्रेसके बाहर 
हो या अन्दर। 

गीजदा परिवतंनसे केवल संसदीय कार्यक्रममे फर्क पट सकता है, और किसीमे 
नहीं। मन्न्रिमण्यलोफा चुनाव उन छोगोने किया है जो अभी तक वहुमतमें थे और 
उन्होंने ही उसका कार्यफ्रम बनाया है। छेकिन संसदीय कार्यक्रम काग्रेस-कार्यक्रमका एक 
छोटा-मा अग है। काग्रेगी मन्नियोगी आसिरकार यही समसकर चलना है कि उन्हें 
अपना पद किसी भी दिन छोठना पठ सकता है। काग्रेसी मन्नियोफ़े छिए इस बातका 
कोर्ड मद्धत्व नहीं हे कि उनसे किसी ऐसे महँपर पद-त्याग करनेकों कहा जाता है 
जिसके विपयमे थे कग्नेसकी नीतिसे सहमत है अथवा थे रबय उस कारण त्यागपत्र 
देते हैं कि वे कागेसकी नीतिसे सहमत नहीं है। 

सुभाष बाबू देशओ़े दृष्मन तो है नहीं। उन्होंने उसके लिए कप्ट सहन किये 
हैं। उनकी रायमें उनका कार्यत्रम और उनकी नीति दोनो अत्यन्त अग्रगामी है। 
बल्पससर्यक उसकी सफलता ही सा केकिन यदि वे उसके अनुसार न चल सकें, 
तो उन्हें काग्रेमके बाहर था जाना चाहिए। उनसे वन पडा तो वे बहुमतकी शवित 
बट़ायेगे | 

वे किसी भी स्थितिम बाधक न होगे। यदि वे सहयोग न कर सके, तो उन्हें 
अरूग हो जाना होगा। काग्रेमजनोकों म॑ यह याद दिल्ाना चाहता हूँ कि जो लछोग 
काग्रेस-मनोवृत्ति रखते हुए भी सोच-समज़कर काग्रेससे बाहर हैँ, वे उसका सर्वाधिक 
प्रतिनिधित्व करेंगे। इसल्गिर जो लछोग काग्रेसके भीतर रहनेमे असुविधा अनुभव करते 
हा, वे वाहर आ सकते हूँ, छेकिन दुर्भावनासे नहीं, वल्कि ज्यादा सेवा करनेकी 
भावना से। 

[ अग्रेजीसे ] 
हरिजन, ४-२-१९३९ 


४०२. वक्‍तव्य : समाचारपत्नोंको' 


वारडोली 
बई ३१ जनवरी, १९३९ 
हि मुझसे अपीलें की जा रही है कि देशी रियासतोके मामलेमे मै जल्दवाजी न 
करूँ। इन अपीलोकी कोई जरूरत नही है। राजकोटके छोगो द्वारा तीन-महीने तक 
अहिसात्मक संघर्ष करनेके बाद सपरिषद्‌ ठाकुर साहव और प्रजाका प्रतिनिधित्व 
करनेवाले सरदार पटेलके बीच एक सम्मानजनक समझौता हुआ था और सर्वत्र 
हर्षोल्लासके साथ वह संघर्ष समाप्त हुआ था। मयर ब्रिटिश रेजिडेटने ठाकुर साहब 
और प्रजा द्वारा किये गये इस सुन्दर कार्य पर पानी फेर दिया है।' 
इज्जतका तकाजा था कि लोग उस समझौतेको बहाल करानेके छिए मरते 
दम तक लड़े जो ठाकुर साहब और उनकी प्रजामें हुआ था। अब यह संघर्ष राजा 
और उनकी प्रजाके बीच नही, बल्कि असलल्‍मे काग्रेस और ब्रिटिश सरकारके बीच 
है, जिसके प्रतिनिधि रेजिडेट है। खबर है कि वे सगठित गुडागर्दीसे काम छे रहे है। 
वे उन बेकसूर “स्त्री-पुरुषोका हौसला पस्त करनेकी कोशिश कर रहे है, जो विश्वास- 
भंगके कारण नाराज है और सही नाराज है। 
यह कहना भ्रमात्मक है कि राजकोट आजमाइशी मामला बनाया गया है।* 
काठियावाड़की रियासतोके बारेमें कोई योजनाबद्ध कार्य नहीं किया जा रहा है। 
यही हो रहा है कि जो लोग अपनेको कष्ट सहनेके लिए तैयार समझते है, वे सरदार 
से सलाह लेने आते है और सरदार उनको राह वताते है। राजकोट तैयार जान पड़ा, 
इसीलिए वहाँ लड़ाई शुरू हुईं। 
जयपुरका मामला बहुत ही सीधा और राजकोटसे भिनन्‍्त हैं। अगर मुझे मिली 
खबर सही है, तो वहाँके अग्नेज प्रधानमन्त्री इस बातपर तुले हुए हैँ कि उत्तरदायी 
शासनकी भावनाको लोगोमें फैछाने तकका कोई आन्दोलन वहाँ न चलने दिया जाये। 
इसलिए जयपुरमें सविनय अवज्ञा उत्तरदायी शासनके लिए नही, बल्कि प्रजामण्डल 
और उसके अध्यक्ष सेठ जमतालाल बजाजपर लगाये गये प्रतिवन्धकों हटानेके लिए 


की जा रही है।' 


२. यह वक्तव्य “ राजकोट ऐण्ड जयपुर” शीरष॑कके अन्तगैत प्रकाशित हुआ था तथा हिन्दू | 


हिन्दुस्तान टाइस्स और बॉम्बे क्रॉनिकल में भी छपा था। 
२० इसका भारत सरकारने नो उत्तर दिंधा उसके लिए देखिए परिशिष्ट २। 


३० देखिए “छताढ़ और प्यार ”, पृ० ३९०-४। 
४ और ५. देखिए “ जयपुर ”, पृ० ३८६-९। 


३९८ पर 


पत्र ' जे० सी० कुमारप्पाको ३९९ 


मेरी रायमें वाइसरायका कर्॑व्य है कि वे राजकोटके रेजिडेंट्से कहे कि वह 
उस समझौतेको बहाल करे और जयपुरके अग्रेज प्रधानमन्त्रीसे कहे कि वह प्रतिबन्ध 
हटा ले। वाइसरायके ऐसा करनेसे किसी भी हालतमे यह नहीं समझा जा सकता 
कि उन्होने देशी रियासतोके मामलठोमे अनावश्यक हस्तक्षेप किया है। 
[ अग्रेजीसे ] 
हरिजन, ४-२-१९३९ 


४०३: तार; घनदयामदास बिड़लाको 


वर्धागंज 
२ फरवरी, १९३९ 
घनव्यामदास विड़छा 
नई दिल्‍ली 


बिलकुल ठीक हूँ । जरूरी आराम कर रहा हूँ । चिन्ता की कोई 
बात नहीं है। 


वापू 
मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ७८०२) से, सौजन्य : धनण्यामदास बिडला। 
४०४ पत्र: जे० सी० कुमारप्पाको 
सेगाँव 
२ फरवरी, १९३९ 


प्रिय कु, 

में आज ही यहाँ आया हूँ। संलग्न लेख-सामग्री' को तैयार करनेमें मझे इतना 
अधिक समय नही लेना चाहिए था। असलमे मैं पूरी पुस्तक पढ जाना चाहता था, पर 
वह असम्भव था। और अब तो मैं खाटपर पड गया हूँ। मतरूब यह कि डॉक्टरोका 
कहना है कि यदि मैं आत्महत्या करना नही चाहता तो मुझे विस्तरपर लेटे रहना 
चाहिए और यथासम्भव कम-से-कम काम करना चाहिए। पूर्ण मौन रखनेको कहा 
गया है। इसलिए इसे में अत्यन्त आवश्यक हो जानेपर ही तोडंगा। इन परिस्थितियोमें 
मैने सोचा कि कुछ शब्द तुम्हे तुरन्त भेजने चाहिए। हजार क्षमायाचनाओं सहित वे 
थ्रहाँ प्रस्तुत है। 


१, देखिए अगला शीप॑क। 


४०० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


आशा है, तुम्हारी समिति ठीक प्रगति कर रही होगी और सीता' अपनी 
उपयोगिता सिद्ध कर रही होगी । 


सप्रेम, 
बापू 
अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० '१०१४८) से। 
सेगाँव, वर्धा 


२ फरवरी, १९३९ 


“ब्हाई द विलेज मूवमेण्ट का तीसरा संस्करण निकालना पड रहा है। यह 
एक शुभ लक्षण है। यह पुस्तक एक ऐसी जरूरतकों पूरा करती है जो काफी 
महसूस की जा रही थी। आन्दोलनकी आवश्यकता और व्यावहारिकता के बारेमे 
जितनी भी शंकाएँ प्रकट की गई है, प्रोफेसर जे० सी० कु[मारप्पा ]ने प्रायः उन 
सभीका समाधान किया है। कोई भी देहात-प्रेमी इस पुस्तिकाकों लिये बिना नहीं 
रह सकता। किसी भी शकालुकी शकाएँ इससे मिट सकती है। यह पुस्तिका उन 
लोगोके लिए बेकार है जो यह मान बैठे है कि अगर कोई आन्दोलन जरूरी 
है तो वह गाँवोको मिटाने और भारतमे जगह-जगह ऐसे बड़े शहर कायम करनेका 
आन्दोलन होना चाहिए जहाँ अत्यन्त केन्द्रीकृत उद्योग हो और हरएकके पास पर्याप्तसे 
भी अधिक चीजे हो। सौभाग्यसे विनाशकी इस विचारधाराके अनुयायी अभी बहुत नही 
है। मैं सोचता हूँ कि जिसे देखकर भविष्यके विषयमें निराशा होने छगती है, ऐसी 
इस प्रवत्तिके प्रसारकों रोकनेके लिए क्या ग्राम-आन्दोलन बिलकुछ सामयरिक नही है! 
यह्‌ पुस्तिका इस प्रश्नका उत्तर देनेका एक प्रयास है। 


मो० क० गांधी 
अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०१४९) से। 


१. जे० सी० कुमारप्पाके छोटेभाई भारतन कुमारप्पाकी प्मपत्नी । 


४०६. पत्र : सीराबहनकों 


सेगाँव, वर्धा 
२ फरवरी, १९३९ 
चि० मीरा, 
मेने कई दिन तक तुम्हारी उपेक्षा की है, परन्तु सुशीलाको हिदायत है कि 
तुम्हे रोज पत्र छिखती रहे। मुझे शारीरिक-श्रमसे तो पूर्ण विश्वाम लेना ही है, 
परन्तु जितना हो सके, मानसिक श्रमसे भी विश्वाम छेना है। चिन्ता न करना। अपने 
काममे डूब जाओ। 
वा को राजकोट जाना है इसलिए वह वही' रह गई। 


सप्रेम, 
बापू 
मूल भग्रेजी (सी० डब्भ्यू० ६४२६) से, सौजन्य: मीरावहन। जी० एन० 
१००२१से भी। 
४०७, पत्र; कस्त्रवा गांधीको 
सेगाँव 
२ फरवरी, १९३९ 
वा, 


तू वयो चिन्तित होती है”? मेरी चिन्ता मत कर। अपनी तबीयत ठीक कर। 
रामनाम छे। यह मान कर चल कि अनेकोके पुण्यससे हम यह लडाई जीतेगे। उसमें 
तेरे पुण्य भी है ही। 
वापूके आशीर्वाद 
[ गुजरातीसे ] 
बापुना बाने पत्रो, पृ०३१ 


२, बारडोडी में। , 


४०९ 
६८-२६ 


४०८. पत्र; हीरालाल दर्शाको 


सेगाँव, वर्चा 
२ फरवरी, १९३९ 
चि० शर्मा, 
बारडोलीमें इतने काममें फंस गया था कि वीमार होकर आज जाबया। यही 
कारण है तुमारे खतका देरसे उत्तर भेजना का। चिताकी वात नहीं है ठीक हो 
जायगा । 
दा ३ फरवरी, ११३९ 
लेकिन मैं किसीको एक छाइन भेजनेका कह सकता था कि उत्तर जल्दी नहीं 
भेजा जायया यह वही किया क्‍्योंकी शीघ्र उत्तर भेजनेकी आजा बची रही। 
डिस्ट्रकशन कन्स्ट्रकभन साथ चलाने वाली चीज हैं। तुमारा डिस्ट्रक्शन कुछ 
ऐसा छूगता है कि उसकी तुम वर्दाइत न कर सको। आज एक करें और करू दूसरा 
ऐसे न बनने पाय। 
पत्रिका मेँ नहीं लिख सकता हूँ। तुमते ही कहीं लिखा है कवि जब तक 
कनस्ट्रक्शन जरु नही हुआ तब तक सब बात बेकार हैं। जो चल रहा हैं उसमें 
पत्रिकाकों शायद स्थान भी नही है। 
तुमारे अगले खतमे कुछ सिद्धांती वात थी कि समाज और कुटुंव जरूय वात 
है और होनी चाहीये। अगर दोनों एक समजते हो लेकिन आज वहां तक नहीं 
पहोंचते हो तो कहना कया ? 
मेरे साथ रहनेवाले और तुममें भेद नहीं हैं यह बात अमरूम दोगे तब 
मेरा काम हो गया समजुंगा। हि 
कुत्ताकी मिसाल तो कठोर हैं। लेकिन बाद सही है। यों 
जैसे हूँ सहिष्णुता नहीं हैं। लेकित समाज रहना और असहि्णु 


रीत बात है। 


॥/ 


बापुके आजगीर्वाद 


बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, १० १७७-८ ऊँ कायित प्रतिक्ृतिते । 


४० 


४०९. पत्र: सम्पुर्णानन्‍्दको 


[२ फरवरी, १९३९ के पश्चात्‌ | 

भाई सम्पूर्णानन्दजी, 

आपका पत्र मिलता था। गीघ्र स्वीकृति न भेज सका। जो बात मुझको लिखी 
है वही डॉ० जाकिर हुसेनको लिखी होगी। 

झडा और बन्दे मातरम॒के विपयमें आपका खत मुसाफरीमे मिल गया था। 
आपने लिखा वह सही था। उसी दिख्ामे में काम कर रहा हू। 

कौसिल इत्यादिमे जानेवालोकी स्थितिका मसला दिन प्रति दिन कठिन होता 
जाता है। लेकिन यह हमारी व्याधिका एक लक्षण ही है। मे तो प्रत्यक्ष देख रहा 
है कि काग्रेसकी अवनति हो रही है। स्वार्थ, खटपट, असंत्य, हिसा इत्वादिका जोर 
काफी वढ रहा है। भुझे डर है कि हम अन्दरुनो त्रुटियोके कारण मिट रहे है। 
देखे ईश्वरकी क्या इच्छा है। 


आपका, 
मो० क० गाधी 


मूल पत्रसे सम्पूर्णाननद पेपर्स, सौजन्य: राष्ट्रीय अभिलेखागार। 


४१०. वक्तव्य; समाचारपत्नोंको' 


सेगाँव 
३ फरवरी, १९३९ 


भारत सरकार तथा जयपुरकी सरकारने राजकोट और जयपुरके वारेमे मेरे 
ववतव्यों के जवावमे जो विज्ञप्तियाँ निकाली है, वे इस अर्थमे उल्लेखनीय है कि 
उनमें बहुत-ली बाते छोड दी गयी है, वहुत-सी दवा दी गयी है और बहुत-सी 
अपनी ओोरसे मिला दी गयी है। 


१. यह पत्र सम्पूर्णानन्दक नाम लिखे १-१-१९३९ के पत्रते सम्बद्ध प्रतीत द्ोता हैं। गांधीणी इस 
तारीखकी वापस सेगाँव पहुंचे थे। 

२० यद्द “नॉट ए वार ऑफ वहस” शीपेकके अत्तगंत प्रक्राशित हुआ था तथा ४-२-१९३९ के 
हिन्दू / वॉम्वे क्रॉनिकक, और हिन्दुस्तान टाइम्समें भी प्रकाशित हुआ था। 

३- देखिए “ राजकोट ”, प० ३०२-४ और ३८१-२ तथा “ जयपुर ”, १० ३३१-२ और ३८६-९। 

४. भारत सरकार द्वारा जारी की गयी विश्वप्तिके लिए देखिए परिशिष्ट २। 


४०३ 


४०४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


तरदार वल्छभभाई पटेलका कतंव्य नहीं था। कमेटीके सदस्योंके चनावके 

सम्बन्धकी शर्ते एक अछूग पत्रमे ठाकुर साहबकी सुविधाके छिए बतलाई गई थी। 
नाजुक वार्ता करनेमें इस प्रकारकी कार्रवाईका किया जाना कोई नई बात नही है। 
ठाकुर साहबने जो पत्र भेजा था उसके दो अर्थ किसी हालतमें नहीं निकाढे जा 
सकेते, और इसमे कोई सन्देह नहीं कि अपने पत्रका वे जो अर्थ कर रहे है वह 
इस प्रसगमे बिलकुल ही अप्रस्तुत है। 

मेरा यह कहना है कि ठाकुर साहबने अपने पत्रका जो अर्थ छगाया है वह पत्र 
लिखते समय उनके मस्तिष्कमे नहीं था, बल्कि बादमे आया है और यह अर्थ उन्होंने 
ब्रिटिश रेजिडेटको खुश करनेके लिए ढूँढ निकाला है, क्योकि ब्रिटिश रेजिडेंट इस बातसे 
सख्त नाराज हो गये थे कि ठाकुर साहबने उन्हे कोई सूचना दिये बिना एक कांग्रेसी 
से बातचीत करने तथा उसे पत्र लिखनेकाः साहस किया। जो लोग इन ब्रिटिश 
रेजिडेंटो और देशी राज्योके बारेमे कुछ भी ज्ञान रखते होगे, उन्हे यह अवश्य मालूम 
होगा कि देशी राज्योके नरेश रेजिडेटके सचिव और चपरासियोंसे भी कितना अधिक 
डरते है। ऐसा में अपनी व्यक्तिगत जानकारीके आधारपर लिख रहा हूँ। 

आन्दोलनके फिरसे आरम्भ होनेके बारेमें सरदार वल्लभभाई पटेलने जो वक्तव्य 
दिया है, उसके परिशिष्टोमे इस बातका काफी प्रमाण है कि सारा झगडा रेजिडेंटकी 
नाराजीकी वजहसे हुआ है। यह: कहना बिलकुल गलत है कि कमेटीके संदस्योंके नामों 
में परिवर्तत करनेसे इनकार करनेके कारण सरदार पटेलने नहीं बतछाये। इन परि- 
शिष्ठोमे से एक में उनके पत्रका अनुवाद दिया गया है। 

सरदार वल्लभभाई पटेलने जिन लोगोको कमेटीमें रखे जानेकी सिफारिश की थी 
उन्हें कमेटीमे नामजद करनेपर जब ठाकुर साहब राजी हुए तो उनकी दृष्टिमे 
मुसलमान और भायात भी थे। किन्तु यह बात दोनो पक्षोंकों मान्य थी कि सुधारोंके 
अन्तगंत सभी अधिकारोको सुरक्षित किया जायेगा। उपयुक्त कार्यवाही तो यह होती 
कि कमेटीके सामने शहादत दिलवाई जाती। मेरा तो यह कहना है कि जैसा 
हिन्दुस्तानके हरएक स्थानपर होता है, मुसलमानों तथा भायातोने कमेटीके सदस्योके 
चुनावपर जो आपत्ति की, उसके लिए बादमें उकसाया गया। 

मैने यह नहीं कहा कि ठाकुर साहबसे अमुक-अमुक काम करनेके लिए कहा 
जाये। उनकी कोई स्वतन्त्र इच्छा नहीं है। उनकी इच्छा तो वही होगी जो 
रेजिडेटकी होगी। एक बार ठाकुर साहबने रेजिडेटकी इच्छाके विरुद्ध काम करनेका 
साहस किया । नतीजा यह हुआ कि उनकी गद्दी जाते-जाते बची। मेरी माँग यह 
है कि ब्रिटिश रेजिडेट समझौतेको फिरसे श्रतिष्ठापित करे और उसे कार्यान्वित 
करनेमें मदद पहुँचायें। अगर अमुक पक्षोकों संतुष्ट करनेके लिए केवल कमेटीके 
सदस्योमे परिवर्तत किये जानेका सवाल हो, तो मैं सरदार वल्छभभाई पटेलकों 


१, देखिए परिशिष्ट १। 


वक्तव्य : समाचारपत्नोंको ४०५ 


राजी करनेके लिए तैयार हूँ, किन्तु णर्ते यह है कि बाकी सब वाते पूर्णरूपसे पूरी 
कर दी जाये। 

विन्तु विज्ञप्तिम प्रस्तुत प्रग्नसे सम्बद्ध इस अत्यन्त महत्वपूर्ण वातका कोई जिक्र 
नही किया गया है कि कमेटीके कार्यक्षेत्रम भी इतना परिवर्तन कर दिया गया है कि 
उसकी घबल ही वदल गई है। कमेटीके इस कार्यक्षेत्रका निर्धारण सपरिपद्‌ ठाकुर 
साहवकी राहमतिसे हुआ था और परिपद्का एक सदस्य ब्रिटिण दीवान भी था। 
जिसपर राजाकी ओरससे हस्ताक्षर किये गये हो, ऐमे किसी समझौतेका इस प्रकार 
भग किया जाना मैने कभी नहीं देखा था। में यह अवश्य कहूँगा कि राजकोटके 
सम्बन्धमे रेज्डिटने, जिसे अण्ने क्षेत्रके सरेशोरे सम्पानका रक्षक होना चाहिए, ठाकुर 
साहबका नाम मिट्टीमे मिला दिया है। 

सुसगठित गुण्डागर्दीका आरोप में फिर दृहराता हूँ। ब्रिटिश एजेन्सीकी पुलिस 
राजकोठमे कार्य कर रही है। सरदार वललभभाई पटेलके पास जो तार आये है उनसे 
यह जाहिर होता है कि सत्याग्रह करनेवाले सुदूर स्थानोपर ले जाये जाते है और वहाँ 
पर वे नगे करके पीटे जाते है, और बादमे वहीपर बिना किसी सहारेके छोड़ दिये 
जाते हैं। इन क्तरोसे यह भी प्रकट होता है कि रेडक्रॉसके डाक्टरो तथा एम्बुलेस- 
दलोको हालेन्डामें हुए छाठी-जाचंमे घायर छोगोको किसी प्रकारकी सहायता पहुँचानेसे 
मना कर दिया गया है। इसीको में सुसगठित गुण्डागर्दी कहता हूँ। ये आरोप अगर 
अस्वीकार किये जाते है तो उनके वारेमें निष्पक्ष जाँच करवाई जाये। 

में प्र्मफों साफ-साफ प्रस्तुत कर दूँ। मे राजकोटके अन्दरूनी मामलोमे कोई 
हस्तक्षेप नही करना चाहता। में यह चाहता हूँ कि राजकोट स्थित रेजिडेट अपना 
हस्तक्षेप रोके। राज्य और प्रजाके वीच इस समय जो तनातनीका सम्बन्ध है उसके 
लिए रेजिडेट प्रत्यक्षरूपसे जिम्मेदार हे। सर्वोच्च सत्ताका यह कर्तव्य है कि वह देखे 
कि जो भी समझीता हुआ है, उसका पूरी तीरसे पाछून किया जाये। 

मुसछमानों और भावातोके प्रतिनिधित्वको छेकर जो आपत्ति की गई है, यदि 
वह वास्तवमे सचाई और ईमानदारीके साथ की गई हो तो उसे दूर किया जा सकता 
है। में एक वार फिर वाइसरायसे अपीरू करता हूँ कि वे प्रव्नका अध्ययन ज्यादा 
गहराईके साथ करें। ऐसा न हो कि दिल्‍लीके सचिवालूयमें जब दोषोपर परदा 
डालनेवाली विज्ञप्तियाँ तैयार की जा रही हो, उस वीच कोई गम्भीर दु खद घटना 
हो जाये। यह वाग्युद्ध नहीं है। यह युद्ध ऐसा है जिसमे कि वे लोग, जो अब 
तक कभी जेल नहीं गये है-और जिन्होंने न कभी लाठियोकी मार ही खाई है, 
सभी मुसीवतो और खतरोका सामना करनेके लिए तैयार हो गये है और उन्हे झेल 
रहे है। 

जयपुरके वारेमे मुझे केवछ एक शब्द कहना है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ 
कि वहाँके अग्रेज प्रधानमन्त्री' जयपुर राज्य परिषद्के एक सदस्य है। मेरा कहना 
यह है कि वही सव-कुछ है। उन्होने प्रजा-मण्डल तथा सेठ जमनालाल बजाजसे बदला 


१. सर डब्ल्यू० वीकम सेंट जॉन। 


की * सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


चुकानेकी शपथ ले ली है और मैं दावेके साथ कहता हूँ कि प्रजा-मण्डलके सम्बन्धमें 
राज्य जो कार्रवाई कर रहा है, उसके वारेमें वह चाहे जो शद्दाडम्वर रचे, वस्तुतः 
प्रजा-मण्डलको गैरकानूनी संस्था घोषित किया जा चुका है। अगर प्रजा-मण्डरू गैरकानूनी 
संस्था नहीं घोषित की गईं है, तो अधिकारियोंकों चाहिए कि वे सेठ जमनालछारू 
वजाजको जयपुर-राज्यमें प्रवेश करनेकी स्वतन्त्रता दे दें और उन्हें तथा मण्डलको 
वगैर किसी प्रकारकी छेड़खानी किये प्रजाको उत्तरदायी शासनके सम्बन्धमें शिक्षा देने 
दें। और अगर वे प्रत्यक्ष रूपसे या अप्रत्यक्ष रूपसे हिसाका प्रचार करें, तो 
अधिकारीगण उन्हें सजा भी दें। | 

[ अंग्रेजीसे | 

हरिजन, ११-२-१९३९ 


४११. तार: जमनालाल बजाजको!. 


[३ फरवरी, १९३९ या उसके पूर्व |' 


अपनी योजनापर डटे रहो। मेरा. आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और 
तुम्हारी सफलता निश्चित है। के 

[अंग्रेजीसे ] 

हिन्ह्‌, णर- १ ९३ ९ 


४१२. तार: घनदयामदास बिड़लाको 


वधों 
३ फरवरी, १९३९ 
घनश्यामदास 
विड़छा . हाउस 
अल्बुकर्क रोड 
नई दिल्‍ली 


सृजन बहुत घट गई है। एक तरहसे पूर्ण विश्राम ही कर रहा 
हैं। रक्तचाप कल रात १५६/९८ था। अधिकारी जब वैंके लिखित 


१. जमनाहाल वजाज जयपुर राज्य प्रना-मंडलके अध्यक्ष थे और एक भदिश द्वारा जपपुर रियासममे 
उनके प्रवेशपर प्रतिवन्‍्ध लगा दिया गया था। उप्त भदिक्षकी अवश्ञा करके वे रियाततमे प्रवेश फरनेवाले 
थे। उन्होंने ३ फेखबरीको गांपीनी को तार दिया था: “बनश्यामदास प्रवेश विल्मव करनेके लिए जोर 
ढाक रहे है। ” गांधीजी ने सष्टतः इसीके जवाबमें यह तार भेजा था। | 

२. जमवाढाल बजाजने ३ फरवरीकी अपनी ढायरीमें लिखा है कि उन्हें गांधीजी का एक तार 
मिला। सम्भवत : वह यही त्ञार था। । 


पत्र * मीरावहनको ४०७ 


रूपमें उनसे ऐसी प्रार्थना न करे, जमनालालजीको प्रतीक्षा नही 


करनी चाहिए।! में इस आजयका एक वकतव्य दे चुका हूँ कि 
जयपुर सरकारकी विज्ञप्ति सर्वथा असन्तोपजनक हे।' 


बापू 


अग्रेजीकी प्रति (सी० डब्ल्यू० ७८०३) से; सौजन्य : घनश्यामदास विडला | 


४१३. पत्र : मीराबहनको 


सेगाँव, वर्धा 
३ फ़रवरी, १९३९ 


चि० भीरा, 

तुम्हारा पेश्ावरसे भेजा गया पत्र समाचारोसे भरा है। तुम अब घटनाओके 
वीचमें रह रही हो। तुम्हे हर तरहसे अपने स्वास्थ्यकी रक्षा करनी ही चाहिए। 
पैरोको अच्छी तरह टेंककर रखो। जिस खुराककी तुम्हे जरूरत हो, उसका आग्रह 
रखो। उसमे अति न करो। अपने वूतेसे वाहर भी न जाओ। फिर सब ठीक 
हो जायेगा। 

मेरी कोई चिन्ता न करो। जब तक ईव्वरकों मेरी जरूरत है, वह मुझे पृथ्वी 
पर रखेगा। में यहाँ होऊ या और कही, दोनो ठीक है। हमारी नही, उसकी इच्छा 
प्री हो। 

सप्रेम, 


बापू 


मूल अग्नेजी (सी० डब्ल्यू० ६४२७) से; सौजन्य: मीरावहन। जी० एन० 
१००२२से भी। 


१ यह घनदयामदास बिंड़काके तारके उत्तरमें था ज्सिमें यह सुझाया गया था कि जमनाछार 
बजाज जपपुर छोटनेके लिए एक पशवाड़े भोर प्रतीक्षा कर सकते है। 
२० देखिए पिछला शीप॑क। 


४१४, पत्र : जवाहरलाल नेहरूको 


सेगाँव, वर्धा 
३ फरवरी, १९३९ 
प्रिय जवाहरलाल, 
चुनाव' के बाद और जिस ढंगसे वह लड़ा गया, उसे देखते हुए में यह महसूस 
करता हूँ कि मैं काग्रेसके अगले अधिवेशनमे शरीक न होकर देशकी सेवा करूँगा। 
इसके अलावा मेरा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं है। मै चाहता हूँ कि तुम मेरी 
मदद करो। कृपया मुझपर उपस्थित होनेके छिए दबाव मत डालना । 
आशा है, तुम्हें और इन्दुको खालीमें आराम करनेसे छाभ हुआ होगा। इन्दुको 
चाहिए कि मुझे पत्र लिखे। 
सप्रेम, 
बापु 


अंग्रेजीसे : गांधी-नेहरू पेपस, १९३९; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा 
पुस्तकालय; ए बंच ऑफ ओल्ड छेठ्स, पृ० २०७ से भी। 


४१५. पत्र : दत्तात्रेय बा० कालेलकरकों 
३ फरवरी, १९३९ 


चि० काका, का 
कवि खबरदारो के लिए प्रबन्ध हो गयां हैं। अम्बालालभाई उसे हर महीने 
२०० रुपये या तो स्वयं या उगाह केर देंगे। जि हि 
बक उसके बारेमें ज्यादा जानकारी चाहता हैं। छातीका सनरे भी ० ता 
है। वह ज्यादा मदद कर सकेगा, इसकी आशा कम है। क्या तुमने पार्वेतीकों पत्र 
लिखा ? 
बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०९१९) से। 


२. कांग्रेस-अध्यक्ष का । 
२, भर्देशर फरामजी खबरदार | 


४०८ 


४१६. पत्र; दत्तात्रेथ बा० कालेलकरको 
३ फरवरी, १९३९ 


चि० काका, 

में अब अपनेको बिलकुल निकम्मा महसूस कर रहा हूँ। तुम आना, किन्तु 
में बवा कर सकूंगा, यह समझषमे नहीं आता। ३ या ४ तारीख तक तो [बुनियादी | 
तालीमबाले प्रशिक्षणावी यहाँ हे ही। आगा करता हूँ कि रोमन किपि' के बारेमे 
लिख पाऊंगा। हिन्दी-प्रचारकोके सम्बन्ध जो उचित हो सो करना। मुझे कोई रास्ता 
साफ-साफ यूत् नही रहा है। 


वापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०९२०) से। 


४१७. पत्र ; कस्तूरबा गांधीको 


सेगाँव 
[३ फरवरी, १९३९ के पदचात्‌ ]' 
बा, 
तेरा पत्र मिला। तृ तो अब राज्यकी मेहमान हो गई। अपनी तबीयतका 
ध्यान रखना। मणि) तेरे साथ है, इसलिए म॑ निश्चित हूं। हाँ, तेरे पत्र मुझे 
मिलने चाहिए। तेरी बात में याद रखूंगा। 
वापूके आशीर्वाद 
[ गुजरातीसे |] 
बापुना वाने पत्रो, पृ० ३२ 


१. देखिए “ रोमन लिपि वनाम देवनागरी लिपि”, पृ० ४२०-१। 
२. ३ फरवरी,, १९३९ को करवा गांधी राजग्रोय्में प्रवैश करनेपर गिरफ्तार कर ली गई थी। 
३० मणिवहन पटेल । 


४०९ 


४१८. बातचीत : अध्यापक-प्रशिक्षणाथ्थियोंके साथ' 


३/४ फरवरी, १९३९ 

आजकल अल्पसंख्यकोंके अधिकारोंकी बहुत चर्चा चलती है। इसलिए आज मै 
अग्रेजीमे बोलूँगा यद्यपि केवल अग्रेजी समझनेवालोकी सख्या यहाँ बहुत ही कम है।' 
लेकिन मैं आपको आगाह करता हूँ कि अगली सभामें मै यह नहीं करूँगा। आपको 
हिन्दुस्तानी सीखनेका दृढ़ संकल्प करके यहाँसे वापस जाना चाहिए। यदि हमारी बुद्धि 
अंग्रेजी माध्यमक्रे द्वारा ही काम कर सकती है तो बुनियादी तालीमकी कल्पनाको 
कार्यान्वित करना असम्भव है और हमारे करोडों लछोगोकी ज्ैक्षणिक आवश्यकताओकी 
पूर्ति तो बुनियादी तालीम ही कर सकती है। 

प्रतिनिधियोंने गांधीजी से कितने ही प्रश्न किये। पहले प्रइनसे यह दवांका प्रकट 
होती थी कि वर्धा-योयना भविष्यकी कसौटीपर टिक सकेगी, या बह महज एक 
अस्थायी चीज है? बहुत-से बड़े-बड़े शिक्षाशास्त्रियोंका तो यह मत है कि एक-न-एक 
दिन व्यापक ओऔद्योगीकरणके लिए दस्तकारियोंको स्थान खाली करना ही होगा। 
एक ऐसा समाज जिसने कि वर्धा-पोजनाके अनुसार शिक्षा पाई होगी और जो 
न्याय, सत्य और अहिंसापर आधारित होगा, क्‍या औद्योगीकरणके प्रबल प्रवाहमें 
टिक सकेगा ? 

गांधीजी . यह कोई व्यावहारिक प्रइन नही है। हमारे तात्कालिक कार्यक्रम पर 
इसका कोई असर नही पडेगा। हमारे सामने प्रइत यह नहीं है कि आगे आनेवाले 
जमानेमें क्या होने जा रहा है, बल्कि सवाल तो यह है कि हमारे गाँवोमे जो करोड़ों 
लोग रहते है, उनकी सच्ची आवश्यकता इस बुनियादी तालीमकी योजनासे पुरी हो 
सकेगी, या नहीं। मेरा खयाल यह नही है कि हिन्दुस्तानमे इस हद तक कभी 
औद्योगीकरण हो जायेगा कि गाँव रहेगे ही नही। हिन्दुस्तावका अधिकाश भाग तो 
हमेशा गॉवोंका ही रहेगा। 

“ हालमें कांग्रेसके अध्यक्षका जो चुनाव हुआ है, उसके फलस्वरूप अगर 
कांग्रेसकी नीतिमें परिवर्तत हुआ, तो बुनियादी ताीमकी योजनाका क्‍या होगा ? 
यह दूसरा प्रदन था। 


१, प्यारेलाल के “ वर्धासक्रीम भंदर फायर” से उद्धृत। पूरे भारत से लगभग ७५ ३8२ 
वर्धके अध्यापन अशिक्षण कैद्रके तीव स्ताहके शिविरमें एकत्रित हुए थे। अपने-अपने प्रान्तोंमें जे 


पहले वे गांवीजीसे मिले थे। 
२. आशा देवी के कहने पर गांधीजी ने हिन्दी में बोलना आरम्भ किया था छेकिन कुछ प्रतिनिधि 


उन्तकी वान समझ नहीं रहे थे। 
४२१० 


बातचीत : अध्यापक-प्रशिक्षणाथियोंके साथ ४११ 


गांधीजी ने जवाब दिया कि यह भय अकारण है। कांग्रेसकी नोतिसें अगर 
कोई :हेरफेर हुआ, तो वर्धा-योजनापर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। | 

उसका असर अगर पड़ेगा ही, तो ऊँची राजनीतिक बातों पर ही पड़ेगा। 
आप छोग यहाँ तीन हफ्तेके अभ्यासक्रमका शिक्षण लेनेके लिए आये हैं, जिससे कि 
आप अपने-अपने प्रान्तमें जाकर अपने विद्याथियोंकों वर्धा-योजनाके अनुसार ताढीम 
दे सकें। आपको यह विश्वास रखना चाहिए कि इस शिक्षा-पद्धतिसे हमारी आव- 
इयकताएँ जरूर पूरी होंगी। 

औद्योगीकरणकी भारी-भारी योजनाएँ भले पेश की जायें, पर कांग्रेसने आज 
अपना जो लक्ष्य निर्धारित किया है, वह देशका औद्योगीकरण नहीं है । बम्बईमें कांग्रेसने 
जो प्रस्ताव! पास किया था, उसके अनुसार उसका ध्येय तो ग्रामोद्योगोंका पुनरुद्धार 
है । किसानोंके हितोंको ध्यानमें रखनेवाली औद्योगीकरणकी किसी लूम्बी-चौड़ी योजनाके 
जरिये आप लोक-जागृति नहीं कर सकृते। इन योजनाओंसे उनकी आमदनीमें एक 
पाईकी भी वृद्धि नहीं होगी; जबकि अ० भा० चरखा संघ और अ० भा० प्रामोद्योग 
संघ एक सालके ही अरसे में उनकी जेबोंमें छाखों रुपये पहुँचा देंगे। कांग्रेस कार्य- 
समिति या मन्त्रिमण्डलोंमें चाहे जो परिवर्तन हों, मुझे तो जाती तौर 'पर कांग्रेसकी 
रचनात्मक प्रवृत्तियोंके लिए कोई खतरा मालूम नहीं होता। हालाँकि इन प्रवृत्तियोंकी 
शुरुआत कांग्रेसने ही की थी, पर एक हरूम्बे अरसेसे वे अपना स्वतन्त्र अस्तित्व 
बनाये हुए हैं और अपनी उपयोगिता उन्होंने पूरी तरह साबित कर दी है। बुनियादी 
तालीस इनकी एक शाखा है। शिक्षा-मन्त्री भले ही बदल जायें, पर यह तो रहेगी 
ही। इसलिए जो लोग बुनियादी - तालीममें दिलचस्पी रखते. हैं, उन्हें कांग्रेस की 
राजनीतिके बारेमें परेशान होनेकी जरूरत नहीं। शिक्षाकी इस नई योजनामें कोई 
अपने गुण होंगे तो वह जीवित रहेगी, न होंगे तो आप ही खत्म हो जायेगी। 

लेकिन इन प्रश्नोंसे मुझे सन्‍्तोष नहीं होगा। इतका बुनियादी तालीमकी 
योजनासे कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। ये प्रश्न हमें उस दिशामें जरा भी आगे 
नहीं ले जाते। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे इस योजनासे सीधा सम्बन्ध रखनेवाडे 
प्रशत पूछें; जिससे में एक विशेषज्ञकी तरह आपको सछाह दे सकू। 

सभाम जानेसे पहले एक भाईने गांधीजीसे पुछा था: क्या इसके पीछे असली 
मुद्दा यह है कि तकलीके साथ जिसका सम्बन्ध न साधा जा सके, ऐसी कोई बात 
शिक्षक विद्यार्थीसी न कहे ? इसका उत्तर आम सभामें देते हुए गांधीजीने कहा + 

यह तो मेरे ऊपर लांछत लगांना है। यह सच है कि सारी शिक्षाका किसी 
बुनियादी उद्योगके साथ सम्बन्ध जोड़ना चाहिए, ऐसा मैंने कहा है। आप जब किसी 
उद्योग द्वारा ७ या १० वर्षके बालकेको ज्ञान देते हों, तव शुरुआतमें उस दस्तकारीके 
साथ जिनका मेल नहीं वैठाया जा सके, ऐसे सब विषय आपको छोड़ देने चाहिए। ऐसा 


१, देखिए खण्ड ५९, पृ० २३२॥ 


हर सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


करते हुए शुरू-शुरूमें छोडी हुई ऐसी बहुत-सी वस्तुओंको दस्तकारीके साथ जोड़नेके 
रास्ते आप ढूँढ निकालेगे। यदि आप शुरूमे इस तरह काम छेगे तो अपनी खुदकी 
और विद्यारथियोकी शक्ति बचा सकेगे। आज तो [जो तरीका ऊपर बताया गया है|] 
उसके अनुसार चलने के लिए कोई पुस्तके नहीं है, न हमे रास्ता दिखानेवाली मिसाहे 
ही मौजूद है। इसलिए हमे धीरे-धीरे चलना है। मुख्य बात यह है कि शिक्षकको 
अपने मनकी ताजगी बनाये रखती चाहिए। जिसका दस्तकारीके साथ मेल न बैठाया 
जा सके, ऐसा कोई विषय आनेपर आप निराश न हों, खीझ न उठें, बल्कि उसे 
छोड़ दे और जिसका मेल बैठा सके, उसे आगे चलाये। सम्भव है कि कोई दूसरा 
शिक्षक सही रास्ता ढूँढ़ निकाले और यह बता सके कि उस विषयका दस्तकारीके 
साथ कैसे मेल बैठ सकता है। और जब आप बहुत-से छोगोके अनुभवोका सग्रह करेगे, 
तो बादमें आपको रास्ता बतानेवाली पुस्तके भी मिल जायेंगी, जिससे आपके पीछे 
आनेवालोंका काम अधिक सरलहू बन जायेगा। 

आप पूछेंगे कि जिन विषयोंका मे न बैठाया जा सके, उनको छोडनेकी 
क्रिया कितने समय तक की जाये? मै तो कहूँगा कि जिन्दगी-भर। आखिरमे आप 
देखेंगे कि बहुत-सी चीजें जो आप पहले शिक्षाक्रममें से छोड़ चुके थे, उनका आपने 
उसमे समावेश कर लिया हैं तथा जितनी चीजे समावेश करने छायक थी, उन 
सबका समावेश हो चुका है और आपने आखिर तक जिनको छोड़ दिया था, वे 
बहुत अनावश्यक थी और उन्हें छोड़ना ही बेहतर था। यह मेरा जीवनका अनुभव 
है। मैंने यदि बहुत-सी चीजे छोड़ न दी होती, तो मै जितनी चीजें कर सका हूँ, 
वह नहीं कर पाता। 

हमारी शिक्षा्में आमूछ परिवर्तन होना ही चाहिए। दिमाग को हाथके काम द्वारा 
शिक्षा मिलती चाहिए। मैं कवि होता तो हाथकी पाँच उँगलियोंकी अद्भुत शवितियोके 
बारेंसे कविता लिख सकता । दिमाग ही सब-कुछ हैं और हाथ-पैर कुछ नही, ऐसा आप 
क्यो मानते है ? जो अपने हाथको शिक्षा नही देते, जो शिक्षाकी सामान्य रूढ़िमे से 
होकर निकलते है, उन्तका जीवन तीरत बन जाता है। उनकी सारी शक्तियोका 
विकास नहीं होता। केवछ पुस्तकीय ज्ञानमे बालुककों इतना उस नहीं आता कि 
उसका सारा ध्यान उसीमें लगा रहे। दिमाग खाली हब्दोंसे थक जाता है और 
बच्चेका मन दूसरी जगह भटकने छगता है। हाथ ने करने छायक काम करते हैं, 
आँखे न देखने छायक चीजे देखती है, कान न सुनने लायक बातें सुनते है हा 
उनको क्रमश. जो-कुछ करता, वेखना और सुनना चाहिए, उसे वे करते, कह 
सुनते नहीं है। उन्हें सही चुनाव करना नहीं सिखाया जाता। और इ है हक 
शिक्षा कई बार उनका विनाश करनेवाली सिद्ध होती है। जो शिक्षा हमें आर कक 
भेद करना और अच्छेको ग्रहण करना तथा बुरेको त्यागना नहीं सिखाती, वह विक्षा 


सच्ची शिक्षा ही नहीं हैं। 
श्रीमती आश्ञादेवीने पुछा कि हाथ द्वारा मनको किस प्रकार शिक्षा दी जा सकती 


है, यह आप समझायेंगे ? 


बातचीत : अध्यापक-प्रशिक्षणा्थियोंके साथ ४१३ 


गांधीजी : स्कूलमें चलनेवाले सामान्य पाठ्यक्रममें एकाध दस्तकारी जोड़ देना, यह 
पुरानी कल्पना थी। अर्थात्‌ उसमें दस्तंकारीको शिक्षासे बिलकुल अलग रखकर 
सिखलानेकी बात थी। मुझे यह एक गम्भीर भूल रूगती है। शिक्षकको दस्तकारी सीख 
लेनी चाहिए और अपने ज्ञानको उस दस्तकारीके साथ जोड़ना .चाहिए, जिससे वह 
खुद पसन्द की गई .दस्तकारीके द्वारा यह सारा ज्ञान विद्यार्थियोंकों दे सके। 


कताईका उदाहरण लीजिए। जब तक में गणित नहीं जानता, तब तक मैंने 
तकलीपर कितने गज सूत काता या उसके कितने तार हुए या मेरे काते हुए सूतका 
अंक कितना है, यह मैं नहीं बता सकूगा। यह करनेके लिए मुझे अंक सीखने 
चाहिए और जोड़, वाकी, गुणा तथा भाग भी सीखने चाहिए। अटपठे हिसाब मिनमनेमे 
मुझे अक्षरोंका इस्तेमाल करना पड़ेगा, अतः इससे में बीजगणित सीखेँंगा। इसमें 
भी में रोमन अक्षरोंके बजाय हिन्दुस्तानी अक्षरोंके उपयोगका आग्रह रखँगा। 


फिर ज्यामिति लीजिए । तकलीकी चकतीसे वृत्तका अच्छा प्रमाण और कया हो 
सकता है? इस प्रकार मैं यकक्‍्लिडका नाम लिये बिना ही विद्यार्थीको वृत्तके बारेमें - 
सब-कुछ सिखा सकता हूँ। 

फिर आप श्ञायद पूछें कि कताई द्वारा बारकककों इतिहास, भूगोल किस तरह 
सिखाये जा सकते हैं? थोड़े समय पहले 'कपास--मनुष्यका इतिहास नामक पुस्तक 
मेरे देखनेमें आई थी। उसे पढ़नेमें मुझे बहुत ही आनन्द 'आया। वह एक उपन्यास 
जैसी लगी। उसके शुरूमें प्राचीन कालका इतिहास दिया गया था। फिर कपास 
पहले-पहुल किस प्रकार और कब बोई गईं, उसका विकास किस तरह हुआ, अछूग- 
अछग देशोंके बीच रुईका व्यापार कैसे चलता है, आदि वस्तुओंका वर्णन था। जब मैं 
अलरूग-अलरूग देशोंके नाम बालकोंको सुनाऊँगा, तब साथ ही स्वाभाविक रीतिसे उन 
देशोंके इतिहास-भूगोलके बारेमें भी कुछ कहता जाऊँगा। अहूग-अछूग समयमें अलूग-अरूग 
व्यापारिक सन्वियाँ किस-किसके राज्य-कालमें हुईं ? कुछ देशोंमें बाहरसे रुई मँगानी 
पड़ती है और कुछ में कपड़ा बाहरसे मँगाना पड़ता है, उसका क्या कारण है, हरएक 
देश अपनी-अपनी जरूरतके मुताबिक रुई क्‍यों नहीं उगा सकता ? यह चर्चा मझे अर्थ- 
शास्त्र और ऋृषिश्षास्त्रके मूल तत्वों पर ले जायेगी। कपासकी अरूग-अहूग जातियाँ 
कौन-सी हूँ, वे किस तरहकी जमीनमें उगती हैं, उन्हें कैसे उग्राया जाये, वे कहाँसे प्राप्त 
की जा सकती हैं, वगैरह जानकारी में विद्यारथियोंको दूँगा। इस तरह तकली कातनेकी 
बात परसे में ईस्ट इंडिया कम्पनीके सारे इतिहासपर आऊँगा। वह कम्पनी यहाँ 
केसे आई, उसने हमारे कताई-उद्योगको किस तरह नष्ट किया; अंग्रेज आथिक 
उद्देश्य से हमारे यहाँ आये और फिर राजनीतिक सत्ता जमानेकी आकांक्षा वे क्‍यों 
रखने लगे; यह वस्तु मुगल और मराठोंके पतनका, अंग्रेजी राज्यकी स्थापनाका और 
फिर हमारे जमानेमें छोक-जागरणका कारण कैसे हुई, यह सब भी मुझे वर्णन करके 
बताना पड़ेगा। इस तरह इस नई योजनामें शिक्षा देनेकी अपार मंजाइश है। और 


१. कॉटन -- दि स्टोरी ऑफ मेनकाइंड। 


डर6 सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


बालक यह सत्र दिमाग और स्मरण-शक्तिपर अनावश्यक बोझ पडे बिना ही बहुत 
जल्दी सीखेगा। 

इस बातकों अधिक विस्तारसे समझा दँ। जैसे किसी प्राणिशास्त्रीको अच्छा 
प्राणिशास्त्री बननेके लिए प्राणिशास्त्रके अछावा दूसरे बहुत-से शास्त्र सीखने चाहिए, 
उसी प्रकार बुनियादी 'तालीमको यदि एक शास्त्र माना जाये, तो वह,हमे ज्ञानकी अनन्त 
शाखाओमे ले जाता है। तकलीके ही उदाहरणका विस्तार किया जाये, तो जो शिक्षक- 
विद्यार्थी केवल कातनेकी यान्त्रिक क्रियापर ही अपना ध्यान एकाग्र नहीं करेगा (इस 
क्रियामे तो बेशक बह निष्णात होगा ही) बल्कि इस वस्तुका तत्व ग्रहण करनेकी 
कोशिश करेगा, वह तकली और उसके अग-उपागका अभ्यास करेगा। तकलीकी चकती 
पीतछूकी और सीक लोहेकी क्यो होती है, यह प्रश्न वह अपने मनसे पूछेगा। प्रार- 
स्थिक तकलीकी चकती तो चाहे-जैसी बनाई जाती थी। इससे भी पहलेकी प्राचीन तकली 
मे बॉसकी सीक और पत्थर या मिट्टीकी चकती उपयोगमे छाई जाती थी। अब 
तकलीका शास्त्रीय ढगसे विकास हुआ है और जो चकती पीतरूकी और सीक छोहेकी 
बनाई जाती है, वह सकारण है। यह कारण विद्यार्थीको ढदूँढ निकालना चाहिए; 
उसके बाद विद्यार्थीको यह भी जाँचना चाहिए कि इस चकतीका व्यास्र इतना ही 
क्यो रखा जाता है, कम-ज्यादा वयो नहीं रखा जाता ? इन प्रश्नोका सत्तोषजनक हल 
ढँढनेके बाद और इस वस्तुका गणित जान लेनेके बाद आपका विद्यार्थी अच्छा इजीनियर 
बन जाता है। तकली उसकी कामधेनु बनती है। इसके द्वारा अपार ज्ञान दिया जा 
सकता हैं। आप जितनी शक्ति और श्रद्धासे काम करेगे, उतना ज्ञान इसके द्वारा 
दे सकेगे। आप यहाँ तीन सप्ताह रहे है। इतनें समयमे इस योजनाके पीछे मर- 
मिटने तकको तैयार होनेकी श्रद्धा आप छोगोमे आ गई हो, तो आपका यहाँ रहना 
सफल माना जायेगा। 

मैने कताईका उदाहरण विस्तारसे बतलाया है, इसका कारण यह हैं कि 
मझे उसका ज्ञान है। में बढ़ई होता तो अपने बालकको ये सव वाते उसी कलाके 
द्वारा सिखाता। अथवा का्डबोर्डका काम करनेवाछा होता, तो उस कामके जरिये 
ला असली जरूरत तो ऐसे शिक्षकोकी है, जिनके विचार मौलिक हो, जिनमें 
सच्चा उत्साह और जोश हो और जो हर रोज यह सोच सके कि आज विद्यारथियोकों 
क्या सिखाया जाये। शिक्षकको यह ज्ञान पुरानी पोथियोमे से नहीं मिलेगा। उसे अपनी 
निरीक्षण और विचार करनेकी शक्तिका उपयोग करना हैं और हस्त-उद्योगकी मददसे 
शब्दों द्वारा बालकको ज्ञान देवा है। इसका अर्थ यह है कि (3 2 आस 
होनी चाहिए, शिक्षककी दृष्टिमे ऋन्ति होनी चाहिए। आज तक आप निरीक्षको के 
रिपोर्टेसि मार्गदर्शन पाते रहे है। आपने, निरीक्षककों जो पसन्द आये, वही की 
इच्छा रखी है, ताकि आपकी सस्थाके लिए अधिक पैसे मिल्ले अथवा आपकी हि 
तनस्वाहमें वृद्धि हों। पर नया शिक्षक इस सबकी परवाह नहीं करेगा। हम 
कहेगा, यदि मैं अपने विद्यार्थीको अधिक अच्छा मनुष्य वा कोर वैसा 


बातचीत अध्यापक-प्रशिक्षणाथियोके साथ ४१५ 


अपनी सव शक्ति छगा दूँ, तो मानूंगा कि मैने अपना कतंव्य पूरा किया। मेरे छिए 
इतना ही काफी है। 

प्र० : इस अध्यापन-मन्दिरमें आनेवाले विधार्थी-शिक्षकोंकों पहले कोई दस्तकारी 
सिखाई जाये और फिर उस दइस्तकारी द्वारा शिक्षा किस तरह दी जायें, इसका ठोस 
और स्पष्ट विवेचन उनके सामने किया जाये तो क्‍या ज्यादा ठीक न होगा ? अभी तो 
उन्हें यह कहा जाता है कि अपनेको सात वरसका लड़का मानिएं और हरएक विषय 
दस्तकारीके साध्यमसे फिरसे सोखिए। इस तरह नई पद्धतिमें कुशछ बनकर शिक्षक 
बननेमें तो उन्हें कई वर्ष रूग जायेंगे। 

गा० नही, बरसों नहीं हूगेगे। कल्पना कीजिए कि शिक्षक जब मेरे पास 
आता है, तब उसको गणित, इतिहास और दूसरे विपयोका कामचरछाऊ ज्ञान होता 
है। में उसको कार्ड्वोर्टकी पेटी बनाना या कातना सिखाता हूँ। उसी समय मैं उसको 
बताता हूँ कि उस दन्तकारी द्वारा गणित, इतिहास और भूगोरूका ज्ञान वह किस प्रकार 
पा सकता हैं। इस तरह वह सीसता है कि अपने ज्ञानका दस्तकारीके साथ कंसे मेरू 
वैठाया जाये। ऐसा करनेमे उसे अधिक समय नहीं रूगना चाहिए। दूसरा उदाहरण 
लीजिए। मान लीजिए कि मैं अपने सात वर्षीय छडकेके साथ बुनियादी तालीमके 
स्कूलम जाता हूँ । हम दोनो कातना सीखते हूँ और में अपने सारे पूर्वशानका कताईके 
साथ मेल बेठा लेता हूँ । उस रूडकेके लिए यह सब नया-नया है। ७० वर्षके पिताके 
छिए यह सव दोहराना-भर है, पर वह अपना पुराना ज्ञान नये ढगसे जमा छेगा। 
क्रिया उसे थोडे सप्ताहसे अधिक समय नहीं लगना चाहिए। उस तरह यदि शिक्षक 
इस ७ वर्पषके वालक-जितनी ग्रहण-णक्ति और उत्कठा नहीं रखेगा, तो वह अन्‍न्तमे 
केवल यान्त्रिक करतैया ही वन जायेगा और इससे उसमे नई पद्धतिका शिक्षक वननेकी 
योग्यता नहीं आयेगी। 

प्र० : मट्रिक-पास छड़केकी आज कॉलेजर्मे जानेंकी इच्छा हो तो वह जा सकता 
है। जो बालक बुनियादी तालीमके पाठ्यक्रमको पढ़कर निकलेगा, वह भी क्‍या ऐसा 
ही कर सकेगा ? 

गा० : मैट्रिक पास होनेवाला छडका और बुनियादी तालीम पाया हुआ छडका 
-- इन दोनोमे से दूसरा अधिक कार्यक्षम होगा, क्योंकि उसकी चक्तियोका विकास हो 
चुका होगा। कॉलेजमे जाते वक्‍त मैट्रिक-पासको आमतौरपर जैसी लाचारी महसूस 
होती है, वैसी उसे नहीं होगी। 

प्र०: कहा गया है कि बुनियादी तालीमके स्कूलमें दाखिल होनेके लिए बालक 
की उम्र कम-से-कम सात वर्षकी होनी चाहिए। यह उम्र काल-मर्यादासे नापी जाये 
या सानसिक विकाससे ? 

गां० : कम-से-कम औसत उम्र सात वर्षकी होनी चाहिए। पर कुछ बालक इससे 
अधिक उम्रके और कुछ कम उम्रके भी होगे। इसमें गारीरिक और मानसिक दोनों 
प्रकारकी उम्रका विचार करना पड़ता है। किसी वालकका ७ वर्पकी उम्नमे इतना 


४१६ सम्पूर्ण गांणी वाइमब 











घायद ० प्रदाता हू दूसरा बालक 

-ज ह 67 77 वर्षममे उतना न कर हि ४ 2 223 न स् 

नायंद ७ व ऊउज्प गे कर सका जवते इस बारम कोई निब्चिन नियन न रद 
है "दच पट्टा 


है 
रै 
+ 


वनाया जा सकता। सब वात्तोका विचार करके निर्णय करना पडेया। 
आपके बहृत-से प्रब्नोसे मालम होता है कि जाय ते >3.....> रे 
धपक बहुतन्स बअच्नात्त म 6 (व द्वाप्ता हुके आभापम से अदिक्लांयके मनमें बंकाएँ 





23 थी हैं। यह काम करनेका गरुत तरीका 3 है 
भरी पड़ी हैं। बह काम करनेका गरलुत तरीका हूं। आापक्ते नननें दढ विव्वास होना 
$ 5४ पद 




















किए वर्चा-गोज अल्तर+ 
दी जानेंवाली चबिक्षता ही हु 5 (०० वदा-वाजनाक क्त्तपगत 
दा जानव शतद्धा हां सच्चा आद5८ स््द्ठ एसी गी जो श्रतीति भेरे सनमेंडे 
दाज ऐ 7 ४ [ के ्‌ भत्ते सावदनब्यक दस्चु हू 3 जा जतात नर ननम हर 
बह भधापके मनमे हो तो आपका काम उठेंगा। ऐ पे 
बहू आपके सनम हाँ ता आपका काम चमर उदठेगा। ऐसा विब्वास झापमें न हो 
ता कापक कच्यापकाम दुछ् कमी अवब्य है। हे आपको भौर कुछ दे नह बा न 
द पर 25% 2. 3 आपके #ष बम पैदा पक नल ा,... ह ही 5 से हल ॥+ ०] 
सके, पद घब्तना विन्दास आपके मनम पेंद्ा करनेछो शाक्षति तो उनमें ह्रावा हवा 


प्र०: बुनियादी तालोमकी योजना गाँवके लिए है, ऐसा माना जाता है। 


क्या दहरवालोंके लिए कोई रास्ता नहीं है? क्या उन्हें पुरानी पद्धतिसे ही चलता 
































+ प्रासंगिक 3 #* ्‌ थे 
* यह सवाल प्रासंगिक हं जार वच्छा है, पर मे उऊदावल वह्िनिजिता ह| 
पाए: बह सता 4तसाचक हु बार उच्छा हू, पर ने इसका उदाव हारेजन में 
दे उका हें। जिनना काम हावमें लिंग है, उतना प्रा कर हें तो उह्त है। हमसे 
पद जुवे। छ ॥ जिसेना काम टदु।ड्य ॥ ४५४ टू, उत्तथा ई दा ४७ पा। घ्हुत हर || ह्नद 
जो जाम उठाय ह. वहीं नकल 2] 2 न िय5536 2 48% सकल 5 
जा छ उठाय हूं. वहा काझा बड़ा हू। 3 राख गांवाका बिल्ाकह्ा अच्च हन हल 
व न 3 पिन अप व ते है। बेशक, चिक्षा-सास्त्री 2-5 थे 
६8४९. 45%, छा आधादा ॥४५ बीपा का तू । धशक, बचन्ना-भाह्त्तवा गहरक्ति छाए च्चां 
विचार शलाका. द््द्र ् घर हूव गावान डा दपपर वजधजलच चाननाडा २-५ 2००० अल 0०. टी यम 
चार रझर रह है। पर हम भावाक सावन्चाव घशहराका #दइन ना उठाबन, ता हनाता 
हे जैक ००... 
गक्ति व्यर्थ नप्द हा जावंगा । 
प्र०: मान लोजिए कि छिसी गाँवमें तीन स्तुल हूं बार हरएक्मस बल्यन्वलग 
दस्तकारीका 2. प्रधिद्ष प्‌ दिया ज्ञाता १ व ०० एक ड्ट्ड्ल्य घ्परेकी रे घिल्ाक़ी हर 
दस्तकाराक्त धक्ष दया जाता हूं। बद एक स्कूलस दृत्तरक्ां अपना शन्षाक 





अधिक गंजाइच् हो, तो वालकरक्नों उनने से किस स्छलमें जाना 
के गुजाइद्य हूं, ठा दालकरक्ा उनन से कितत स्छूलम जाना चाहए 


८ किक 


















































हे ल् जज अत: क््न्ज-ट &_ ८5 45 हक 
गां : एक साँवमें ८ न >क्षप प्रश्चिछन नही दिखा जाना आहरिए. ह्योक्ति 
गां: एक गांवम उक्त दस्तकारदयावा #घल्षन नहा ब्यथा दावा आाहए. कथात 
कम वन्‍्निजत कुलओओएओ अशॉजओ> ++ निज» न एस £. जनम नकनम3.3.बनननकनमम ०3. गरीफन्‍मण 2 नआडओ 
हमाने ज्यादातर याँव इतने छाद हूँ कि उदम एक्स छाद्रक स्लूछ चुद्धना वाह चहा 
कट नि. ०० हब चक्र ईन्स्डा दो क अन्‍मपमम ये पर द््जजप़िे अं नसप अन्‍नओ अल > 
रन्गा। बड़े गंदिय एम्स धआाध्क सदून्त हा सकते हू। पर वहा दादान एक हा ज्क्यत्गदा। 
स्‍ रे म 
सिखाई वाल चाहिए र्रः त्ी श् अच- अचफणल चना अंजसी आदतटा से नल्ज्ञीत अजित अंननेण | 
सिखाई जाना चाहिए । फिर दा इसके छाचन न क्ाइ बब्त चयन चढहा हवादा उाहुत 
पड डातोने जज अआध्रचन्‍तलन इतसार जे नल्‍ल्‍झजज >ीड->त है ॥ सल्ित अयाससाजिधिसय 
एंसा ठातान बनभमवर्क अनुसार चलना हा उत्तन तराका हू छिझछद देज्ादमाह्दाच 
च्ड 
की कितनी ०० 25.0 2० <5.... 5-० >> ध्> $--...53 ८-८ आरा 
विद्याथियोकी कितनी रुचि हे और वे वविद्याध्याक्रा भाक्तका कितना कादर १55 
> 
०० “2 उसका ० द्ज्जीजड्डर जय >> १ “>> न्ल्े ब्न्नल द्नकारर 
सकते हु, उम्तक्ा निद्यक्षय करना चाहुए। नुद्दा वह हूं कडाद था था हत्च तल + 
ब्ज- ओआि॑<5 बाल्ककी हज ज्ि्सपच्डच पूर्य दी ज- अ॑ जि: चलिचलाद होता डॉल घ् || 
पसन्द कर, इससच दालकका गाक्तवाका पूर्ण जार एुक् सदादच ॥5क्रात्र हावा राह 
यह कोई प्रामोद्योग न चाहिए 0... २8... >ज>जडरी अंजन झसमडि-+ 
यह कोई गब्रामाद्याय हावा जाहुए बार उपणाया हावा आाहुए। 
. होनवाला ह०-। जो अन्ण्टए 
हर हो, तो वह 


प्र०: बड़ा होनेपर यदि दालकृका व्यवत्नाय दूच्तरा हो होनवाला ह 


4०० सराऊका 
दियाडे ? उद्ाहरणक्ते लिए, सराफा 


सात वर्ष किसी हस्त-उद्योगक्ों सौखनेमें क्यों वियाड़े हृ 


लड़का, जो बड़ा होनेपर सराफ होनेवाला है, सात बरस तक्क क्ृताई करना उया 
सीखें ? 





भ 


शय 


बातचीत . अध्यापक-प्रशिक्ष णाथियोके साथ ४१७ 


गां० : यह प्रघन नई शिक्षा-योजनाके वारेमे घोर अज्ञान प्रदर्शित करता है। 
बुनियादी तालीममे छड़का केवल दस्तकारी सीखनेके लिए स्कूल नहीं जाता। वह 
स्कूलमे दस्तकारीकी मार्फत प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करनेके रहिए, अपने मनका विकास 
करनेके लिए जाता है। मेरा यह दावा है कि जिस बारछूकने ७ वर्षका प्राथमिक 
शिक्षाका नया पाठ्यक्रम पूरा किया होगा, वह किसी सामान्य स्कूलमे ७ वर्ष तक 
पढे हुए बालककी अपेक्षा अधिक अच्छा सर्राफ बन सकेगा। सामान्य स्कूलमे 
जानेवाला बालक सराफीके स्कूलगे जायेगा, तो वह उसे अच्छा नहीं छग्रेगा, क्योकि 
उसकी सव थव्तियोंका विकास नहीं हुआ होगा। पुराने वहम, जो जड़ जमाकर 
वैठे होते है, निकलने मुश्किल है। इस नई शिक्षा-योजनाका आर्थ तनिक अक्षर-ज्ञान 
और थोडी दस्तकारी --इन दोका मिश्रण नहीं है। यदि यह मुख्य वात में आप 
लोगोके मनमें विठा सकूं, तो मेरा आजका काम सफल माना जायेगा। दस्तकारीके 
माध्यमसे पूरी प्राथमिक शिक्षा देना ही इस नई योजनाका ध्येय है। 

प्र० : प्रत्येक स्कूलमें एकसे अधिक दस्तकारियाँ सिखाना क्‍या ठीक नहीं है? 
सम्भव है कि हर माह और हर साल एक ही दस्तकारी सीखनेमें बालक उकता 
जाये। 

गा० : यदि मुझे कोई शिक्षक ऐसा मिल्ले जिसके विद्याथियोकों एक महीना 
कातनेके वाद उसमे दिलचस्पी न रह जाये, तो मे उस शिक्षक को हटा दूँगा। जैसे एक 
ही वाद्यपर संगीतके नये-नये स्वर निकल सकते हैँ, बसे ही शिक्षकके हरएक पाठमे 
नवीनता होनी चाहिए। कभी एक दस्तकारी और कभी दूसरी हाथमे लेनेसे 
वारुककी स्थिति एक थाखासे दूसरी शाखापर कूदनेवाले और कही भी स्थिर न 
वैठनेवाले वन्दर-जैसी हो सकती है। पर मैने अपनी चर्चार्में बताया है कि शास्त्रीय 
तरीकेसे कताई सिखानेमे कताईके अछावा दूसरे अनेक विपय सिखाने पड़ते हैं। 
शीघ्र ही बालक को अपनी तकली और अटेरन बनाना सिखाया जायेगा। अर्थात्‌ 
शुरूमें कही हुई बात मे फिर कहता हूँ कि यदि शिक्षक दस्तकारीका काम शास्त्रीय 
वृत्तिसे करेगा, तो वह अपने विद्याथियोको अनेक और विविध चीजें सिखायेगा और 
ये सब विद्याथियोकी सभी शक्तियोके विकासमे मदद करेगी। 


सेगाँव, ९ फरवरी, १९३९ 
[ अग्रेजीसे | के 
हरिजन, १८-२-१९३९ तथा ४-३-१९३५९ 


६८-२७ 


४१९. तार: महादेव देसाईको' 


वर्धा 


४ फरवरी, ५ 
महादेव देसाई 


बिडला हाउस 
नई दिल्‍ली 


हार्ल्लकि पूरी बात न जाननेके कारण तुम्हारा सुझाव मुझे नहीं जँचता, 
ता भी मे जमनालालजीको सछाह दे रहा हूँ कि वे तुम्हारी हिंदायतों 
पर चलें। स्वास्थ्य अच्छा है। 


बापू 
[ भग्रेजीसे ] 
पाँचवें पुत्रको बापूके आश्ञीर्वाद, पृ० २१२ 


४२०. तार: जमनालाल बजाजको 


[४ फरवरी, १९३९ | 
जमनालाल 
मार्फत रूकाइंदयोर, आगरा 
तुम्हारा तार मिला । महादेवने तुमको तारसे कुछ सुझाव भेजे है। 
उनका पालन करो । स्वास्थ्य अच्छा है। वा, मणिवहन गिरफ्तार 
हो गई, राज्यकी मेहमान हूँ। 
बापू 
[ अंग्रेजीसे | 
पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० ४०४ 
१० मद्दादेव देसाईने ४ फरवरीको नह दिल्लछीसे अपने तारमें क॒द्दा या: “जमनारालणी की निगरानी 
क्रनेवाऊे पुलिप्त-अधिकारीने उनसे जबानी यह प्राथ॑ना की है कि वे अभिकारियोंकों पुनविचारके लिए 
कुछ समय दें । इसकिए क्या में जमनालालजीसे पद कद सकता हूँ कि अधिकारियोंको एक फा ल्विं, 
जिप्तमें पुल्सि-अधिकारीकी प्राथैनाक्ा उत्छेख हो, विश्वलिकी असंगति दिखाई जाये और उन्हें आठ तकका 
समय दे दिषा जाये। पत्रके लिए उपयुक्त मत्तविदा में उन्हें भेज रद्दा हूँ। यदि आप सहमत हों तो 
आप उन्हें पत्र भेजनेकी सलाद दे दे ।” 
२. देखिए अगला शीषक। 
३. साधन-पृत्नके अनुसार । 
४१८ 


४२१. पत्र; इन्दिरा नेहरूको 
सेगाँव, वर्धा 
४ फरवरी, १९३९ 
चि० इंदु, 
अब तू मुझे क्यो याद करेगी ? आलमोडामें तुझे लाभ हुआ सुनकर मुझे आनंद 
हुआ। ईइवरसे मेरी प्रार्थना है कि तू बिलकुल अच्छी हो जा। 
बापुके आश्षीर्वाद 


पत्रकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९८०१) से; सौजन्य : नेहरू स्मारक समग्रहालय 
तथा पुस्तकालय | 


४२२. पत्र : जनरल शिन्देको 


सेगाँव 
४ फरवरी, १९३९ 
प्रिय जनरल दिन्दे, 
आपके पतन्न तथा संलरूग्न कागजातके लिए अनेकानेक- धन्यवाद" 
आपने जो उद्धरण मुझे भेजे है उनमें मुझे कोई आपत्तिजनक वात नहीं 
दिखाई पड़ती | ह 
जहाँ तक छपे हुए परिपत्रकी बात है, यदि उसमें कही गई बात सच है तो 
यही कहूँगा कि वह एक दु खद स्थितिकी सूचक है। सचाईका पता चलानेकी जिम्मे- 
दारी बडौदाके समझदार लोगोपर है। 


हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 


अग्रेजीकी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य . प्यारेलाल । 


१. देखिए “पत्र: जनरल शिन्देको ”, पृ०.३७९। 
४१९ 


४२३. पत्र: शारदा चि० शाहको 


४ फरवरी, १९३९ 

चि० बबुड़ी, 

तू मुझसे दर नहीं रह सकती तो विवाहके बाद भी यहाँ रह सकती है। मेने 
तो जल्दी इसलिए की कि तेरी इच्छा भी थी ही। फिर, मेरा कोई ठिकाना नही । 
शरीर भी कमजोर है। इसलिए मैंने सोचा कि यह काम मेरे हाथसे ही हो जाये, 
तो इस ऋणसे छुटकारा पा जाऊँ। तू कुछ दिन ससुराल्‍हूमें रहकर भी तुरन्त वापस 
आ सकती है। तवीयत ठीक न रहे, तब तो जा ही जाना। जो तुझे ठीक छगे वह 
कर सकती है। मेरी यह भी इच्छा है कि तू वारडोलीके काममें शामिल हो जाये। 

कपड़ा कहाँ है? लेकिन में जो कपड़े पहनता हूँ, उनमें ते कोई नया कपड़ा तू 
ले ले, क्या यह ठीक नही होगा ? ऊपर ओढ़नेके लिए ठीक होगा यथा सायेके लिए; 
जहाँ भी सफेद कपड़ा ठीक रंगे? चरखा कैसा? पुस्तकें सब मिलेंगी। सूत्र तो 
तैयार ही हैं। | 

टूर रहकर भी तू मेरी सेवा, मेरा काम करेगी। 

कलके पत्रका उत्तर सरदारके पत्रमें नही दिया जा सका। मेरी सलाह है कि 
तू सरवारको इस सम्बन्धर्में अपने विचार बता। 

धार्मिक वाचनके वारेमे फिर दूसरी वार पूछना। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० १०००३) से; सौजत्य : शारदावहत गो० चोखाबाछा 


४२४. रोमन लिपि बनाम देवनागरी लिपि' 


मुझे मालूम हुआ हैं कि असमर्में कुछ जन-जातियोंको देवतागरीकी जगह 
रोमन लिपिमें लिखना-पढ़ना सिखाया जा रहा है। मैं अपनी यह राय जाहिर कर 
ही चुका हूँ कि अगर हिन्दुस्तानमें सर्वमान्य हो सकतेवाली कोई लिपि है तो पे 
देवनागरी ही है, फिर चाहे उसे सुधरे रूपमें स्वीकार किया जाये या वह जे 
अब है उसी रूपमे। जब तक मुसलूमान स्वेच्छासे शुद्ध वैजानिक और राष्ट्रीय दृष्ब्सि _ 
देवनागरीकी श्रेष्ठता स्वीकार नहीं करते, तबतक उर्दू या फारसी लिपि जरूर 
जारी रहेगी। मगर मौजूदा समस्याके लिए यह वात अप्रासंगिक है। इत दो 


१२. थह “ टिप्पणियाँ” श्षीपैकके अन्त्यद्र प्रकाशित हुआ था। 


२० 
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लिपियोके साथ-साथ रोमन लिपि नहीं चछ सकती । रोमन लिपिके समर्थक तो इन 
दोनो ही लिपियोको रद कर देनेकी राय देंगे। किन्तु विज्ञान तथा भावना, दोनो 
ही दृष्टियोसे रोमन लिपि नही चछ सकती। रोमन लिपिमे अच्छाई केवल यह है 
कि छापने और टाइप करनेमें वह आसान पड़ती है। किन्तु उसे सीखनेमे करोडो 
लोगोको जो मेहनत पड़ेगी, उसे देखते हुए इस लाभका हमारे लिए कोई मूल्य 
नही है। लछाखो-करोडो लोगोको तो देवनागरीमे या अपने-अपने प्रान्तकी लिपिमे 
ही अपना साहित्य पढना है, इसलिए उन्हे रोमन लिपि जरा भी सहायता नही पहुँचा 
सकती । करोडो हिन्दुओ और मुसलमानोके लिए भी देवनागरी सीखना आसान है, 
क्योकि अधिकाण प्रान्तीय लिपियाँ देवनागरीसे ही निकली हैँ। मैने इसमे मुसछूमानोका 
समावेश जान-वूझ्ककर किया है। मसरून, वगालके मुसलूमानोकी मातृभाषा बंगला है, 
और तमिलनाडुके मुसलमानोकी तमिल। उर्दू-प्रचारके वर्तमान आन्दोलनका स्वाभाविक 
परिणाम यह होगा कि हिन्दुस्तान-भरके मुसलमान अपनी-अपनी मातृ-भाषाके अलावा 
उर्दू भी सीखें। हर हालतमे 'कुरानगरीफ  पढतेके लिए उन्हे अरबी सीखनी ही 
पडेगी। मगर करोड़ो हिन्दृू-मुसलमानोके लिए रोमन लिपिका प्रयोजन तो अग्रेजी 
सीखनेके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। इसी तरह हिन्दुओको अपने धर्म-प्रन्थ मूल 
भाषामे पढनेके लिए देवनागरी सीखनेकी जरूरत पड़ती है, और वे उसे सीखते ही 
हैँ। इस तरह देवनागरी लिपिको सर्वमान्य बनानेके लिए एक ठोस आधार है। 
अगर हम रोमन लिपिको लागू करे, तो वह ऊपरसे थोपी हुई ही होगी और कभी 
लोकप्रिय नही हो सकेगी। जब सच्ची लोक-जाग्ृति आयेगी, तो ऊपरसे थोपी गई 
कोई भी चीज टिक नहीं सकेगी। और यह लोक-जागृति ज्ञात कारणोसे कोई जितनी 
आशा कर सकता है, उससे कही ज्यादा जल्दी आनेवाली है। फिर भी छा्रो-करोड़ो 
लोगोको जगानेमे वक्‍त लगेगा! जागृति कोई ऐसी चीज तो है नही जो साँचेमें 
ढालकर बनाई जा सकती हो। यह तो रहस्यमय ढंगसे आती है या आती हुई 
प्रतीत होतीहै। राष्ट्रीय कार्यकर्ता जन-मानसको पहलेसे समझकर उस प्रक्रियाको केवल 
तेज कर सकते हूँ । 


सेगाँव, ५ फरवरी, १९३९ 
[ अंग्रेजीसे 
हरिजन, ११-२-१९३९ 


४२५. क्षमायाचना नहीं 


यहूदी मित्रोंसे मुझे दो पत्र मिले हैँ जितमे यहूदी समस्यापर ' हरिजन ' मे 
प्रकाशित एक वार्तालापमें मेरे एक कथनपर विरोध प्रकट किया गया है। उनमे से 
एक पत्र यहाँ उद्धृत किया जा रहा है: 
मेरा ध्यान २४ दिसम्बर, १९३८ के 'हरिजन के एक अनुच्छेद' की ओर 
आकर्षित किया गया है जिसमें रिपोर्टके अनुसार आपने यह कहा है कि 
/ यहूदियोंने यह कामना को है कि जर्मनोंको सारी मानवजातिका शाप लगे 
और वे यह चाहते हे कि अमेरिका और इंग्लेड उनकी ओरसे जमेनीसे लड़ें।” 
मुझे इसमें फोई सन्देह नहीं है कि आपकी बात गलत ढंगसे रखी गई है, 
क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जिससे इस तरहका कथन उचित ठहराया जा सके। 
फिर भी इन शाब्दोंसे मुझे बड़ी व्यया पहुँची है, इसलिए आपकी ओरसे 
आदवासनके दो शब्द पाकर मुझे खुशी होगी। 
मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि जो आइवासन माँगा गया है वह मैं 
नही दे सकता। क्‍योंकि श्री प्यारेलाडने जो शब्द मुझसे कहलवाये है वे मैने 
कहे थे। पश्चिमसे मुझे जो पत्र मिलते हैं प्रायः उन सभीमे यहूदियोके कष्टोंका 
वर्णन रहता है और जनतन्‍्त्रीय देशोसे जर्मन अत्याचारोंका बदला लेनेकी माँग होती 
है। में यह भी कह दूँ कि इस रुखमें मुझे कोई बुराई भी नहीं दिखती। यहूदी 
कोई फरिष्ते नहीं है। मेरा आगय यह था कि में अहिसाका जो अर्थ करता हूँ 
उस अर्थमे वे अहिसक नहीं है। उनकी अहिंसामे प्रेम न तो था और न है। वह 
निष्क्रिय है। वे प्रतिरोध इसलिए नहीं करते क्योंकि वे जानते है कि उन्हें प्रति- 
रोबमें कोई सफछता नहीं मिलेगी। यदि मुझमें सक्रिय अहिंसा न हो, तो उनकी 
जगह में भी निः्चय ही अपने उत्पीडकोपर ईश्वरका कोप पड़नेकी कामना करूगा। 
मुझे पत्र लिखनेवालोने यह दावा नहीं किया है कि जम॑ंन यहूदी यह ४०28 चाहते 
कि इग्लैंड, अमरीका और फ्रास जैसी बड़ी शक्तियाँ इन अत्याचारोको रोके और 
यदि जरूरी हो तो इसके लिए जर्मनीके विरुद्ध युद्ध तक करें। एक यहूदी मित्र 
मेरे साथ रह रहे है। उनका अहिसामें वौद्धिक विश्वास है। परन्तु वे कहते हैं कि 
वे हिंटलरके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। जर्मन अत्याचारोंपर उनमे इतना रोप 
है कि उनकी चर्चा करते हुए वे अपनेपर नियल्त्रण नहीं रख पाते हैं। उनके इस 
रोषपर मेँ उनके साथ झगड़ता नहीं हूँ। वे अहिसक होना चाहते हें, रस 
यहूदी भाइयोके कप्ठोंको वरदाइत नहीं कर पाते है। जो बात उनके बारेमे सच 


१० देखिए पृ० २९२४! 
४२२ 
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है, वह उन हजारो यहुदियोके बारेमे भी सच है जिन्होने “ शत्रुसे भी प्रेम करने ” 
की बात कभी सोची नहीं है। उनके लिए, और छाखो लोगोके लिए, “ प्रतिशोध 
मघुर है, क्षमा दिव्य है।” 


सेगाव, ५ फरवरी, १९३९ 
[ अग्नेजीसे ] 
हरिजन, १८-२-१९३९ 


४२६. पत्न : सुभाषचन्द्र बोसको 


सेगाँव 
५ फरवरी, १९३९ 
प्रिय सुभाष, 
आशा है, तुम्हे मेरा निजी पत्र और कल भेजा हुआ पत्र, दोनो मिल गये होगे। 
मुझे मौलाना साहवका तार मिला है जिसमे यह सुझाव है कि वे और दूसरे 
लोग कार्य-समितिसे अहूग हो जायें।' मैने उसकी यह उत्तर दिया है कि इससे 
शायद तुम्हे [ सुभापको ] परेणानी होगी। अब राजेन वाबूका पत्र आया है। उसमे 
भी वही सुझाव है और उसका इस तर्क द्वारा समर्थन किया गया है कि यदि इस्तीफे 
तुम्हारे हाथमे हो तो इससे तुम्हे मदद ही मिलेगी। इससे तुम एक अस्थायी 
कार्य-समिति चुन सकते हो जो भावी कार्यक्रम बनानेमें तुम्हारी मदद करेगी। राजेन 
वाबूका तर्क मुझे सही छूगता है। मेरी समझके अनुसार पुराने साथी, जिन्हे तुम 
दक्षिणपथी मानते हो, कार्य-समितिर्म काम नही करेगे। यदि तुम्हारे लछिए यह ज्यादा 
सुविधाजनक हो तो तुम उनके इस्तीफे अभी ले सकते हो। उनकी उपस्थिति 
तुम्हारे लिए और उनके लिए भी उचित नही होगी। तुम्हे अपना कार्यक्रम गढनेके 
लिए स्वतन्त्र रहना चाहिए और दक्षिणपथ्िियोसे (मै चाहता हैँ तुम्हारी कल्पनामे जो 
दल हैं उनके छिए कोई ज्यादा अच्छे और देसी नाम चुनों) यह आजश्या रखनी 
चाहिए कि जहाँ तक उनसे बन पड़ेगा, वे तुम्हे समर्थन देगे और जहाँ वे तुमसे 
सहमत नही होगे, वहाँ तुम्हारे काममें रोड़ा अठकाये बिना तटस्थ रहेगे। 
अपने वक्तव्य के उत्तरमें दिया गया तुम्हारा वक्‍ृतव्यँ मेने अभी-अभी पढ़ा*« 
है। यद्यपि इसका उत्तर दिया जाना चाहिए, लेकिन में इसका उत्तर नही दे रहा 
हूैं। जहाँ तक मेरा बस चले, मे तुम्हारे साथ सार्वजनिक विवादमें नहीं पड़ना 
चाहता। 


१, ये पत्र उपलब्ध नहीं है। 

२. कापं-समितिके सदस्पोके इस्तीफेके पत्रके लिए देखिए परिशिष्ट ३। 
३० देखिए पृ० ३९६-७। 

४० देखिए परिशिष्ट ४। 


अल सम्पूर्ण गांधी वाइसय 


यदि जरूरी समझो तो यह पत्र तुम मित्रोको दिखा सकते प्‌ 
प्रतियाँ मौलाना साहव आदिको भेज रहा हूँ । हो। में इसकी 
सप्रेम, 
बापू 


अंग्रेजीसे : गांधी-नेहरू पेपर्स, १९३९; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा 
पुस्तकालय । 


४२७. पत्र : जवाहरलाल नेहरूकों 
५ फरवरी, १९३९ 
प्रिय जवाहरछाल, 
यह प्रति" तुम्हारे सूचनार्थ है। 
सप्रेम, 
वापू 


अंग्रेजीसे : गांवी-नेहरू पेपसं, १९३९; सौजन्य : नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा 
पुस्तकालय । 


४२८. पत्र: जानकीदेवी बजाजकों 


[५ फरवरी, १९२९ |* 

चि० जानकीवहन, ह॒ 
कल तो नानाभाई और मनुभाई आते हँ। उनको सेगाँव आने देना अच्छा 
होगा। आजकल यहां भीड नही हैं। और उनको लेनेके लिये पुन्नालछारू जाते है तो 
खाली वयों तुमको तकलीफ दूं ? मंगलवारको शायद पांच आदमी आवेंगे। उनको भी 
 सेगाँव छाना तो चाहता हूं। कुछ परिवर्तत करना होगा तो देख लूगा। जमनालछाल 

पकड़े गये सो अच्छा ही हुआ है। 

बापुके आशीर्वाद 


[ पुनदच : | 
विवाह विधि नानाभाई करेंगे। व्यासजी भले आवे। 


पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ३००२) से । 
१. देखिए पिछला शीषक। 


२. यद त्वारीख जमनालालनीकी गिरफ्तारी तथा मंगव्यार, दिनाक ७ फरवरी, १९३९ को सम्पन्न 
हुए विजया पंटेर और शारदा शाहके विंवाहके उल्डेखके आधारपर निश्चित की गईं है। 


४२९. पुर्जा: अमृत कौरफो 


[५ फरवरी, १९१९ या उसके पश्चात ]' 
विरोधाभासवासी बात बिलनुरू राग नहीं होती | मेरा मतरूब यह है कि साथा- - 
रण मनृप्य मद्ि बह कामना करता दे कि द्वयर थन्याचारीकों दण्ड दें, तो उसमें 
गलत कुठ नहीं हे । अहिसा नई चीन टे। अहिसामे आस्था रसनेबालेके ल्शिए किसीके 
ऊपर एयर पथना मनुप्यक्े प्रकोपी कामना करना गरूत होगा। परन्तु यदि कोई 
उत्पीटित मनष्य प्रत्याश्गाग छझाग्ता है और उसमे दृसरोकी सहायता चाहता है, तो 
अटिसागे आरधा सरसनेबारेज़ो बह गत नद्गी छंगना चाहिए। उस तर्ककों समझनेकी 
तुम्दे कोधिण करनी चाहिए। 

मूल अग्रेणी (सी० एउदयू० ४२०१) से; सौजन्य: अमृत कौर। जी० एन० 
छ्ट८४५में भी। 


४३०. भेंट: दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय विद्यारथियोंकों 
चारडोली 


[६ फरवरी, १९३९ के पूर्व | 
विद्याथियोने गांपीजीसे पूछा: “दक्षिण आफ्रिकार्में पैदा हुए हम लोग अपने 
अभिगृहीत देशरमं भारतोय संस्कृतिको सुरक्षित रसनेफे लिए क्‍या फरे ? अंग्रेजीके 
अलावा अन्य कौन-सी भाषाएं आप हमें सीसनेके लिए कहेंगे? ” 
गांधीजीने पहुले तो उन्हे अंग्रेजीको प्रयम स्थान देनेके लिए सिड़का और फिर 
यह सलाह दी कि उन्हे उसके बजाय हिन्दुस्तानों सीखनी चाहिए जिसमें संस्कृत और 
फारसी या अरबी मूलफे ये सब शाब्द हो जिन्हे आम लोग इस्तेमाल फरते हे। उन्होने 
कहा कि हिन्दू लोग संस्कृतके अध्ययनकों और मुसलमान अरबीके अध्ययनकी उपेक्षा 
नहीं कर सकते। फेवल इसीलिए नहीं कि उनके लिए इन भाषाओका अध्ययन 
अपने-अपने घामिक प्रन्योको मूल भाषामों पढनेके लिए अनिवार्य है, अपितु इसलिए 
भी कि इन दोनों भाषाओंमें संसारकी सर्वोत्तम कविताका सृजन किया गया है। 
उन्होने अन्तर्में कहा: 
१. बंद पुर्जा एक तारके पृष्ठभाग पर छिखा हुआ है, जो दामोदरकी ओोरसे बच्छराज, वर्धाको 
०५-२-१९३९ को भेजा गया था। 
* और ३. ध्यारेशालके “ए बल्ड इन एयोनो-२” ६-२-१९३९ से उद्धुत। ये विधार्थी भारतमें 


ढॉवटरी शिक्षा पनेके लिए आये थे भौर वे चादते थे कि मेडिकल कोडेजोमें प्रवेश पानेके लिए गांधीजी 
उनकी सद्दायता करें। 


डर५ 


४२६ सम्पूर्ण गांधी वाडूमय 


सबसे ज्यादा ध्यान रखनेकी बात यह है कि आप सादगी और अध्यात्म- 
भावनाको, जो भारतीय संस्क्ृतिकी विशिष्ट पहिचान है, निष्ठापूर्वक बनाये रखें। 

विद्यारथियोंका दूसरा प्रइन यह था कि वे दक्षिण आफ़रिकाममें अपने अधिकारोंके 
लिए संघर्षको सत्याग्रह द्वारा जारी रखें या वैधानिक आन्दोलन दह्वारा। 

गाधीजी : में कहूँगा कि यदि दक्षिण आफ़रिकाके छोगोंमें साहस हो तो वे सत्या- 
ग्रह द्वारा ही सघर्ष जारी रखे और विश्वास रखे कि इसमे उनकी जीत अवश्य होगी। 
मुझे आशा है कि किसी दिन दक्षिण आफ्िकामें जन्मे युवकोमेसे कोई ऐसा अवध्य 
निकलेगा जो वहाँ बसे हुए अपने देशवासियोके अधिकारोंका पक्ष छेगा और उन 
अधिकारोंको सिद्ध करना अपने जीवनका लक्ष्य वनायेगा । उसका आचार-व्यवहार इतना 
विशुद्ध, सुसंस्कृत, सच्चा और गरिमा-युकत होगा कि वह सारे विरोधको निरस्त कर 
देगा । गोरी जातियाँ तब कहेगी, “ यदि सभी भारतीय इस-जैसे हों तो उन्हे अपने 
समान दर्जा देनेमें हमें कोई आपत्ति नही है।” परन्तु वह उत्तर देगा: “इतना 
ही काफी नहीं है कि भारतीय छोगोके एक ही प्रतिनिधिकों आप अपनी बराबरीका 
माननेके लिए तैयार हो जाये। मै जो-कुछ हूँ वही मेरे दूसरे देशवासी भी हो 
सकते है, बशर्ते कि उन्हे वुरा-मछा कहने और उन पर अनेक प्रकारकी निर्योग्यताएँ 
लादनेके बजाय आप उन्हे उदारतापूर्वक शिक्षा-सम्बन्धी और दूसरी सुविधाएं प्राप्त 
करनेका अवसर दे। आज उन्हे उन सुविधाओसे वंचित रखा जाता है। जब कभी 
कोई ऐसा व्यक्ति निकल आयेगा, तव उसे मेरी सीखकी जरूरत नहीं होगी। वह भपत्ती 
चारित्रिक प्रतिभासे अप्रनी शक्ति और योग्यता स्वयं ही प्रमाणित कर देगा और 
सफलता प्राप्त करेगा। 

[ अंग्रेजीसे | 
हरिजन, १८-२-१९३९ 


४३१. महांत्माकी मूर्ति 


कांग्रेस-तगरमें २५,००० रुपयेकी लागतसे महात्माकी मूर्ति बनानेकी खबरको 
लेकर उसके विरोधमें मेरे पास लोगोके पत्र-पर-पत्र आ रहे है। इस मूर्तिके बारेमे 
मुझे कुछ भी पता नही है। इस सम्बन्धमे मैने पूछताछ की है। मगर इस खबरकी 
पुष्टि होने तक मै इन्तजार नहीं करना चाहता। यह मानकर कि ऐसी मूर्ति बनाई 
जा रही है, मै अपने पत्र-लेखकोके विरोधका जोरदार समर्थन करता हू और उनकी 
इस बातसे सहमत हूँ कि एक मनुष्यकी आक्ृतिकी मिट्टी या घातुकी प्रतिमा बनानेपर 
२५,००० रुपये खर्च करना निरचय ही पैसेकी वरवादी है -- एक ऐसे मनुष्यकी प्रतिमा 
पर, जो कि खुद ही मिट्टीका बना हुआ है और जो उस काँचकी चूड़ीसे भी के 
नाजुक है जिसे यदि ठीक तरहसे रखा जाये, तो वह हजारों साछू तक सुरक्षित र 


१, यद “ टिप्पणियाँ” शीष॑कके अन्तगत प्रकाशित हुआ था। 


वसस्‍्तूरवा गाधी राजकोट क्‍यों गई? ४२७ 


रह सकती है, जबकि मानव-काया तो रोजरोज क्षीण होती रहती है और निश्चित 
आयु पूरी होनेपर बिलकुल नप्ट हो जाती है। अपने मुसलमान दोस्तोसे, जिनके बीचमे 
मेरी जिन्दगीका सबसे अच्छा हिस्सा गुजरा है, मेने अपनी मूर्तियों और तसवीरोके 
प्रति अपनी नापसन्दगी सीसी है। और अगर यह ख़बर सच है, तो में चाहूँगा 
कि स्वागत-समिति इस बेकार चीजको बनानेका इरादा छोड दे। जितना पैसा स्वागत- 
समिति बचा सके उतना उसे बचा छेना चाहिए। अगर यह खाली अफवाह ही है, 
तो मेरी ये पत्रितर्या उन लोगोके लिए चेतावनी-स्वरूप होनी चाहिए, जो मेरी आकृति 
की प्रतिमा और तसवीरें बनवाकर, जिन्हे कि में दिलसे नापसन्‍्द करता हूँ, मेरा 
सम्मान करना चाहने हूँ। जो लोग मुझमे विश्वास करते है अगर वे कृपा कर उन 
प्रवृत्तियोको, जिनके लिए कि में छड रहा हें, आगे बढायेगे और कमसे-क्रम उस 
रुपयेको, जिसे कि वे प्रतिमाओं और तसवीरोपर खर्च करना चाहते है, हरिजन सेवक 
संघ, अ० भा० प्रामोद्योग राघ, अ० भा० चरखा-सघ या हिन्दुस्तानी तालीमी-सघके 
काममे छूगायेगे, तो में उसे अपना काफी सम्मान समझूंगा। 


पैगाँव, ६ फरवरी, १९३९ 
[अग्रेजीसे | 
हरिजन, ११-२-१९३९ 


४३२. कस्तूरवा गांधी राजकोट क्‍यों गई ? ' 


राजकोटकी लडाईमे अपनी पत्नीके भरीक होनेके बारेमे में कुछ भी नहीं कहना 
चाहता था। छेफरिन उनके शरीक होनेके बारेमे कुछ ऐसी निष्ठुर टीकाएँ मेरे देखनेमे 
आई हूँ कि स्पष्टीकरण देना जरूरी हो गया है। मुझे यह कभी नही सूझा था कि 
उसे छडाईमे जाकर घामिद्र होना चाहिए। उसका एक कारण तो यही था कि वह 
इतनी वृद्ध हो गई हैं कि सविनय अवज्ञाकी लड़ाईकी मुसीव्ते उनसे अब बरदाब्त 
नहीं हो सकती। आलोचकोको भले ही इसमें ताज्जुब हो, लेकिन उन्हे मेरी इस बात 
पर जरूर यकीन कर छेना चाहिए कि हालाँकि वह वेचारी बहुत पढी-लिखी नहीं 
हैं, मगर जो वह करना चाहती हैं, उसे करनेके लिए वह बिलकुल स्वतन्त्र है और 
वर्षसि रही हँ। जब उन्होंने दक्षिण आफ्रिका या हिन्दुस्तानकी आजादीकी लड़ाईमें 
भाग लिया, तो ऐसा उसने अपनी आन्तरिक प्रेरणासे ही किया था। और राजकोट 
की लडाईमे भी ऐसा ही हुआ है। मणिवहनकी गिरफ्तारकी बात सुनने पर वह 
अपनेको कायूमे न रख सकी और मुझसे धोली, में उन्हें राजकोट जाने दूँ। मैने उनसे 
कहा कि वह बहुत ज्यादा कमजोर है। दिल्‍्लीमे हाल ही मे वह स्नानगृहमे वेहोश 
हो गई थी, और देवदासने प्रत्युत्पसन्नमतिसे काम न लिया होता तो उनकी वही 
मृत्यु हो जाती। लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी चिन्ता नहीं थी। इसके वाद मैने 


१, ्‌ हर व्पिणियाँ 72 शीपैकके अन्तगेत प्रकाशित हुआ था। 


दे सम्पूर्ण गांवी वाहुमय 


उन्हें सरदारसे सलाह लेनेके लिए कहा। उन्होने भी इनके आग्रहको अमान्य कर 
दिया । 
पर इस वार तो सरदारको पिघल ही जाता पड़ा। रेजिडेंस्के उकतसानेपर 
ठाकुर साहब द्वारा दचन-भंग किये जानेसे मुझें जो वेदवा हुईं उसे उन्होंने देखा था। 
पाठकोंको यह जानना चाहिए कि राजकोटके साथ मेरा पैतृक सम्बन्ध हैं और 
वर्तमान ठाकुर साहबके पिताके साथ तो मेरे व्यक्तिगत सम्बन्ध बहुत ही घत्तिष्ठ थे। 
कस्तुरवा राजकोठकी छड़की है। उन्हें यह व्यक्तियत आह्वान जैसा रूगा। राजकोट्की 
दूसरी पुत्रियाँ वहाँ की प्रजाके स्वातन्त्य-युद्धमें कष्ट झेलती रहे और वह चुपचाष 
वैठी रहे यह उन्हें सहत न हो सका। इसमें सन्देह नहीं कि हिल्दुस्तानके नक्गोपर 
राजकोट एक तुच्छ स्थान है। किन्तु मेरे और मेरी पत्लीके छिए वह तुच्छ नहीं 
है। उनका जन्म यद्यपि पोखन्दरमें हुआ था, पर छालन-पाल्‍लत तो राजकोट ही 
हुआ | और फिर जो युद्ध अहिसापर आधारित हो और जिसमें इतने तमान विश्वसनीय 
साथी कार्यकर्ताओंने भाग लिया हो, उससे कल्तूरवा या मैं कोई ताल्लुक न रखे 
यह कैसे हो सकता है? 
स्वातत्त्य-युद्धमे राजकोटकी लड़ाईकी सफलता एक अगली मंजिलका कान 

करेगी। और जब यह छड़ाई सफल्ताके साथ समाप्त होगी-- जल्दी या देरीसे 
सफल यह जरूर होगी--तब मै आधा करता हूँ कि कस्तूखाका उसमें भाग छेना 
उस स्वातल्त्य-यञमें एक तुच्छ योगदाव माना जायेगा। सत्वाग्रहकी छड़ाई एक ऐंद्री 
लड़ाई है, जिसमे अगर दिल मजबूत हो तो, वृद्ध-से-बुद्ध और कमजोर-से-कमजोर 
शरीरवाला भी हिस्सा ले सकता है। 

सेगाँव, ६ फरवरी, १९३९ 

[ अंग्रेजीसे | 

हरिजन, ११-२-१९३९ 


न 
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“हरिजन ' के हालके अंकोंको और यूरोपके संकट और पद्चिमोत्तर 
सौमाप्रान्तके बारेमें आपने जो-कुछ लिखा, उसे में बड़ी दिल्च॒स्पीके साथ पढ़ता 
रहा हूँ। लेकिन अहिसाकी समस्यामें एक बात ऐसी हैं, जिसके बारेसें ते 
समय होता तो में सेगाँवर्मे ही आपसे बातचीत करता, क्योंकि उत्का उतः 
आप या तो कभी करते ही नहीं, या कभी-कभार ही करते हैं! आप कहते है कि 
अहिसात्मसक असहयोग, जिस रूपमें आपने उसे विकसित किया है, ड्स दे 
जवाब है जो अब सारे संसारका घ्वंस करनेपर उतारू है। ऐसी मात्रा हा 


साँवमें : देखिंड छग्ड 
१, लॉड छोयियन १८ जनवरी से २० जनवरी, १९३८ तक्न सेयाँतर्मे ये; रेखिंड उग ६६ 


पृ० ३८३-४ | 
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ऐसे कामका सहान प्रभाव हो सकता है, इसमें कोई सन्देह नहीं। लेकिन वात्रु- 
मित्र सबके लिए एक समान निःस्वार्थ प्रेमकी अहिसात्मक भावनाको सफल 
होनेके लिए क्या यह जरूरी नहों है कि जहाँ वह प्रकट हो वहाँ शासन 
उदार, लोकततनन्‍्त्रात्मक_ और वैधानिक होना चाहिए? कानून और सरकारके 
बगर समाज फायम नहों रह सकता। अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तब तक स्थापित 
नहीं हो सकती जब तक कि विभिन्न राष्ट्र वैधानिक शासनकी एक ऐसी पद्धतिको 
स्वोकार न कर ले जो उन्हें एकता और कानून प्रदान करके अराजकताका 
खात्मा फर दे। इसमें कोई शक नहीं कि किसी-न-किसी दिन ईश्वरीय कानून 
मनुष्योके दिल और दिमागपर इस प्रकार अंकित हो जायेगा कि उसका पालन 
करनेके लिए किसी मानवी कानून या शासनकी कोई जरूरत नहीं होगी, 
बल्कि व्यक्तिगत रुपमें वे खुद ही उसके अभिव्यंजक बन जायेंगे। लेकिन वह 
तो चरम स्थिति है। इस दिव्य लक्ष्यकी ओर बढ़नेंका आरम्भ इस रूपमें 
होना जरूरी है कि सबसे पहले विविध जातियाँ, धर्म ओर राष्ट्र एक ऐसे 
विधानके अन्तर्गत एक होनेको रजामन्द हो, जिसके द्वारा उनकी एकता और 
पारस्परिक सदस्यता फायम रहे। जिन कानूनोंके मातहत वे रहें, वे सार्वजनिक 
विचार-विमर्श फे वाद और कफिसो-न-किसों रूपमें वहुमतके निइुचयतते जारी होने 
चाहिए और जहाँ उनका पालन स्वेच्छापूर्वक न हो, वहाँ समझाने-बुझाने और 
उदाहरण पेश करनेसे काम न चलनेपर, उनका पालन युद्ध द्वारा नहीं वल्कि 
पुलिस द्वारा कराया जाये। सर्वप्रभुतासम्पन्न राष्ट्रीके बीच रचनात्मक अहिसाकी 
भावनाको काममें लानेसे हम संघ-शासन [ फेडरेशन | के किसी-न-किसी रूपपर 
ही पहुँचेगे। क्योकि ऐसा किये बगैर वह सफल नहीं हो सकती। वह प्रभाव- 
कारी रूपमें फायम है, इसका सबूत संघात्मक पद्धतिका उभरना ही होगा। इस 
प्रकार यूरोपकी समस्याका एकमात्र सच्चा हल यही है कि बहाँके २५ राष्ट्रोका 
एक लोकततन्त्रीय संविधानके मातहत संघ बनाया जाये, जो ऐसी सरकारका 
निर्माण करे जो यूरोपको प्रतिस्पर्धी और परस्पर विरोधी राष्ट्रोंका एक समूह 
मानकर नहीं, चल्कि स्वायत्त भागोवाल्लों एक पूर्ण इकाई मानकर उसकी 
समस्याओपर विचार करे और उनके लिए कानून बनाये। इसी प्रकार भारतीय 
समस्याका एकमात्र हल यह है कि ग्रेट ब्विटेनके नियन्त्रणके स्थानपर वहाँ 
लोकतन्त्रीय संविधान कायम किया जाये। ओर जो बात यूरोप तथा भारतके 
लिए ठीक है, कालान्तरमें वही सारी दुनियाके लिए भी ठीक है और युद्धको 
रोकनेका एकमात्र अन्तिम साधन है। 


हो सकता है कि दिल और दिमागमें ऐसा परिवर्तत लानेका, जिससे कि 
विभिन्न राष्ट्र संघीय लोकतन्त्रीय संविधानकों स्वीकार कर सकें, अहिसात्मक 
असहयोग सर्वोत्तम -- शायद एकमात्र -- साधन हो। लेकिन लोकतस्‍्त्रीय संघ- 


५ सम्पूर्ण यांवी वाहुमय 


चहा है! चक्तता। इतच दातपर मेँ 
हमेद्या उत्सुकतासे ध्याव देता रहा हेँ गौर आइचर्य करता रहा हें कि आप 
यह सोचते मालूम पड़ते हें कि अहिसात्मक् असहयोग खुद अपनेमें ही काफी 
है, और आप यह कभी नहीं कहते कि इसका लब्य मनुष्यों, जातियों, घर्मों 
ओर राष्ट्रोंकी सिलानेबाली छोकतस्त्रीय शासन-यद्धतिकी स्थापना हो होना 
चाहिए, हाल,कि उसकी प्राप्ति हृदयके आध्यात्मिक परिवर्ततके द्वारा ही सम्भव 
है, बल या हिंसा जथवा चालाकौसे उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। 
में यह सब भारतीय संविबातके पत्षमें परोक्ष रूपसे तर्क करनेके लिए नहीं 
लिख रहा हूँ, हालाँकि उत्त समस्यात्ते भी स्पष्ट ही इसका सम्बन्ध है। भारत 
सरकार अधिनियम लोकतलन्‍्त्रीय संघ-शासनके सिद्धान्तका स्पष्दतः एक बहुत 
अपूर्ण रूप है, और यदि उसको चलाना हैं तो तेजीके साय उसका विकात 
होना आवश्यक है। उसके लिए जो जात दलोल हमेत्ा भेंने दी वह यह है 
कि मौजूदा हालातमें प्रान्तों, रियासतों, सुसलूमानों और हिन्दुओोंकों एक चूजमें 
पिरोनेवाले एकमात्र वैधानिक समझौतेका वहीं ऐसा आवार हैं लित्तकों अमली 
रूप दिया जा सकता है। और उसमें जञामतौरपर जितने समझे जाते हूं, उत्तसे 
कहीं ज्यादा विकासके बीज मौजूद हें। अगर आपका आध्यात्मिक सन्देश लोगों 
में घर॒ कर जायें, तो इसका विकास ज्ीत्तासे और आतजतानीके साव हो 
सकता है। मेरा उद्देश्य इस वैधानिक समस्याके बारेमें आपको कोई राय प्राप्त 
करना नहीं है, लेकिन इस पत्रके पूर्व भागमें जो बृहृत्तर अच्च उठाया गया हैं, 
उसका म॑ जरूर जवाब चाहता हूँ। 


रॉड लोथियनका पत्र जि जनदरीके «3० अमल... ०3 चघा्‌ छेकिन न ० 
लॉड लोथियनका यह पत्र सुझ जनवर्कि शुरूम सकता था, छादाप जादुतवए 





3७. ध्कड० 


ई 
कार्योके कारण इससे पहले मैं इसमें उठाये बये महत्वपूर्ण चवालकी चर्चा नहीं 
कर सका। 

सोच-समझकर बहिंसापर बाधारित समाजमें माउनक्ता रूप दया हो, इच्त वार्म 
कुछ लिखनेसे मेँ जान-वूमकर वचत्ता रहा हूँ। बहिल्ना चारे समाजकी एकताकों उसी 
प्रकार कायम रखे हुए है जिस प्रकार क्नि गुस्त्वाकर्षण पृथ्वीकों उच्की च्थि स्थितियें कायम 
रखे हुए है। छेकिन जब गुरुत्वाकर्ेणके तियसका पता लगा तो उत्त खोजे ऐसे 


निकले जिनका 5 पूर्वजोंको कुछ न्ञाव च धझा। इसी प्रकार जब 
परिणाम निकछे, जिनका हमारे पूर्वजोंको कुछ ज्ञाव व था। इर्सो अकाए हुई हे + 


हे न मी... हल्का जुँ 














० के ऑजनज हे रअनसका हाँचा सास 
समझकर अहिसाके मनियसानूसार समाजका निर्माण होगा, हा उनत्तका हद जा प-खात् 


न्ल्िजइिटा 








वातोंमें आजसे भिन्न होंगा। लेकिन पहलेले ही में यह वहाँ कह दा ४ 





सम्पूर्णतया अहिसापर आवारित जासनका रूप केधा होगा । े 
हि > व भें बे पका डज़े ञ््चः व्व+जलजे लियमकी उपेक्षा क्र्र्के छविनाकी 
आज तो जो हो रहा हूं, वह यह कि बहिचाके दिवमका उपचल। $४६7 ८ 


०. किम लो 

ब्रदान कर 55... .......ढ झे कआल्‍जऊे चंद्र पाझ्ा दाद नियम ह्वे इसालए 

सर्वोच्च स्थाव प्रदान कर दया बया हुँ मानों वह एऐुक बान्दप सिल 4 हा।इ हद 
5 नि... घजगाल्ियोंकोी यों न ह्ुस आधा 
इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांसमें जिन छोकतान्विक अगाव्याका हू 77 कि 
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हुए देखते है, वे नाम मात्रकों ही छोकतान्त्रिक है, क्योकि वे भी हिंसापर नाजी 
जमनी, फासिस्ट इटली या सोवियत रूससे कुछ कम निर्भर नही हैँ। फर्क सिर्फ 
यह है कि पिछले तीन देशोमे हिंसा छोकतन्त्रीय देशोकी वनिस्वत कही ज्यादा अच्छे 
रूपमें संगठित है। फिर भी हम देखते है कि शरस्त्रास्त्रोके मामलेमे एक-दूसरेसे 
आगे बढनेकी आज पागलोकी-सी होड मची है। और संघर्ष होनेपर, जिसका 
कि एक दिन होना अनिवार्य है, अगर इन लोकतन्‍्त्रोकी विजय हुईं तो वह सिर्फ 
इसलिए होगी कि उनके पीछे यह सोचनेवाली प्रजाओका सहारा होगा कि अपने 
यहाँके शासनमे हमारी भी आवाज है। जबकि हो सकता है कि अन्य तीन राष्ट्रोमे 
वहाँकी प्रजाएँ ही अपने यहाँकी तानाशाहियोके खिलाफ विद्रोह कर दे। 

मैं यह मानता हूँ कि अहिसाको राष्ट्रीय पैमानेपर स्वीकृत किये बगैर वैधानिक 
या छोकतन्‍्त्रीय शासन-जैसी कोई चीज नहीं हो सकती। इसीलिए अपनी शक्ति में 
इस बातको प्रतिपादित करनेमें लगाता हूँ कि अहिसा हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक, 
राजनीतिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय जीवनका नियम है। में समझता हूँ कि मैने 
प्रकाश देख लिया है, हालाँकि देखा है कुछ धुंधके रूपमें ही। सावधानीके साथ मैं 
इसलिए लिखता हूँ क्योकि में यह दावा नहीं करता कि मैने उस सारे नियमकों 
जान लिया है। जहाँ अपने प्रयोगोकी सफलताओको मैं जानता हूँ, वही अपनी 
असफलताओका भी मुझे ज्ञान है। मगर सफलताएँ इतनी हैं कि मेरे अन्दर एक 
अमर आशा पैदा हो गई है। 

में अकसर कहता रहा हूँ कि अगर साधनोकी फिक्र रखी जाये तो ध्येय 
अपनी फिक्र खुद कर लेगा। अहिंसा साधन है, और ध्येय है हरएक राष्ट्रके लिए पूर्ण 
स्वाधीनता। अन्तर्राष्ट्रीय संघ तभी होगा जबकि उसमें शामिल होनवाले बडे-छोटे 
सभी राष्ट्र प्री तरह स्वाधीन हो । राष्ट्र अहिसाको जितना आत्मसात्‌ करेगें, स्वाधीनता 
उतनी ही अधिक होगी। एक वात निश्चित है। अहिसापर आधारित समाजमें 
छोटे-से-छोटा राष्ट्र भी अपनेको बड़े-से-बडे राष्ट्रके बराबर मानेगा। बड़ें-छोटेका भाव 
बिलकुल समाप्त हो जायेगा। 

इससे यह परिणाम निकलता हैं कि भारत सरकार अधिनियम तो सिर्फ काम- 
चलाऊ चीज है, जिसका स्थान एक ऐसे अधिनियमको लेना चाहिए जो खुद राष्ट्रके 
द्वारा ही बनाया जाये। जहाँ तक प्रान्तीय स्व॒राज्यका सम्बन्ध है, किसी हृद तक उसको 
सेमालना सम्भव पाया गया है। वैसे उसके अमरूका मेरा अपना जो अनुभव है, वह 
किसी भी प्रकार सुखद नही है। कांग्रेसी सरकारोका जनतापर वैसा अहिसात्मक 
प्रभाव नही है जिसकी मैने उनसे आशा की थी। 

लेकिन संघ-शासनका ढाँचा तो मेरे लिए सोचनेके लायक भी नही है, क्योकि 
उसमें असमानोकी साझेदारीकी कल्पना की गईं है, फिर वह चाहे शिथिलल ढंगकी ही 
क्यो न हो। रियासते कितनी असमान है, इसका जिस वुरे रूपमें प्रदर्शन किया जा 
रहा है उसके लिए में तैयार नहीं था। इसलिए भारत सरकार अधिनियममें जिस 
सघ-शासनकी कल्पना है, उसे मैं विलकुछ असम्भव मानता हूँ। 

इस प्रकार अपने-आप यह परिणाम निकलता है कि जब तक अहिंसाको खाली 
वीतिके वजाय एक जीवित शक्ति, एक अलष्य सिद्धान्तके रूपमे स्वीकार नहीं किया 


४३२ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 

जायेगा, तव तक मुझ-जैसोके लिए, जो अहिसाके हामी है, वैधानिक या लोकतल्त्रीय 
शासन एक दूरका स्वप्न ही रहेगा। यद्यपि मैं विद्वव्यापी अहिंसाकी हिमायत' करता 
हूं, पर मेरा प्रयोग हिन्दुस्तान तक ही सीमित हैं। यहाँ उसे सफलता मिली, तो 
संसार विना किसी प्रयत्नके उसे स्वीकार कर छेगा। मगर इसमे एक बह 
' छेकिन मौजूद है। पर विघ्नोंकी मुझे चिन्ता नही। अन्धकार जितना ही अभ्नेद् 
होता है, मेरा विश्वास भी उतना ही प्रखर होता है। 

सेगाँव, ६ फरवरी, १९३९ 


बापके आशीर्वाद 
[ अंग्रेजीसे ] 
हरिजन, ११-२-१९३९ 


४३४. पत्र : कस्त्रबा गांधीको 


सेगाँव 
६ फरवरी, १९३९ 
बा, 
इसके साथ अकोलछासे आये पत्र रख रहा हूँ। तू मजेमें होगी। कल दोनो 
लड़कियों! का विवाह है। तेरी गैरहाजिरी सवको अखर रही है। कन्यादान मुझे 
करना है, और वह भी तेरी गरहाजिरी में। 
बापूके आशीर्वाद 


[ गुजरातीसे ] 
बापुना वाने पत्रो, पृ० ३१ 


४३५७. पत्र : जानकीदेवी बजाजकों 


७ फरवरी, १९३९ 

चि० जानकीवहन, 
तुम्हें चिन्ता नहीं करनी है। जो चिन्ता करता है वह योद्धा नहीं कहछाता। 
जयपुर जानेमें कुछ सार नही है। इसलिए यही बैठे धर्मपाछ॒न करना है। ईइवरकों 


जो करना होगा, वह होगा । मर 
टेलीफोनसे आई हुईं सूचनाएँ अपने पास रखता हूँ । कुछ वक्तव्य निकालनेकी 


इच्छा है। मोटर नही रोकता। 


१. ७ फरवरीकों विजया पंटेलका विवाद मलुभाई पंचोलीसे भौर शारदाबइन शाइका विवाद 


गोरघनदास चोखावालाते हुमा था । 
२० देखिए “ वक्तव्य : समाचारपत्रोंकी ”, ८-२-१९३९ । 


जप 


तार. चंद्रभाल जीहरीको ४३३ 


अपनी आजकी हालतमे तुम यहां किसलिए आना चाहती हो ? 
बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकलछ (जी० एन० ३०००) से। 


४३६. पत्न : बललभभाई पटेलको 


सेगाँव, वर्धा 
७ फरवरी, १९३९ 
भाई वल्लभभाई, 

तुम्हारा पत्र मिद्र गया। छोम्बटीमे जों-कुछ हो रहा है, वह भयानक है। परन्तु 
हमारे लिए आब्नर्वयनक नहीं है। ऐसी घटनाएं तो होगी, उससे भी भयानक होगी । 
उसीसे प्रजाकी परीक्षा होगी। हमारा मार्ग सीवा है। उसपर कुछ छिसनेकी सोच रहा 
हैं। चूंकि अपने स्वारथ्यकी रक्षा करते हुए सब-कुछ करता हूँ उसक्तिए सब चीजोको 
जिस तरह में चाहता हैं, उन तरह नहीं निपदा पाता। सुभाषवाबू जो कर रहे हैं, 
बह मृसे बहुत अच्छा लूग रहा हैं। अच्छा हुआ, हम बच गये। राजेन्द्रवाबूके बारेमे 
देख लेना । 

जब भी मिलना हो म॑ तैयार हूँ 

मणिका पत्र आया हैं सो साथमे है। दोनों रू टकियोके विवाह करके अभी 
खिसने बैठा हूँ। सादगीफा कोई पार न था। किसीकों नहीं बुलाया गया। गाँवके 
हरिजन वर्गरह थे। बहुत अच्छा छगा। 


बापूके आशीर्वाद 
[ गुजरातीसे | 
बापुना पत्रो-२: सरदार वल्लभभाईने, पृ० २३२-३ 


४३७. तार: चंद्रभाल जोहरीको' 


[७ फरवरी, १९३९ या उसके परचात्‌ ] 
जमनालालजी जहाँ कही भी है सुरक्षित हैं। वक्‍तव्य प्रकाशित 


करनेका प्रयत्त कर रहा हूँ। मुझे सूचित करते रहो । 
[ अग्रेजीसे 
पाँचवें पुत्नकों वापूके आश्ञीर्वाद, पृ० २१३ 


१६ यह चद्रभाल जौदरीके ६ फरवरी, १९३९ के तारक उत्तरमें था जो ७ तारीखको गाभीमीको 
मिला था। जम्रनाछाल बजाज ५ फरवरी, १९३९ को गिरफ्तार हुए थे भौर जपपुर सरकारने पद नहीं 
बाया था कि वे कदों छे जाये जा रहे है। जोदरीने अपने तारमें एस वानपर चिला व्यत की थी । 

२. जमनालालफो भरतपुर रियामनर्म छे जाफर ७ फरवरीकों रिंद्ा कर दिया गया था। 
६८-२८ 


४३८. तार: राजेन्द्रप्रसादको 


[७ फरवरी, १ या उसके पदचात्‌ ] 
रा| जेच्द्र प्रसाद ] 
सदाकत आश्रम 
पटना 


॥9 


सम्मेहत्त नही बुलाया है। मेरे सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हैँ । 
क्या आप सम्मेलन चाहते हूँ? 

अंग्रेजीकी प्रतिसिे: जमनाछाल वजाज पेपस; सौजत्य : नेहरू स्मारक संग्रहारूय 
तथा पुस्तकालय | 


४३९. पन्न ; शारदाबहन सयो० चोखावालाको 
; [७ फरवरी, १९३३९ के पच्चात || 
चि० बबुड़ी, 
तेरे दो पत्र मिले। यदि तू पत्रके ऊपर “निजी” बआादि छिख दे, तो तेरा पत्र 
कोई नही पढ़ेयगा। और में पढ़कर फाड़ डालंगा। 
हर 
तू घबरा मत। छुट्टी छेकर जझटपट मेरे पास जा जा। यहाँ मन भरके वातें 
करेंगे। तेरा जनुभव कोई नया नहीं है। 
बापूके आशीर्वाद 
[ पुनरच : | 
यदि साथके पत्र का उपयोग करना चाहे तो कर छेता। 
मूल गुजराती (सी० डव्ल्यू० १००२१) से; सौजन्य: ज्ञारदाबहन गो० 
चोखावाला। 


१, यह तथा पिछला ज्ञीप॑क चस्दधलारू चौधरी से प्राप्यद वारक्की पीठ्यर लिखा गया ७ 


पिछला दीष॑क। क 
२. स्पष्ट है कि यह पत्र शझ्वारदाझा विवाह, जों ७ फरवरीकों उम्पन्त हुआ था, हनिक हुठ 


दित्त बाद लिखा यया था। 
३. देखिए मगला शीष॑क। 


४३४ 


४४०. पत्र; गोरधनदास घोखावालाको 
सेगाँव, वर्धा 
[७ फरवरी, १९३९ के पच्चात्‌ | 
चि० गोरधनदास, 
थारदाको अटपटा छगता हो, तो अभी उसे मेरे पास भेज दो। कभी घरमे 
बाहर नही निकली, इसलिए गम्मब है उसे वहां सब नया-नया-सा छगता हो। 
बापूके आशीर्वाद 


मूल गुजराती (मी० इब्नयू० १००८४) में, सौजन्य, गारदाबहन गो० 
चोसावाला । 


४४९१, तार; लोम्बड़ी प्रजा मण्डरूको 
[८ फरवरी, १९३९ के पूर्व |' 


इन घटनाओमं यदि लोग अहिसक और वहादुर बने रहे, उत्पीड़न 
तथा सम्पत्ति, शरीर भौर जीवनकी हानि सहन करते रहे त्तो 
विजय उनकी होगी । मुझे जानकारी देते रहिए । 

[ अग्रेजीसे ] 

हिन्दुस्तान टाइम्स, १०-२-१९३९ 


१. देखिए पिछला शीपेक। 
२. #सर तारकी रिपोर्ट दिनाक ८ फरवरीके अन्तर्गत छपी थी। 


ड३्५ 


४४२. तार$ जेंठानन्दको 


वर्घा 


ध ८ फरवरी, १९३९ 
रायबहादुर जंठानन्द 


डेराइस्माइलखाँ 


ब्गकि लिए गहरा दुख है | में छाचार हैँ, हालाँकि मुख्यमंत्रीको 
तार भेज रहा हूँ । अखबारोमे जैसा कहा गया है, क्या मृसलमान 
मारे गये है। 

गांघी 


अंग्रेजीकी प्रतिसे . प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल। 


४४३. तार: डॉ० खानसाहबको 


वर्बा 
८ फरवरी, १९३९ 
डॉ० खानसाहब 
पेशावर 


डेराके दंगोंके बारेमे क्या आप कोई प्रभावकारी कदम उठा रहे है। 
बापू 


अंग्रेजीकी प्रतिसे : प्यारेछाल पेपर; सौजन्य * प्यारेलाल | 


१, देखिए अग़का शीषक। 
४३६ 


४४४. पत्र; सोतालाल राखयकां 


सेगाँव, वर्धा 
८ फरवरी, १९३९ 
प्रिय मोतीवाबू, 
सीधे अ० भा० च० स० को किस्त भेजना वेहतर होगा। 
दीक्षान्त भाषण अभी नही मिला है। 
सप्रेम, 
बापू 
मूल अग्रेजी (जी० एन० ११०५३) से। 


४४५. पत्र: कस्त्रबा गांधीको 


सेगाँव 
८ फरवरी, १९३९ 
वा, 
तुझे बहुत कष्ट हो रहा है। जो भी असुविध्य हो, उसकी खबर जरूर देना। 
तू दुख सहन करनेके लिए ही जन्मी है, इसलिए तेरी तकलीफोकी बात सुनकर 
मुझे कोई अचम्मा नहीं होता। सरकारको तार तो मैने किया हैं। तेरी तकलीफोके 
बारेमें अखवारमे कुछ नही देना चाहता। भगवान तो वहाँ भी तेरे पास बैठे ही है; 
जो उन्हें करना होगा, सो करेगे। 
कानम मजेमें है। रातको तुझे याद करता है। विलकुल चिन्ता न करना। 
अमतुस्सलाम यहाँ है। वह कानमको सँभालती है। 
चि० मणि, तू वहाँ है, यह कितनी अच्छी बात है! 
बापूके आशीर्वाद 


| गुजरातीसे | 
बापुना वाने पत्रों, पृ० ३१ 


४३७ 


४४६. पत्र : कृष्णचन्द्रको 
८ फरवरी, १९३९ 


चि० क्रृष्णचंद्र, 
लबा खतकी आशा न की जाय। ब्रह्मचारी वही है जो दूसरोंकी शादी 
निशचेट होकर कर सके। जिसको देखनेंमे क्षोभ है वह न देखे। मैने किसीको नही 
बुलाये थे। 
अ० ब० को दूरसे प्रणाम करो बाकी भूल जाओ। 
बापुके आशीर्वाद 


पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४३१०) से। एस० जी० ७३ से भी। 


४४७. वक्तव्य: समाचारपतन्नोंको' 


वर्धा 
८ फरवरी, १९३९ 


सेठ जमनाछाल बजाजके बारेमें निम्नांकित टेलीफोन रिपोर्ट मिली है।' सेठ 

जमनालछालूजी जब दुबारा कैद किये गये तब उतका पुत्र, उतका सचिव और एक 
नौकर उनके साथ थे। 

सेठ जमनाछालूजीको जयपुरसे ५० मीछ दूर अजमेर रोड स्टेशनपर 

रोका गया और वहाँ उन्हे डाक बँगलेमें रखा गया। श्री यंग स्वयं सेठजीके पास 

गये और उनसे अपनी कारमे बैठनेके लिए कहा। सेठजीतें यह कहकर मना कर 

दिया कि “आप मुझे जयपुर रियासतकी सीमासे वाहर करना चाहते हैं। मै 

जयपुरमे दाखिल होना चाहता हूँ। मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा। इसपर 

श्री यगने कहा, “हम आपको जयपुर छे जा रहे है। हमारे साथ आइए। 


१. वक्‍ाव्य ९ फरवरीके हिन्दू में और बॉम्ने क्रॉनिकछ में अकाशित हुआ था, और किंचित 
परिवर्तित रूपमें “वारवेरत विहेवियर ” शीरकते ११ फरवरीके हरिजन में भी प्रकाशित हुआ था। किन्तु 
बादमें ऐसा प्रगठ हुआ कि जिस रिपोर्टके आवारपर यांवीजीने वक्तव्य दिया था, वह पूरी तरह तही 
नहीं थी। देखिए “वक्तव्य: समाचारपत्रोंकी”, १९-२-१९३९॥ कर 

२, रिपोर्ट हिन्दीमें थी; गांधीजीने इसका अलुवाद किया था; देखिए “वक्तव्य: उमाचारफ़ाक , 
१२-२-१९३९। 
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बक्‍तव्य : समाचारपत्रोको ४३९ 


सेठजीने उत्तर दिया, “मे आपकी वातपर यकीन नहीं कर सकता।” तब 
श्री यंगने कहा, “मुझे आदेश हुआ है। आपको मेरे साथ आना ही होगा। ” 
सेठजीने आदेश दिखानेके लिए कहा परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि आदेश श्री 
यगके पास नहीं था। अन्तमे श्री यगनें सेठजीसे फिर कहा कि उन्हें जयपुर 
ले जाया जायेगा। “यदि हम आपको वहाँ नही ले जाते तो आप अखवारोमें 
यह छपवा सकते हैँ कि जयपुर छे जानेंकी प्रतिज्ञा करके हम आपको दूसरी 
जगह ले गये।” सेठजी उनकी किसी भी वातका विश्वास करनेकों तैयार 
नहीं थ्रें। उन्होंने कहा, “मे अपनी मर्जीसमी आपके साथ नहीं जाऊँगा। यदि 
आप चाहे तो जबरदस्ती मूझ्ते ले जाये। 
इस बातचीतम॑ लगभग एक घण्टा छंग गया। अन्तमे पाँच जनोने 
रेठजीको जबरदस्ती कारमे डाला और उन्हें हे गये। इस तरह ताकत 
इस्तेमाल किये जानेमे सेठजीको आँसके नीचे वबाये गाल पर चोट आई। उन्हें 
अलवर रियासत के जाया गया। यहाँ सेठजीने कहा कि “आप इस तरहकी 
हरकत नहीं कर सकते। आप मुझे किसी दूसरी रियासतमें नहीं छोड सकते। 
यदि आप ऐसा करेंगे तो म॑ आपके खिलाफ मुकदमा चला ऊँगा।” इसपर 
श्री यंग सेठणी को फिर जयपुर रियासतम ले आये परन्तु उनके वर्तमान 
टोौर-ठिकानेका हमें कोई पता नही है। 
मे यहाँ सिर्फ इतना ही कह्ँंगा कि यह व्यवहार वर्वरतापूर्ण है। शरीरकी 
पवित्रता, कानूनी प्रत्रिया और स्वतन्त्रताकों ताकपर रख दिया गया है। एक अग्रेज पुलिस 
महाधीक्षक इस तरह धोखेबाजी करे, और अपने कँंदीको भारीरिक चोट पहुँचाएं-- 
उसी बातको में सगठित गुण्टागर्दी कहता हूँ। परन्तु मुझे मालूम है कि जमनालारूजी 
का आत्मवरू कभी नहीं दूटेगा। वह जयपुर रियासतमे दाखिल अवश्य होगे--चाहे 
स्वतन्त्त नागरिकके रूपमे दाखिल हो या कीदीके रूपमे। 
| अग्रेजीसे 
हिन्दुस्तान टाइम्स, ९-२०१९३९ 


घनवब्यामठास विडला 


ल्काो 


में समझता हूँ कि सबसे 


०. ठीक लगे की आफ क+« करने 
जा ठांक छग॑, उन्ह कोर 
समता कल अमल यदि अनिवाय 
चमच्चता। ग्रांद आचदाय 


वन >> नोटिस ८-० अल 
जाथ। नाव नंजना 





>> प : घनव्यानमदास न 
८०४) से; सौजन्य : घनव्यानदात्त 


४४९. तार: जवाहरलूल नेहुरूकों 


8५ नम हि... ॥०.. ३. हुए 
सादा वाताका इऋखते हु 


कि लुधियाना सम्मेलन कांग्रेस 


६.5 अर विशि 
मुख्य-मुख्य कार्यकर्ता विभिन्न 


जु४० 








डे ह 9 स्््ीफन्ल्ट 
समभत्ाा हूए कि दुतद्धनत्त 
8 परधिदेशन बजा जज 
का आवदणनव | हान चक्त च्य 
५ च बलि घर बन 
च्यातच्चतान चर रह चसचभपन 


॥॥; 








४७०. पतन्न। ना० र० मलकानीको 


सेगाँव, वर्धा 
९ फरवरी, १९३९ 


प्रिय मलकानी, 
मैने तुम्हारा पत्र समझ लिया।' मैं इससे सन्तुष्ट हँ। किशोरलालके लौटते 
ही मैं तुम्हें २०० रु० भेज दूँगा। तुम ३०० रु०के चेकसे काम चालू रखो। 


सप्रेम, 
बापू 
अंग्रेजीकी फोटो-नकछ (जी० एन० ९३२) से। 
४५१. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको 
सेगाँव, वर्धा 
९ फरवरी, १९३९ 


प्रिय जवाहरलाल, 

तुम्हारा पत्र मिला। तुमने जो विश्लेषण किया है“उसे में समझता हूँ। सुभाषने 
तार दिया है कि वह वर्धा आना चाहते है। देखे क्या होता है। बेशक में 
जल्दबाजीमे कोई निर्णय नहीं करूँगा। मुझे खुशी है कि सरूप जल्दी आ रही है। 
मुझे आज्ञा है, सेगाँवका शान्त वातावरण उसके लिए अनुकूल रहेगा। 

सप्रेम, 

वापू 

अग्रेजीसे . गाधी-तेहरू पेपर्स, १९३९; सौजन्य नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा 

पुस्तकालय | 


| री 
१. देखिए “पत्र: ना० २० मलकानीको ”?, १० ३४३-४ और ३४९-७५० भी | 
२. विजपलद्ष्मी पढित। 
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४५२. पत्र : हरेकृष्ण भेहताबको 


सेगाँव, वर्धा 
९ फरवरी, १९३९ 
प्रिय मेहताब, 
तुम्हारा पत्र मिा। तुम इसी १६ तारीखको आ सकते हो।' 
तुम्हारा, 
बापू 


मूल अंग्रेजीसे: एच० के० मेहताव पेपसे; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय 
तथा पुस्तकालय । 


४५३. पत्र: शारदाबहन गो० चोखावालाको 


सेगाँव, वर्धा 
९ फरवरी, १९३९ 
चि० ववबुड़ी, 

विवाह एक धार्मिक संस्कार है, इसलिए वह भोगके लिए नहीं, बल्कि संयमके 
लिए है। हमारे यहाँ चार आश्रम है, उनमें से गृहस्थाश्रम दूसरा है। गृहस्थ-जीवनमें 
वैभवके लिए स्थान नही है, लेकिन सेवाके लिए बहुत स्थान ,है, और सेवा तथा 
सनन्‍्तति-जनन साथ-साथ नहीं चल सकते। फिर भी दाम्पत्य जीवनमें सनन्‍्तानके लिए 
स्थान तो है ही। लेकिन सन्‍्तानोत्पत्तिकी जब उत्कट इच्छा हो, तभी पति-पत्नी संयोग 
कर सकते है। यह सयोग विचारपूर्वक किया जाना चाहिए, आकस्मिक उत्तेजनाके 
बशीभूत होकर नहीं। इस धर्मको स्वीकार कर हछिया जायें, तो पति-पत्नी एक बिछौने 
पर नही सोयेगे। अनेक प्रकारके हाव-भाव नही करेगे। ऐसी कोई बात नही करेगे, 
जिससे संयोग करनेंकी ओर मन दौड़े। इस जमानेमें यह धर्म कठित है, किन्तु इसका 

पालन करनेकी शक्ति भगवान तुम दोनोको दे। 
बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० १०००४) से; सौजत्य : शारदाबहन गो० चोखावाला । 


१. दरेकृष्ण मेहताव उड़ीसाकी देशी रियाप्ततोंके मामछे पर चर्चा करनेके किए गांधीजीसे मिलना 
चाहते थे | 
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४७४. पन्न : कस्त्रबा गांधीको 


सेगाँव 
९ फरवरी, १९३९ 
वा, 

तेरा पत्र मिला। तू वीमार रहती है, यह मुझे अच्छा नहीं रूगता। लेकिन 
अव तो हिम्मतसे काम लेना। सुविधाएँ तो मिल ही जायेगी, और न भी मिले तो 
क्या? मणि ठीक गा न सकती हो, तो भी तुझे रामायण सुनाये। राम और 
सीताके दु खके आगे हमारा दु ख किस गिनतीमे है? तू चिन्तित मत होना। फिलहाल 
तो मैने लडकियोसे सेवा कराना छोड दिया है। तू चिन्ता मत करना। देखूँगा क्या 

करना चाहिए। सुशीला तो मेरी सेवा करती ही है। 


बापूके आश्षीर्वाद 


[ गुजरातीसे ] 
बापुना बाने पत्नो, पृ० ३१-२ 


४५५, वक्‍तव्य : समाचारपत्नोंको" 


वर्धा 

९ फरवरी, १९३९ 

हालमें राजकोट और जयपुर पर मैने जो कई लेख लिखे है, उनके सम्बन्धमे 

आलोचकोने मुझे मिथ्याचार और हिंसा का दोषी ठहराया है। ऐसे आलछोचकोको 

जवाब देना मेरा फर्ज है। इस किस्मके आरोप पहले भी, या वास्तवमे जबसे मैने 

सार्वजनिक जीवनमे प्रवेश किया है तभीसे, मुझपर लगाये गये है। मगर में यह 

सहर्प कह सकता हूँ कि वादमे मेरे अधिकतर आलोचको को यह कबूल करना पडा 

कि मै असत्यपूर्ण और उत्तेजना फैछानेवाली भाषा इस्तेमाल करनेका दोषी नही था, 

और मेरे वकतव्योका आधार उनमें मेरा विश्वास होता था, तथा द्वेपकी भावना 
उनमें कभी नहीं होती थी। 


१. यह वक्तव्य बॉम्बे क्रॉनिकक और हिन्दू में १० फरवरीको तथा १८ फरवरीके “ नॉट 
गिल्टी ” शीप॑कके अन्तर्गत हरिजन में भी छपा था। 
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3 सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


आज भी ठीक वही बात है। मैं अपनी जिम्मेदारी भली-भाँति समझता हूँ। 
में जानता हूँ कि भेरे अनेक देशवासी गेरे वक्‍्तव्योमे असन्दिग्ध श्रद्धा रखते है। भेरे 
वक्‍तव्योके समर्थनमें मुझसे प्रगाण माँगे गये हे। मैने प्रमाण पेण भी कर दिये है। 

सरदार पटेलने राजकोटके बारेमे जो वक्तव्य दिया है, उसमे रेजिडेटके उन 
जब्दोको भी उन्होने उद्धत कर दिया है, जो उसने काग्रेस और उनके वारेमे कहे थे। 
रेजिडेट, ठाकुर साहव और उनके राछाहकारोके बीच, जिनमे सर पैट्रिक कैडेल भी 
थे, जो वातचीत हुई थी, उसका विवरण मेरे पास है। वह इतना हूम्वा है कि 
प्रकाशित नहीं किया जा सकता, ऊेड्सिन अगर जरूरत समझी गई तो उसे भौका 
आतेपर प्रकाशित कर दिया जायेगा। 

संगठित गुण्दानाहीके राम्बन्धमे तथ्य प्रकाशित कर दिये गये हैं।' मैं मानता 
कि उसमें रेजिडेटका द्वाथ हे, वयोकि उसीने रियासतमे एजेसीकी पुलिसको भेजा 
। क्षत उसके एजेन्टोकी कारगुजारियोकी जिम्मेदारी उसपर होनी ही चाहिए। 
इसी तरह, जयपुरमे जो-बुछ हो रहा हे, उसकी जिम्मेदारी जयपुरके ब्रिटिश 

प्रधानमत्तरी पर है। सेठ जमनाछाछ बजाज जब भी अपनी जन्मभूमिमे प्रवेश करनेके 
अपने अधिकारका प्रयोग करते हे, तभी उन्हें फुटवालकी तरह ठोकर मारकर जयपुरसे 
वाहर निकाल दिया जाता हूँ। यह निग्चय ही निहायत अनुचित कारंवाई है। 

अगर मैं बुरे कामको बुरा वताऊँ तो मुझे हिंसक भाषा प्रयोग करनेका दोपी 
नहीं ठहराया जाना चाहिए। हिसाका दोपी तो मैं तब होऊेंगा, जब मैं काठियावाडके 
रेजिडेट या जयपुरके प्रधानमन्त्रीके खिलाफ अपने मनमे कोई द्वेपभावना रखूँ। मै नही 
जानता, छेकिन सम्भव हैं, कि वे बहुत ही आदरणीय व्यक्ति हों, पर उनका आदरणीय 
होना राजकोट या जयपुरकी प्रजाके छिए किस कामका ? सत्य और अहिसाका 
पुजारी होनेके नाते, मेरा काग तो यह हे कि में अन्यायकर्ताओके प्रति द्वेष रखे 
विना बगैर किसी भयके जो नग्न सत्य हों, उसे जाहिर कर दूँ। मेरी अहिंसाको कु 
सत्यपर मुल्म्मा चढानेकी जरूरत नहीं। इसलिए मुझपर यह इल्जाम नहीं छगगाया 
जाना चाहिए कि में गोरोसे हेप करता हूँ। 

नग्न सत्यको छिपाकर या उसपर म॒लम्मा चढाकर मैं छोगोको हिसाके पथसे 
हटानेमे सफल नहीं हो सकता। हाँ, यह कहकर या इससे भी अधिक खुद अपने 
आचरणके द्वारा यह दिखाकर कि घोर-से-घोर अन्याय करनवेवाछोका भी भलछा चाहना 
न केवल उचित है, वल्कि छाभकारी भी है,-मै प्रजाको हिसा-पथसे हटानेकी जरूर 
आशा करता हूँ। न 

नरेणोकी रक्षा करना सर्वोच्च सत्ताका फर्ज है, मगर उतके अधीन रहनेवाली 
प्रजाकी रक्षा करना भी निश्चय ही उसका उतना ही आवश्यक फर्ज है। मुझे लगता 
है कि सर्वोच्च सत्ताका यह भी फर्ज है कि वह उस समय नरेशोकी सहायता करना 


िए 237 


१. देखिए परिशिष्ट १। 
२. देखिए १० ४०० ' 


तार: जमनाहारू वजाजको ४४५ 


छोड़ दे जब यह साबित हो जाये कि अमुक राजाने अपनी प्रजाके साथ विश्वासघात 
किया है, जैसाकि राजकोटमे हुआ हे, या जब यह सावित हो जाये कि अमृक राजा 
अपनी प्रजाको साधारण नागरिक-अधिकार देनेके लिए भी तैयार नहीं है और उसके 
एक नाग्ररिकको इधर-से-उधर भटकाया जा रहा हे, और अदालतमे भी उसे पैर नही 
रखने दिया जाता, जैसाकि जयपुरमे हो रहा हे। 

हिन्दुस्तानमे रियासतोकी घटनाओपर मैं जितना ही अधिक विचार करता हैँ, 
मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि अगर सर्वोच्च सत्ता इन दुखद घटनाओको 
असहाय दृष्टिसे देखती रही, तो इस अभागे देशका भविष्य अन्धकारमय ही समझना 
चाहिए। कारण, राजकोट और जयपुरकी घटनाओोसे हमें पता चल सकता है कि 
दूसरे राज्योमे भी क्या-क्या होनेवाला है। महाराजा वीकानेरने नरेशोको सलाह तो 
यह ठीक ही दी है कि उन्हें मितकर काम करना चाहिए, पर नेतृत्व उन्होने गलत 
दिश्वामे दिया। 

रूताडने और प्यार करनेकी नीतिसे नरेशोको कुछ हासिल नही होगा। इससे 
तो कटुता और संघर्ष ही पैदा हुआ हे। सम्भव है रियासतोकी प्रजा, नरेगोकी 
तरह, मिलकर काम न कर सके, पर नरेश लोग अन्य रियासतोकी प्रजा या ब्रिटिश 
भारतके लोगोके साथ विदेशियोका-सा व्यवहार नहीं कर सकेगे। आज तमाम नरेश 
मिल भी जाये, तब भी प्रजामे इतनी जागृति पैदा हो चुकी है कि उनके द्वारा 
किये जानेवाले सयुक्त दवावका भी वह डटकर मुकाबला कर छेगी। 

[ अग्रेजीसे ] 
हिन्दुस्तान टाइम्स, १०-२-१९३९ 


४५६. तार: जमनालाल बजाजको 


[९ फरवरी, १९३९ या उसके परचात्‌ ]' 


जमनालालजी 
सैनिक, आगरा 


आपका तार मिला। मेरे वयानमें निरिचत संगोधन करके भेजिए। 
तव सशोधित रूप प्रकाशित करायेगे। मेरा स्पष्ट मत है कि 
आपको एक छोटे-से दकके साथ विना सूचना दिये अगर सम्भव 
हो तो पैदल सरहद पार करती चाहिए। जानकीदेवीको वर्धा नहीं 
छोडना चाहिए। वह शरीरसे कमजोर है और कमछाका प्रसृति-काल 
निकट है, इसलिए उनका वर्षा छोडना खतरनाक है। अगर वह 


२. देखिए “लताड़ और प्यार >, पृ ३९०-४। 


२० यह तार जमनालाऊ वजानके ९ फरवरी, १९३९ के तारके उत्तरमें भेजा गया था। देखिए 
४ बक्‍्तव्य . समाचारपत्रोंको ”, १२५-२-१९३९ | 


डड४६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


गई तो सघर्पमे जरूर भाग लेगी ओर [उसके ] समाप्त होनेके 
पहले कभी वापस न लौट सकेंगी। मेरा पक्का मत है कि अभी 
उनके लिए ऐसा करनेका समय नहीं आया है। वह यदि स्वस्थ 
होती और वर्धा स्वतन्त्तासे छोड सकती तो भी मैं उनके वर्चा 
छोडनेको प्रोत्साहत न देता बल्कि उन्हें भविष्प्ले छिए रोककर रखता 
जबकि संघर्ष पूरे जोरपर होता। 

[ अग्नेजीसे | 

पाँचवें पुत्रकों बापूके आश्ञोर्वाद, पृ० २१४ 


४५७. पतन्न : एफ० मेरी बारको 


चि० मेरी, 

तुम हमेशा दूसरोका ध्यान रखती हो। छकेकिन यद्दि तुम आ जाती तो 
तुम्हारे आनेसे मु्ते कोई परेशानी न होती। हाँ, यददि मैं काग्रेसकी वैठकमें भाग 
लेनेके लिए गया तो तुम वहां मेरे साथ ही ठहरोगी। 

सप्रेम, 


० ब७ हर वी 5 >> ब्र् 
अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एनु० ६०७५) से | सी० डब्ल्यू० ३४०५ से भी; 


सौजन्य : एफ० मेरी वार | 


४५०८. पत्र : जवाहरलाल नेहरूकों 
सेगाँव, वर्चा 
११ फरवरी, १९३९ 


तुम्हारा तार मिला और पत्र भी। सम्मेलन और कार्ये-समितिके वारेमे तुम्हारी 
जो स्थिति है, वह मैं समझता हूँ। किसी ध्येबके छिए काम करनेवाले लोगोंका विचार 
किये बिना मैं उस घ्येथके वारेमे नहीं सोच सकता। मुल्तवी करनेकी वात, मैंने 
बलवन्तराय मेहतासे जो-कुछ सुना था. उसके आधारपर लिखी थी। वे काठियावाड़क 
संघर्षमे फंसे हैं। अचिन्तराम उनके बिता कुछ कर नहीं सकते थे। इसीलिए मेने 
व पु जानकार जज 4 3 
तुम्हे तार दिया। छुधियानाकी स्थितिकी मुझे कोई जानकारी नहीं हैं। 
सरूपके लिए अफस्तोस है। में तो यह आजा कर रहा था कि वह छुंछठ ढ्व्ति 
मेरे साथ वितायेगी। 


पत्र . च० राजगोपालाचारीकों ४४७ 
सप्रेम, 


बापू 
अंग्रेजीसी गाधी-नेहरू पेपसं, १९३९, सौजन्य नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा 
पुस्तकालय । 


४५९. पत्र : एल० एम० पाठिलको 


सेगाँव, वर्धा 
११ फरवरी, १९३९ 

प्रिय पाटिल, 
तुम्हारा पत्र मिला। किसी कम्पनीके डाउरेक्टर भारतीय हैं और कम्पनीके 
प्रवन्धम उनकी चलती है, और वह कम्पनी भी पूरी तरह भारतके हितमे है, तो 
उस कम्पनीकों में स्वदेशी कहेंगा, भले ही उसकी सारी पूंजी विदेशी ही क्यो न 
होी। मसरून, यदि एक हाथ-फ्ताई कम्पनीका पूरा नियन्त्रण मेरे हाथमे हो, लेकिन 
में अपने अधीन कुझल गोरे कर्मचारी रखूं और ब्याज या बिना व्याजकी यूरोपीय 
पूंजी भी उसमे लगाऊं तो मेरा दावा होगा कि वह्‌ कम्पनी पूरी तरह स्वदेशी है। 

हृदयसे तुम्हारा, 


मो० क० गांधी 


अग्रेजीकी प्रतिसे . प्यारेलाल पेपर्म, सीजन्य प्यारेलाल। 


४६०. पत्र : च० राजगोपालाचारीको 


सेगाँव, वर्धा 
११ फरवरी, १९३९ 


प्रिय सी० मार०, 
मे चाहेंगा कि विरोवी आलोचनाके बावजूद रोजगारके बारेमे आप जो-कुछ 
कर रहे हैँ, करते रहे। हमें किसीकी नकरू करनेकी जरूरत नही है। 
हिन्दी-विरोधी प्रचारके पीछे यह महिरा कौन है ? 
सप्रेम, 
बापू 
अग्नेतीकी फोटो-नकल (जी० एन० २०७३) से। 


४६१. पत्र : कान्तिलाल गांधीको . 


सेगाँव, वर्धा 
११ फरवरी, १९३९ 
चि० कान्ति, 

कहा जा सकता है कि में सही अर्थमें बीमार हूँ। प्रभा तुझे लिखेगी। सरस्वती 
के पत्र अगर मैं रामचर््वतकों नहीं दिखा सकता, तब तो उसे यहाँ बुलाना मुश्किल 
होगा। जो अपना दुःख छिपाता है, उसे कैसे बचाया जा सकता है? मैंने यों तो 
सरस्वतीको भेजनेके लिए रामचन्द्रको लिखा है। लेकिन यह वात और है, तथा उसे 
गाली-गलौज, मार-पीटसे बचानेके छिए बुछाना और है। इसलिए तुझे मुझे पूरी छट 

देनी चाहिए। जो हो, तू अपने मतकी शान्ति मत खी देता। 
बापूके आश्ञीवाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७३५८) से; सौजन्य : कान्तिछाकछ गांवी । 


४६२. पत्र; कस्तुरबा गांधोको 


सेगाँव 
११ फरवरी, १९३९ 


बा, 
तेरे स्थानान्तरणकी बात अखबारमें पढ़ी। जहाँ भी रखें, निश्चिन्त होकर 
रहना। चिन्ता मत करना। भगवान तो, तू जहाँ होगी, वहाँ तेरे साथ है ही। 
डॉक्टर मेरी परीक्षा करने आये हैं। आराम करनेको कहते हैं। कर तो रहा हूँ। 
यहाँसे तुझे पत्र रोज भेजे गये हैं। 
बापूके आशीर्वाद 


| गुजरातीसे | 
बापुना बाने पत्रों, पृ० ३२ 


४४८ 


४६३. पत्र : वललभभाई पटेलको 


सेगाँव, वर्धा 
११ फरवरी, १९३९ 


भाई वल्छभभाई, 

तुम्हारे भेजे हुए कागजात मुझे मिल गये। 

मणिको वा से अरहूग रसनेकी वातपर विश्वास नहीं होता। 

२२ तारीसको काग्रेम कार्य-समितिकी वैठक यहाँ हो तो वारडोलीका क्‍या 
होगा ? जमनाछाछ दिसते हैँ कि २२ तारीखको बैठक यहाँ है। तुम अभी यही 
रहो तो पीसा रहे? 


बापूके आशीर्वाद 


[ पुनण्च : 
साथका पत्र पहुँचा देना। 
[ गुजरातीसे ] 


बापुना प्रो -२: सरदार वल्लमभाईने, पृ० २३३ 


४६४. पत्र : कृष्ण चन्द्रफो 
११ फरवरी, १९३९ 


चि० हृप्णचंद्र, 

जबतक समभाव पैदा नही हुआ है तव तक मैने कहा है वही मर्यादा उचित 
है। इसका यह अर्थ हरगीज़ नहीं है कि उसकी आवश्यक सेवा भी नहीं हो सकती 
है या कारणवबात वोला भी नहीं जा सकता है। 


बापुके आशीर्वाद 
पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४३११) से। एस० जी० ७४ से भी। 


४४९ 
६८-२९ 


४६५. हैदराबाद 


हैदरावाद राज्य-कांग्रेसके लोग वड़े बेचैन हो रहे है। चूँकि वे भेरी सलाहपर 
चल रहे है, इसलिए उनमे से कुछ मेरे पास आये और कहने छगे : “ आपके और 
दूसरे नेताओके कहनेपर हमने सत्याग्रह स्थग्रित किया है। आपने यह आशा बँधाई 
थी कि हम सत्याग्रह स्थग्रित कर देगे, तो वहुत मुमकिन है कि कैदियोंको रिहा 
कर दिया जायेगा और राज्य-कांग्रेसको मान्यता दे दी जायेगी। लेकिन दोमे से 
कोई भी वात नहीं हुईं। जबकि हमारे साथी रियासत्तकी जेलोंमें पड़े मुसीवते उठा 
रहे हैं, हम कंब तक चुपचाप बाहर वैठे रहे? आपकी रायमे हमे क्या करना 
चाहिए ? ” 

चूँकि इन मित्रोंको अपने बहुत-से साथियोंको जवाब देना पड़ता है, इसलिए 
मैने इन्हे जो जवाब दिया, उसका सार यहाँ दे देना ठीक होगा। मैने कहा: 

- आपके साथ मेरी पूरी हमदर्दी हैं। मैं आपकी जगह होता तो मै भी ऐसा ही 
महसूस करता। छेकिन सत्याग्रह कोई मामूली चीज नही है। वह तो जीवनका एक 
तरीका है। उसके लिए अनुशासतकी जरूरत है। वह अपार धीरज और ज्यादा-से- 
ज्यादा कष्ट सहनेकी क्षमता माँगता है। सविनय अवज्ञा तो सत्याग्रहका महज एक 
अंग है, जिसे स्थगित करना ही होगा, फिर चाहे साथियोंकी गिरफ्तारी, जेछ-जीवनकी 
कठिनाइयाँ और इससे भी वदतर कष्ट क्‍यों व उठाने पड़े। और यह सव उन्हें 
शालीनताके साथ, प्रसन्नतापूवंक और जिनके कारण उन्हें कप्ट सहने पड़े, उनके प्रति 
कोई दुर्भाव रखे बिना वर्दाइत करना चाहिए। यह भी याद रखिए कि जेल 
चले जानेवालोकी वनिस्वत जेलके वाहर रहनेवाले सच्चे सत्याग्रहीको ज्यादा मानसिक 
कष्ट वर्दाइत करना पड़ता है। कारण, जेंरू जानेवाले तो फिलहाल अपना काम 
पूरा कर चुकते हैं और उनकी फिक्र खत्म हो जाती है। उनका तात्कालछिक उद्देश्य 
तो वस इतनेंसे पूरा हो जाता है कि वे आदर्श कैंदीकी तरह रहें और जो भी 
तकलीफ उठानी पड़े उन्हे प्रसन्नताके साथ वर्दाइत करे। इसके विरुद्ध वाहर रहने- 
वालोंको छड़ाईकी व्यवस्थाका वोझ्न उठाना पड़ता हैं, रोज-रोजकी योजनाएँ बनानी 
पड़ती है और ऊपरसे जो आदेश आये, उत्तका पारून करना पड़ता है। 

मुझे तो आपसे यही कहना है कि अपने आन्दोछनकों अभी आप स्थगित ही 
रखें। इसकी वजह विलकुछ साफ और निश्चित है, क्योंकि दो और संस्थाएँ भी 
सत्याग्रह कर रही है, जिनके उद्देश्य चाहे कितने ही अच्छे हों फिर भी आपसे 
विल्‍छकुल भिन्न है। आयंसमाजका सत्याग्रह विछकुछ घामिक कोटिका है, क्योंकि 
वह सत्याग्रह अपने घर्मेकी रक्षाके लिए किया जा रहा है। हिन्दू महासभा भी, मेरा 
खयाल है, आर्यसमाजका समर्थन कर रही है। इसलिए इस आन्दोछनने साम्प्रदायिक 
रूप अख्तियार कर लिया है। आप यदि सत्याग्रहको फिरसे शुरू करें तो आपके लिए 
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अपने राष्ट्रवादी रूपको बनायें रखना बड़ा मुदिकल होगा। आपको अनावश्यक सन्देहका 
शिकार बनना पड़ेगा, और फिर आपके तरीके भी शायद दूसरोके जैसे न हो। ऐसी 
हालतमें अपने उद्देश्यपर आगे बढे बगैर उल्टे आप एक अटपटी हालत पैदा कर देगे। 

परिस्थितिको सावधानीसे सँभालनेकी जरूरत है। मेरा विश्वास है कि आपके 
आत्मसयमसे आपके प्रति जो सन्देह है वह काफी हृदतक मिट जायेगा और उस 
हद तक आप अपने ध्येयकी ओर निश्चित रूपसे आगे बढेगे। इस बीच में आपको 
यही आखब्वासन दे सकता हूँ कि मित्रोके द्वारा जो-कुछ हो सकता है, वह किया 
जा रहा है और वराबर किया जाता रहेगा। मेरी दछीले सुननेके वाद, आपको जो 
ठीक छगे वह करे। मेरी सलाह अगर आपके दिल और दिमागको अच्छी न लगती 
हो तो आप उसे अवव्य अस्वीकार कर दें। लेकिन अगर आप उसे स्वीकार करें 
तो याद रखिए कि प्रत्येक सदस्यसे, जैसाकि मैने आपको बताया है, पूरी तरह 
रचनात्मक कार्यक्रममे लगनेकी आशा की जायेगी । 


सेगाँव, १२ फरवरी, १९३९ 
[ अग्रेजीसे ] 
हरिजन, १८-२-१९३९ 


४६६. पत्र ; लॉर्ड लिनलिथगोको 


सेगाँव, वर्धा, म० प्र० 
१२ फरवरी, १९३९ 

प्रिय छॉर्ड लिनलिथगो, 
वारडोलीसे पुनश्नेंपित किया गया इसी माहकी ५ तारीखका आपका पत्र मुझे 

मिरू गया है। 

आपने अपनी स्थिति विस्तारपूर्वक साफ-साफ और ईमानदारीके साथ स्पष्ट 
करनेका जो कष्ट किया, उसके लिए म॑ आपका कृतन्न हूँ। बड़े सोच-विचारके बाद 
मुझे छगा कि आपने जो लेख वापस भेजा है उसे प्रकाशित कर देना मेरा कर्तंव्य 
है। श्री चुडगर सर वीकम सेट जॉन के वारेमे जान-वूझ्ककर या अनतजानमें गलछतबयानीके 
दोषी हो,' तव भी सत्यका निहुचय तो पत्र-व्यवहारको प्रकाशित कर देनेसे ही हो 
सकता है। चूँकि श्री चुडगरकी रिपोर्टके सही होनेका मुझे यकीन है इसीलिए मैने 
सोचा कि उसको जनताके सामने प्रकट न करना गलरूत होगा। इस प्रसगमे में यह 
भी कह दूँ कि मैने जयपुरके दीवानसे कहा था कि यदि वे श्री चुडगरके विवरणको 
अस्वीकार करते है तो वे अपना विवरण दे, परन्तु उन्होने वैसा नहीं किया।* 
लेकिन जयपुर, राजकोट और उडीसामें जो दुखद घटनाएँ घट रही है, उनको 


१. देखिए “ जयपुर ”, पृ० ३८६-५। 
२ देखिए ० ३४९ भौर ३७० । 
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देखते हुए अब इस सवालका कोई महत्त्व नही रह गया है कि इस पत्र-व्यवहारको 
प्रकाशित करना बृद्धिमानी होगी अथवा नही। * 

यद्यपि आपने अपने पत्रमे इसके गलत होनेकी सम्भावना व्यक्त की है, तो भी 
इन स्थानोंपर जो-कुछ हो रहा है उससे मेरा वह विश्वास दृढ़ हुआ है जो मैने 
आपको लिखें अपने गत मासकी २६ तारीखके पत्रमें अभिव्यक्त किया है। 

यदि आप समझते हैं कि आपसे मिलनेपर आप मेरे मनकी इस अश्ान्तिको 
दूर कर सकेगे और दिखा सकेगे कि मेरा विश्वास गलत है तो में खुशीसे दिल्ली 
दौड़ा आऊँगा। हालाँकि मेरे डॉक्टर मित्रोने मुझे हिदायत दी है कि अपने शरीरकों 
बिलकुल जवाब देनेसे बचानेके लिए मुझे कुछ समयतक पूर्ण विश्राम करना चाहिए। 
किन्तु यदि मुझे मेरी गलती बताई जा सके या में आपको विश्वास दिला सकूं कि 
आपकी ओरसे कारंवाईमें देरी करना खतरनाक हो सकता है तो में सहर्ष अपना 
स्वास्थ्य संकटमें डालनेके लिए तैयार हूँ। 

हृदयसे आपका, 


अंग्रेजीकी प्रति (सी० डब्ल्यू० १०३८८) से; सौजन्य : प्यारेछाल। 


४६७. पत्र ; कस्त्रबा गांधोको 


सेगाँव 
१२ फरवरी, १९३९ 
बा, 
तेरा पत्र मिला। तुझे सारे समाचार तो दिये ही जाते है। चिन्ता बिलकुल 
मत करना। एनीमा तुझे मिल गया है, यह मालूम हुआ। दवा यहाँसे कौन-सी भेजी 
जाये ? अब तो वहाँ डॉक्टर आता है। कोई जरूरत मालूम पड़े, तो उसकी दवा ले 
लेता। यहाँसे पत्र तो तुझे रोज लिखा ही जायेगा। खूब हिम्मतसे काम लेना। 


बापूके आशीर्वाद 


[ गुजरातीसे | 
बापुना बाने पत्रों, पृ० ३२ 


४६८. पत्र : वल्लभभाई पटेलको 


सेगाँव, वर्धा 
१२ फरवरी, १९३९ 
भाई वलल्‍लभभाई, 
चुडगर मेरे लिए जो लेख लिखनेवाले थे उसका क्या हुआ ? वह मुझे जल्दी 
चाहिए। वाइसरायका हरूम्बा पत्र आया है। उसका मैने जो जवाब' दिया है, उसकी 
नकल में तुम्हारे पास भेजूंगा। 
साथकी अधियूचनामें उल्लिखित ' प्रिसेज प्रोटेक्शन ऐक्ट की एक प्रति मुझे 
भेज देना। 
मणिको पहले ले क्यो गये और फिर वा के पास वापस क्‍यों ले आये, यह 
बात कुछ समझमें नहीं आई। डॉक्टर कौन है? नर्स कौन है? 
बापूके आशीर्वाद 
[ गृजरातीसे ] 
बापुना पत्रो- २: सरदार वल्लभभाईने, पृ० २३४ 


४६९. वक्तव्य: समाचारपत्रोंको 


वर्धा 
१२ फरवरी, १९३९ 


सेठ जमनालछालने जयपुर रियासतसे उनके दुबारा निकाल दिये जानेपर समा- 
चारपनोको दिये गये मेरे वकतव्यकों पढ़कर मुझे निम्नलिखित तार भेजा है: 
इसी साहकी ९ तारीखको मेने देखा कि श्री यंगके वारेमें मेने जो 
विवरण विया है, उसके बारेमें आपका वकक्‍तव्य टेलीफोन द्वारा भेजे गये 
सन्देशमें कुछ गड़बड़ होनेंके कारण गलत हो गया है। सही विवरण ८ और 
९ तारीसके “हिल्ुस्तान ठाइस्स ' में निकला था। आशा है कि आप आवश्यक 
फारंवाई करेगे। 


१, देखिए ९० ४५१-२। 

२. यद वव्तव्य १८-२-१९३९ के हरिजन में “माई अपलिंनी ” शीष॑कसे प्रकाशित हुआ था; 
पही वक्तव्य १३-२-२९३९ के बॉन्वे क्रॉनिकल में तथा दूसरे समाचारपत्रों में भी प्रकाशित हुआ था। 

३० पद्द दामोदरदात द्वारा दिये वक्‍तव्यके रुपमें ट्िव्यून, ८-२-१९३९ में भी प्रकाशित हुआ था 
और उससे पद स्पष्ट होता था कि घगने जमनाहारू बजाजओों ऐसा कोई आश्वातत् नहीं दिया था कि 
उन्हें जपपुर राज्यके बाहर नहीं के जाया जायेगा। 


डप्रे 
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तब तक मैने सेठजी द्वारा उल्लिखित “हिन्दुस्तान टाइस्स ' में प्रकाशित विवरण 
नहीं देखा था। अब मैने इन दोनो तारीखोके अक देखे है और मै पाता हूँ कि मैने 
समाचारपत्रोको दिये गये अपने वक्‍्तव्यमे श्री यगके प्रति अन्याय किया है। मैने उन 
पर यह आरोप लगाया था कि उन्होने सेठजीसे धोखा किया है। मैने यह आरोप 
टेलीफोन द्वारा प्राप्त उस सन्देशके आधारपर लगाया था जो वर्धामे उनके पृत्रको 
मिला था। अपने वक्‍तव्यमे मैने इस सन्देशका अक्षरशः अनुवाद दिया था। सेठजीके 
पुत्रको टेलीफोन द्वारा प्राप्त सन्देशके बारेमें रत्तीमर भी सन्देह नहीं था। परल्तु 
अनजान ही में मुझसे जो गलती हो गईं उसकी सफाई न तो यह कहकर दी जा 
सकती है कि उन्होने सनन्‍्देशका बिलकुल सही विवरण दिया था और न ही यह 
कहकर दी जा सकती है कि मैने तो सन्देशका हृवहू अनुवाद किया था। इसलिए 
मैं श्री यंगसे बिना शर्ते क्षमा-याचना करता हैँ और आगेसे में टेलीफोनके सन्देशोंका 
उपयोग करनेमे बहुत अधिक सावधानी बरतूंगा। 

अब मुझे पता चला है कि न केवल श्री यंगने कोई धोखेबाजी नहीं की, 
वल्कि उन्होंने यह भी स्पष्ठ कर दिया था कि उच्च अधिकारियोके आदेशका पारन 
करते हुए वे एक दु.खद कतंव्य निभा रहे थे। और उस कर्तव्यका पालन करते 
हुए उन्होंने उन परिस्थितियोमे यथासम्भव सावधानी और सौजन्यसे काम लिया। 

इस भूलछ-सुधारके बाद मै यह कहूँगा कि ' हिन्दुस्तान टाइम्स ' की रिपोर्टसे, 
जिसका सेठजीने समर्थन किया है, पता चलता है कि उनके प्रति किया गया दुब्येवहार 
टेलीफोनके सन्देशमे जो-कुछ कहा गया था, उससे भी बदतर था। राजपृतानेकी 
सर्दीमें रातकी वह सारी यात्रा अनावश्यक यन्त्रणा थी। जयपुरमें श्ञान्ति बनाये 
रखनेके लिए उनका बाहर निकाला जाना यदि आवश्यक था, तो भी रातकी यात्रा 
और. ताकतका इस्तेमाल टाला जा सकेता था। 

[ अंग्रेजीसे ] 
हिन्दू, १२-२-१९३९ 


४७०. अखबारोंमें असत्य 


देशी रियासतके एक अधिकारी लिखते है: कि 
काँग्रेसकी सामान्य गतिविधियोंके बारेमें और विशेषकर वह रियासतोंम 
जो-कुछ कर रही है, उसके बारेमें 'हरिजन ' में लिखे आपके कई लेख अत 
पढ़ें। इनमें से एक लेख' कांग्रेसियोंमें फैले अ्रष्टाचार और कम-से-कम भावार्थकी 
दृष्टिसि उन अवांछनीय प्रवृत्तियोंके बारेमें है जो उस भावनाके चिपरीत है 
जिसे आपने कांग्रेस-कार्यकर्ताओंमें सामूहिक स्तरपरः भरनेकी कोशिश की है। 
उसे पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि इस बातकी ओर आपका ध्यान आकर्षित 
करूं कि कुंछ अखबार ऐसे है जो सत्यकी हत्या करके आपके दिलमें जो 


१६ देखिए ए० ३५८५-७। 


अखबारोम असत्य ४डपए५ 


उद्देदय है, उसको चोद पहुँचा रहे हें। गालो-गलोजपर ही ये जिन्दा रहते है 
और जो निरा झूठ उनमें प्रकाशित होता है, उसके लिए वे तथाकथित 
“कांग्रेस कार्यकर्ताओपर ' ही निर्भर करते हूँ। 

जहाँ तक रियासतोकी टीकाका सवाल है, असंदिग्ध प्रमाणोपर आधार 
रफनेबाली वाजिब आलोचना अच्छो हो सकती है और वह सहायक भी होगी। 
बहरहाल इस बातकों आप भानेंगे कि केवल सचाई ही प्रकाशित होनी चाहिए । 

लेकिन, दरअसल, हो बया रहा है कि कुछ लोग, जो ऐसा मानते 
है कि उनके साथ उस रियासतने जिसमें वे किसी समय रहते थे, सद- 
व्यवहार नहीं किया, उस्त रिबासतमें जाते हें और जब उनकी आपत्तिजनक 
प्रवृत्तियोफे फारण वहांकी सरकार उन्हें रियासतसे बाहर जानेके लिए बाध्य 
फरती है तो उससे बदला छेनेंकी कोशिश करते हें और इसके लिए कांग्रेसमें 
शामिल होकर बे समझते हे कि अब उनकी स्थिति बहुत मजबूत हो गई है। 
जिन असवारोमें वे रियासतोके सिलाफ लिसते हे वे अखबार इन निन्‍्दात्मक 
लेसोपर पनपते हैँ और स्वयं इन लोगोकी अपने अन्दर इकट्ठा हुआ जहर 
उगलनेका एक वांछित साधन मिल जाता है। इसका दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम यह 
होता है कि देशी भाषाओोके ये पत्र अज्ञानी जनताकों भड़कानेमें कितने ही 
फामयाब क्‍यों न हो जायें मगर जिम्मेदार छोगोपर इनकी निन्‍्दाओका कोई 
असर नहीं पड़ता। 

यह द्ु'सका विषय है कि कुछ ऐसी वातें जिन्हें रियासतोंके शासनमें 
अपने कर्तव्योके प्रति जागदुकता पंदा करनेकी शुद्ध भावनासे प्रकाशमें छाया 
जा सकता है, वे जानकारीके अभावमें कभी प्रकाशित ही नहीं होतीं। जो-कुछ 
प्रकाशित होता है वह या तो व्यर्थदरी वातोको खूब बढ़ा-चढाकर लिखा 
हुआ होता है, या जैसाकि अकसर होता है, मिरी कल्पनासे काम लेकर 
बिलकुल छूठी बातें लिसी जाती हे। 

आपकी मौजूदा नीति यह मालूम पड़ती है कि जहाँ लोगोंमें अपनी व्यवस्था 
स्वयं करनेकी इच्छा हो वहाँ उस उद्देश्यको सिद्धिके लिए उनकी मदद करना 
फांग्रेसका फर्ज है। में यह सोचनेकी हिम्मत करता हूँ कि हिन्दुस्तान-भरमें 
उत्तरदायी शासनके आदर्शकी प्राप्तिके लिए लोगोके सन्तोषको असन्तोषमें वदलू 
देनेकी आपकी नीति नहीं है। 

विद्येषत: मेरे खयालमें आपकी नीति सत्यके प्रचार ओर प्रसार तथा 
असत्यके विरुद्ध सतत युद्धको है। इसो विश्वासके आधारपर, में आपको यह 
सुझानेकी हिम्मत करता हूँ कि आप अगर “हरिजन ' में एक-दो लेख कांग्रेस- 
कार्यकर्ताओके ऊपर ही निर्भर रहनेवाले अखबारों और उन कार्यकर्ताओकी 
जिम्मेदारीके बारेमें लिखेंगे, तो उससे कांग्रेस-आन्दोल़नको कुछ विनाशक 
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कीटाणुओसे मुक्त कर सकेंगे तथा इस प्रकार उसे दलित-पीड़ित जनताके 
उद्धार तथा देशके सर्वोच्च ध्येयकी सेवा, इन दोनों कासोंके लिए अधि 
प्रभावशाली भी बना सकंगे। | 


पत्र-लेखककी इस बातसे सहमत होनेमें तो मुझे कोई कठिनाई नहीं है कि 
जो अखबार झूठी या अतिरजित बाते लिखते है, वे जिस उद्देश्यके समर्थनका दावा 
करते है, उसको नुकसान ही पहुँचाते है। यह भी में मानता हूँ कि कितने 
ही अखबारोमे इतना असत्य मिलता है कि इस सम्बन्ध कुछ करना जरूरी मालूम 
होता है। केकिन मेरा अनुभव यह है कि जो अखबार ऐसी नीतिसे ही अपना गुजारा 
करते हैँ उनकी कितनी ही सार्वजनिक टीका क्यो न की जाये, उतकी नीतिपर कोई 
असर नही पड़ेगा। 

मगर पत्र-लेखकको तथा रियासतोंसे सम्बन्ध रखनेवाले इन जैसे दूसरे छोगोको 
में बतछाना चाहता हूँ कि अपनेको सुरक्षित समझनेके भ्रममे पडकर अगर राज्याधिकारी 
असत्यका निराकरण या वस्तुस्थितिका स्पष्टीकरण करना मुनासिव न समझेगे, तो 
झूठी वातोपर विश्वास करनेके लिए जनताकों हरग्रिज दोप नहीं दिया जा सकता। 
फिर कभी-कभी जब वे सफाई देनेका कष्ट करते हैँ, तो उनकी सफाई अखबारोके 
झूठसे भी ज्यादा झूठी होती है। इस सम्बन्धमे तालचेरका उदाहरण ताजा है। 
वहाँसे भागे हुए शरणार्थियोंका जो अत्यन्त प्रभावोत्पादक चित्र 'स्टेट्समेत ' में निकला 
था उस तकको वहाँके शासकनें झूठा बतलाया | इस बातपर “स्टेट्समैन ' के सम्पादकने 
उनकी जो भर्त्सना की वह ठीक ही है। मेरे पास ठक्कर बापाका भेजा हुआ 
तालचेरका एक बुलेटिन है, जिसपर मुझे हँसी आती है और रोना भी। उसमे दी 
हुई बातोसे इनकार करना शर्मनाक झूठ है। मेवाड़के वारेमे इस अकमे मैं एक 
हैरतमे डालनेवाली खबर' प्रकाशित कर रहा हूँ। 

मै चाहँगा कि या तो इस खबरका प्रामाणिक रूपसे प्रतिवाद किया जाये, या 
अगर पुलिसने उसे दी गई हिदायतोकी परवाह न कर मनमानी की हो, तो उसके 
खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाये। लेकिन अखवारोके झूठको किसी प्रकार दरगुजर 
करनेके लिए मेँ यह नहीं लिख रहा हूँ। मेरी तो यह निश्चित धारणा हैँ कि 
यदि अखबार अपने प्रत्येक शब्दको अच्छी तरह तोलछकर ही छापे तो इससे 
स्थासतोकी अथवा अन्य स्थानोकी वुराइयाँ जल्दी दूर की जा सकेगी। 


सेगाँव, १३ फरवरी, १९३९ 


[ अग्रेजीसे ] 
हरिजन, १८-२-१९३९ 
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४७१. न्रावणकोर 


त्रावणकोरके बारेमे यो ऊपरसे तो में चुप मालूम होता हूँ, पर कार्यकर्ता 
यह विश्वास रखे कि मैं उसके सम्बन्धमे छापरवाही नहीं वरतता रहा हूँ। मौन 
कभी-कभी वाणीसे अधिक प्रभावकारी होता है। में इतना ही कह सकता हूँ कि 
मेरा मौन सोहेण्य रहा है। मुझे इस बातका दुख है कि वहाँकी हालते अच्छी 
नही रही हैँ। मुझ्ते आभा थी कि राज्य-काग्रेसने दीवानके विरुद्ध जों आरोप हलगाये 
थे, उनके वापस ले लिये जानेसे रास्ता साफ हो जाग्रेगा, और उत्तरदायी झासनका 
आन्दोलन त्रावणकोरम निविध्न रीतिसे चछने दिया जायेगा। लेकिन हम अन्यत्र 
जो बुछेटिन' छाप रहे है उससे पता चलता है कि त्रावणकोर-निवासियोकी शनिकी 
दशा अभी समाप्त नहीं हुई है। नावणकोर विधान-सभाके १९ प्रमुख सदस्योके 
सदस्यतासे वचित कर दिये जानेके पीछे द्वेपमाव दिखाई देता है।' सदस्योने क्या 
कोई अप्रतिप्टापूर्ण काम किया है? जहाँ तक में जानता हूँ, उन्होंने ऐसा कोई 
काम नहीं किया। 

मेरे पास एक पत्र है, जिसमें श्रीमती अक्कम्मा चेरियन नामक एक राज- 
नीतिक वन्दिनीके साथ किये ग्रये द्र्व्यवहारका वर्णन किया गया है। इन बहनने 
अदालतके सामने जो-कुछ कहा है, अगर वह सच है, तों उनके साथ किया गया 
बरताव सचमुच बहुत नीचतापूर्ण था। वे एक सुशिक्षित, सुमस्क्ृत महिला हैं। वे एक 
स्कूलकी प्रधान अध्यापिका थी। स्कलसे इस्तीफा देकर वे आजादीकी लड़ाईमे शरीक 
हुई। भावणकोर राज्य तो इस बातका अभिमान करता है कि उसके महाराजा बड़े 
प्रवुद्ध हैँ और उतनी ही प्रव॒ुद्ध महाराजाकी माता महारानी साहिबा हैं तथा वहाँके 
दीवान वहूत अनुभवी है। लेकिन ऐसे उन्नत राज्यमे भी असम्य दमन-नीतिके द्वारा 
रबतन्त्रताका गठ घोटा जा रहा है, यह सोचकर हृदयकों बडा आघात पहुँचता है। 

लेकिन एक अन्य पत्रमे कहा गया है कि त्रावणकोरमे यह दमन हिन्दू-धर्मके 
नामपर और एक हिन्दू रियासतकों वचानेके लिए किया जा रहा है। उस पत्रके 
अनुसार इरादा -ईसाइयोकों पूरी तरह दवा देनेका है, वयोकि वे ही इस स्वतन्त्रता- 
आन्दोलनमें प्रमुख हिस्सा ले रहे हूँ। 


१, देखिए “ बातचीत : सावणक्रोर राज्य-कांग्रेस शिष्टमण्डर्के साथ”, पृ० १४६-९ और “ ब्रावण- 
कोर ”, ९० ३१७-९। 

२. जी० रामचन्द्न द्वारा लिखा “बआावणकोर बुलेट्नि”। 

३० ये सदस्य राज्य-काग्रेससे सम्बन्धित थे ओर इनकी सदस्यता इस आधार पर समाप्त कर दी 
गई थी कि उहेँ फोजारी कानून सशोधन विनियमके अधीन रुजा हुईं थी। 
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आजके जमानेमें हिन्दू राज्य और मुसलूमानी राज्यकी बात सचमुच बहुत पुरानी 
हो गई है। और इसके लिए कसौटी कया है? क्या कश्मीर इसलिए हिन्दू राज्य 
है कि वहाँका नरेश एक हिन्दू है, यद्यपि अधिकांश आबादी मूसलरूमानोंकी है? या 
हैदराबाद इसलिए मुसलमान राज्य हो गया कि यद्यपि वहाँ अधिकाश आबादी 
हिन्दुओकी है, लेकिन एक मुसलमान शासक उनका भाग्य-विधाता है? मै तो इस 
तरहकी बातोको हमारी राष्ट्रीय भावनाके लिए छाछन-रूप समझता हूँ। हिन्दुस्तान क्या 
इसलिए एक ईसाई राज्य है, कि उसका भाग्य-विधाता एक ईसाई सम्राट है? राज्य 
चाहे कोई भी कर रहा हो, फिर भी भारत तो भारतीय राज्य ही है। इसी तरह 
देशी राज्य भी केवल भारतीय ही है, फिर भले ही उनके शासक किसी भी कौमके 
हों। और वर्तमान नरेशगण और उनके उत्तराधिकारी जाग्रत प्रजाका सद्भाव प्राप्त 
करके ही राज्य कर सकेंगे। प्रजामें जो जागृति आई है वह स्थायी है। दिन-प्रति- 
दिन उसकी रफ्तार बढ़ती ही जायेगी। नरेशगण और उनके सलाहकार चाहे थोडे 
दिनोके लिए अपनी प्रजाके मनोबरूकों दवा देनेमे सफल हो जायें, लेकिन वे उसको 
समाप्त करनेमें कदापि सफल नही होगे। इसमें उत्के सफल होनेका अर्थ है भारतीय 
जनताके मनोबलरूकों समाप्त कर देनेमे सफल होना। भारतमें क्या कोई इतना अदृरदर्शी 
है, जो स्वतन्त्रताका पदरव न सुन रहा हो? और क्या इस बातकी कल्पता भी कौ 
जा सकती है कि स्वतन्त्र भारत अपनी सीमाके अन्दर किसी भी जगह, चाहे वह जगह 
कितनी ही बड़ी हो या कितनी ही छोटी और मामूली हो, एक क्षणके लिए भी दमत- 
नीति सहन करेगा। मेरी कल्पनाके स्वतन्त्र भारतमे देशी राज्योके लिए गुजाइश हैं, 
छेकिन इस शतंपर कि उनके राजाओकी स्थिति सवैधानिक न्यासियोकी-सी होगी, जैसीकि 
औधके राजाकी है।' अग्रेजोके लिए भी गुजाइश हो सकती है, छेकित वे प्रजाके 
सेवकके बतौर रहेगे, बतौर मालिकके कदापि नहीं। इसलिए देशी राजाओंके लिए 
स्वतन्त्र भारतमे बने रहनेका एकमात्र रास्ता यही है कि वे समयके स्वरको पहचानें, 
उसको सिर-माथे छे, और उसीके अनुसार आचरण करे। त्रावणकोरके हिन्दू राजा, 
हिन्दू राजमाता तथा हिन्दू दीवान ऐसा आचरण करें जिससे वे इस बातपर 7व 
कर सकें कि उनके मतमे कभी भी अपने ईसाई प्रजाजनोका कोई भय नहीं रहा। 
मान छीजिए कि त्रावणकोरमें उत्तरदायी शासन हो जाता है, तो ईसाई, हिन्दू या 
मुसलमान क्या करेगे? चाहे जो भी छोग विधायक हो, उन्हे मर्तदाताओंकी हरएक 
बातका जवाब देना पड़ेगा। इसमे भयके लिए गुजाइश ही कहाँ है, को 
कहाँ है? लेकिन मौजूदा दमन-नीति भय और आशंकाओसे भरी हुई है और 
उसमें बाघाएँ भी अनेक हैं। 

सेगाँव, १३ फरवरी, १९३९ 

[ अग्रेजीसे | 

हरिजन, १८-२-१९३९ 


१६ देखिए पृ० १०० 


४७२. शिष्ठटाचारका सवाल 


एक मिनका कहना है कि राजकोटके ठाकुरसाहब और सर पैट्रिक कैडेलक्े बीच 
हुए गुप्त पत्र-व्यवहार और सपरिपद्‌ ठाकुरसाहबके साथ होनेवाली रेजिंडेटकी बातचीत 
के उद्धरण प्रकाशित! करके मैने घायद मर्यादाका उल्लघन किया है। लेकिन 
मुझे ऐसा बिलकुल महसूस नहीं होता। में दावा करता हूँ कि जहाँ मर्यादाकी 
कोई बात हो वर्हा मैं वडा भावुक हूँ। यहाँ तक कि मेरी सबसे अधिक बुराई करने- 
वालोने भी मुझे इस बातका श्रेय दिया है कि अपने प्रति छोगोके विश्वासकों म॑ सदा 
निवाहता हूँ और मुझे बताई गई गुप्त बातोको प्रकट न करनेकी मुझमे काफी क्षमता 
है। लेकिन इसे मैने अपना फर्ज कभी नहीं समझा कि में वादाखिकाफियोको जाहिर 
न करूँ, या जिन अपराधोंका मुझे साधारण पूत्रोसे पता छगे उन्हे छिपा हूँ हाँ, 
जो बाते मुझपर विध्वास रखकर कही जाये उनको मैं जरूर गुप्त रखता हूँ, जैसेकि 
रौलट ऐक्ट आन्दोलनके वक्‍त अहमदाबादमे हुए दुर्भाग्यपूर्ण दगेमे अदालतसे सजा 
की धमकी मिलनेपर मी मैने अपराधियोके नाम नहीं बताये थे। छेकिन इस मामलेमें 
तो मर्यादाका कोई सवाल ही नहीं है। सत्यकी खातिर और लोकहितके लिए उस 
पत्र-व्यवहार और उन उद्धरणोकों प्रकाशित करना पडा है। जो कागजात प्रकाशित 
किये गये, वे साधारण रूपमे सरदारकों मिले थे और उन्हें उन लोगोने दिया था, 
जिनके कि पास कानूनन वे थे। इसलिए, जहाँ तक में समझ सकता हूँ, उनको प्राप्त 
करनेमे कोई बेईमानी नहीं हुई और, जैसाकि मैने कहा है, उनको प्रकाशित करनेमें 
भी कोई गलती या बेईमानी नहीं हुई है। उसे प्रकाशित किये बगैर जनताका पक्ष 
सिद्ध नहीं किया जा सकता था। 


सेगाव, १३ फरवरी, १९३९ 
| अग्नेजीसे 
हरिजन, १८-२-१९३९ 


१, देखिए परिशिष्ट १। 
४५९ 


४७३. मेवाड़ 


एक पत्र-लेखकने केवल कामकी वातोंको बहुत ही व्यवस्थित ढंगसे पेश करते 


हुए मुझे निम्नलिखित विवरण भेजा है:' 


पहली घटना: घटनाकी तिथि: १४ दिसम्बर, १९३८। घटना-त्यल : 
देवल्‍्ली कस्बेके ब्रिटिश इलाकेके रास्तेका एक पुल, जहाँसे मेवाड़का इलाका 
कोई १२ गजके फासलेपर है। 

* प्रजामण्डलके एक कार्यकर्ता श्री मथुराप्तसाद वैद्य पर, जो 
« » » प्रजामण्डलकी ओरसे देवलीमें प्रचार-साहित्य बॉट रहे थे, . . . मेवाड़के 
ऊँचा थानेके दो सिपाहियोंनें अचानक हमला किया। उनसें से एकने उनके 
पास जो साहित्य था उसे छीन लिया . - .। इसरेने उन्हें जमीनपर पढक 
दिया और फिर दोनों उन्हें अर्धचेतनावस्थामें घसोठते हुए नजदीकके मेवाड़ी 
इलाकेमें, जो वहाँसे केवल रूग़भग १२ गज दूर है, ले गये . . -। वेद्य 
मथुराप्रसादको ऊँचा थाने ले जाते हुए उन सिपाहियोंने बुरी तरह पीटा। अब 
उन्हें नौ महीनेकी कंदको सजा दे दी गई है। 

दूसरी घठना: घटनाकी तारीख: २ फरवरी, १९३९। घटना-स्पलूः 
ब्रिटिश इलाकेमें देवही कस्वंकी सीमापर। 

« »  शामके साढ़े छः बजेके करीब कस्वेकी सीमापर मेवाड़-पुलिसिके १५ 
आदमियोंने मेवाड़ प्रजामण्डलके सचिव श्री माणिकलाल वर्मा और उनके चार 
अन्य साथियोंपर एकाएक लाठियोसे हमछा किया। पाँचों आदमी बुरी तरह 
घायल हो गये। इसके बाद वे साणिकलालजी को कॉटों और झाड़ियोंमें बड़ी 
निर्दयताके साथ घसीटते हुए मेवाड़के इलाकेमें ले गये, जो वहाँसे कम-से-क्रम 
कुछ सौ गज के फासलेपर तो था ही। इस खींचातानीके बोच देवलीकी पुलिस 
को खबर की गई, लेकिन उसपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और थानेका 
दीवान तो काफी तलाश करनेपर भी नहीं सिला, मानो सारी कार्रवाई पूर्व- 
योजनाके अनुसार की गई थी। इसके बाद साणिकलालजी को गिरफ्तार “करके 
मेवाड़के ऊँचा थानेमें ले गये। 

पत्र-लेखकने आगे लिखा है: “री 

श्री साणिकलालजी विजौलियाके हे। पिछले बीस सालल्‍ूसे वे किसानोंकी 
सेवामें लगे हुए है। एक साल पहले प्रजामण्डलकी स्थापना उन्होंने ही की थी। 


१, यहों केवल कुछ भंश दी दिये है । 


४६० 


तार. घनद्यामदास बिड़लाकों ४६१ 


लेकिन फुछ ही दिनोके अन्दर उसे गेर-फानूनी करार दे दिया भया। इसलिए 
कुछ महीने पहले उन्होंने सविनय अवज्ञा शुरू फी। यह विवरण में आपको 
इसलिए भेज रहा हूँ फि रियासतोंके मामलेमें आपने खुले आम लिखना शुरू 
फर दिया है। क्‍या आप हम फार्यकर्ताओको भी यह बतलायेंगे कि ऐसी 
परिस्थितियों हमें प्या फरना चाहिए? 
यह सबर यदि सच हो तो वडी अजीब है। यह समझमें नहीं आता कि पुलिसने 
इन कार्यकर्ताओंकों भेवाडके इलाकेमे ही क्यो नहीं गिरफ्तार किया। या कि बात 
ऐसी थी कि ये कार्यकर्ता भेवाटके झलाकेमें अपना काम करनेसे बच रहे थे? जो 
भी हो, ये गिरफ्तारियाँ मु्ें गैरकानूनी मालूम पठती हूँ । घसीटना तो हमला ही 
हुआ। उस बारेमे में सिर्फ यही सलाह दें सकता हूं कि यह तो कानूनी कार्रवाई 
करनेके लायक मामला है। अत प्रजाम"्ठछकों यह कार्रवाई करनी चाहिए। 
लेकिन रियासतोके सत्याग्रहियोको यह याद रसना चाहिए कि असली रडाई 
तो अभी आनेवाली हैं। छोटी-बठी सभी रियासते एक ही नीतिपर चलछ रही 
मालूम पडती हूँ। ब्रिटिश भारतमे सत्याग्रह-आन्दोछनकफे समय अग्रेज जो उपाय 
काममें छाये थे, उन्हींकी वे नकल कर रही हूँ, और हो सकता है, त्रास फंलानेमें 
वे ब्रिटिश हुकूमतसे भी आगे निकल जायें। वे समझती हूँ कि उनके लिए लछोकमतसे 
ठरनेबी तो कोई बात है ही नहीं, क्योकि रियासतोमें सामान्यता कोई सग्ठित 
लोकमत होता ही नहीं। लेकिन सच्चे सत्याग्रहियोका मार्ग तो किसी भी तरहका 
जास नहीं रोक सकता। 
सेगाँव, १३ फरवरी, १९३९ 
[ अग्रेजीसे ] 
हरिजन, १८-२-१९३९ 


४७४. तार: घनश्यामदास बिड़लाको 


वर्घा 
१३ फरवरी, १९३९ 
घनश्यामदासजी 
लकी 
कलकत्ता 


गिल्डर .[और] जीवराजने कर जाँच की। परन्तु डॉ० राय को 
जब चाहे तब आनेका हक है। 


बापू 


अंग्रेजीकी प्रति (सी० डब्ल्यू० ७८०५) से, सौजन्य * घनइ्यामदास बिड़ला। 


१० टॉ० विधानचन्द्र राय। 


४७४५. पत्र : सीराबहनको 
[१३ फरवरी, १९३९]! 


चि० भीरा, हू 

तुम्हारे सब पत्र अच्छे और कलापूर्ण है। मुलाकातका तुम्हारा वर्णन चित्रवत्‌ 
है। हमें आशा रखनी चाहिए कि इसका फल निकलेगा) 

आशा है, रुपया तुम्हे समयपर मिल गया होगा। 

में यथाशक्ति जल्दी आनेका प्रयत्न करूँगा। 

बाकी सुशीछा लिखेगी। 

सप्रेम, 

बापू 


मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६४२८) से; सौजन्य: मीरावहन। जी० एन० 
१००२३ से भी। 


४७६. पत्र: कस्त्रबा गांधीकों 
१३ फरवरी, १९३९ 


बा, 
अब तो तुझे अकेले रहनेका भी खासा अनुभव हो गया। लेकिन में भूलता हूँ। 
तू अकेली थी ही कहाँ? रामजी तो हमेशा तेरे साथ हैँ ही न? और जहाँ वे 
हों, वहाँ और दूसरे हों या न हों, क्या फर्क पड़ता है? छेकिन अब तो मृदु और 
मणि, दो हो गईं। खुश रहना। वे दोनों भी लिखे। 
तुम सबको, 
बापूके आज्ञीर्वाद 


| गुजरातीसे ] 
बापुना बाले पत्रों, पृ० ३२ 


२ डाक की मुहर से। 
डइ२ 


४७७. पत्र: वललभभाई परटेलको 


सेगाँव, वर्धा 
१३ फरवरी, १९३९ 
भाई वल्लूूभमभाई, 
तुम्हारे पत्र मिल गये। गरासियें ऐसे कहाँ हैँ कि अपना माना हुआ “गरास !' 
झट छोड देनेके लिए तंयार हो जाये ? हम चुपचाप सहन कर लेगें, तो सब ठीक 
हो जायेगा। 
वा का मामला जल्दी निपट गया। मणि चतुर छडकी है। कब क्‍या करना है 
इसकी कछा उसने हस्तगत कर छी है।' अपना नाम चरितार्थ कर रही है। 


बापूके आशीर्वाद 
[ गुजरातीसे | 
वापुना पत्रो -२: सरदार वल्लभभाईने, पृ० २३४ 


४७८. पत्र; हौरालाल शर्माको 


सेगाँव, वर्धा 
१३ फरवरी, १९३९ 
चि० शर्मा, 
तुमको तार भेजा था सो मिला था? यहाँ तो उत्तर मिला था “यहाँ 
अनेक शर्मा है। तार ठिकाने पहुँचाया नही जा सका।”' 
एक ही वातका उत्तर देना है ना? नैसग्रिक उपचारका इतना गहेरा अर्थे 
न किया जाय। ऐसा अर्थ करनेका उसीको अधिकार है जो उसकी प्रसिद्ध अर्थको 
अमलमें छा सका हो। हम सब अहं ब्रह्मास्मि थोडे कह सकते है? जेंछ जानेका 
तुमारा समय आवेगा तब भगवान रास्ता खुल्ला कर देगा। यो भी में जो कल्पना 
कर रहा हूँ वह जेल जानेकी नहीं है। इसलिए अपने करमंमे रत रहो। 


बापुके आशीर्वाद 

बापुकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्क, पृ० २७८-९ के बीच प्रकाशित प्रतिकृतिसे । 
१. राजवंशियोंक़ों राज्यदी भोर से दी जानेवाली जम्ीन। 

२. कस्तूरवा से अलग कर दिये जानेके बाद मणिबदनने तब तक भीजन ग्रहण नहीं किया था 


जब तक उन्हें फिरते कस्तूरवाके पास नदी छे जाया गषा। 
३« मूलमें ये दो वाक्य अंग्रेजीमें हैं। 


४३३ 


४७९. बातचीत : डॉ० चेस्टरमेनके साथ' 


रंगाव 
१३ फरवरी, १९३९ 
« * » उन्होंने कहा कि भारतोष समस्याओंकी पेचीदगीको देखकर भेरा दिमाग 
चक्कर खाने रूगता है। स्वभावतः चिकित्सा-सम्बन्धी समस्याएँ मेरे मनमें सबसे पहले 
आती हें। जब मेने सुना कि प्रतिवर्ष दो छाख स्त्रियाँ प्रसुता होनेपर मर जाती हे, 
एक लाख लोग चेचकसे तथा ३६ राख तरह-तरहके बुखारोसे मर जाते हे, १० 
लाख कोढ़ी हें और ६ राख अन्धे हे, तो निरोधक तथा उपचारात्मक, दोनों तरहके 
चिकित्सा-कार्यकी विशालताका अनुमान लगाकर में सचमुच डर गया। उन्होंने अपनी 
बात जारी रखते हुए कहा कि पता नहीं आप यह जानते हे या नहीं कि भारतमें 
सिशनके २६६ अस्पताल और ५०० औषधालय हू, जिनमें २५४ यूरोपीय और ३६० 
भारतीय डॉक्टर तथा ३०० यूरोपीय और ४०० भारतीय नर्से काम करती हें। इन 
अस्पतालोंमें प्रतिवर्ष २० लाख बीमार देखे जाते हें और ५० लाखका इलाज होता 
है। सारे देशरमं तपेदिककी चिकित्साका आधा और कोढ़ियोंकी चिक्त्साक्ना सारा काम 
सिशनके हाथों होता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि घ॒म्म-परिवर्ततका काम भी होता 
है और इसके बारेमें में आपका मत जानता हूँ, तथापि में आपका ध्यान इस तथ्यकी 
ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि मिशनोंका तीन-चौथाई चिकित्सा-कार्य उन क्षेत्रोंमें 
होता है जहाँ घामिक शिक्षाका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। - - - इसलिए में इस बारेसें 
आपकी राय जानना चाहता हूँ कि यह काम सफलतापूर्वक जागे केसे बढ़ाया जा 
सकता है और हम लोग आपकी सहायता और सहयोगपर कहाँ तक निर्भर रह 
सकते हें। ३ 
उत्तरमें गांधीजीने कहा कि इसका उत्तर कठिन तो है लेकिन साथ ही सरल 
भी है। 
चिकित्साका सही कार्य क्या है, इस विपयमें मेरे विचार कुछ विचित्र-से हैँ! सालों 
पहले मैने ये विचार सगकत जब्दोमें व्यक्त किये थे। और तवसे लेकर जवतकके रूम्बे 
अनुभवके दौरान मेरे उन विचारोंके सारमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। परन्तु इन 
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विचारोंकी आपके समक्ष व्याख्या करनेकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। मैने मिज्तके 


7228 
कर 


9. क 205 हि: श्ड 
१. अमृत कौर द्वारा लिखित “ए यशुड समेरिटन ” से उद्दुत। दो? चेस्टरमैन इंग्लिश वेष्टिस्ट 
मिशनके चिकित्सकीय मब्जी थे और ताम्बर्ममें होनेवाली इन्टरनेशनल मिशनरी कान्कसमें भाग लेने तथा 
मिशन द्वारा संचालित अनेक अस्पताल देखनेके लिए भारत आये थे। 
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बातचीत : डॉ० चेस्टरम॑नके साथ ४६५ 


बहुत-से अस्पताल देखें हैं। कोढियोके बीच मिशनरियोका अदूभुत कार्य देखा है। 
इस काममें उनका एकाधिकार माना जा सकता है। कोढियोकी सेवा उनकी अपनी 
विभिष्टता है; कारण, इस कामको करनेके लिए और कोई सामने नहीं आया है। 
कटकका “लेपर होम (कोढी-सेवा भवन) मैने देखा है। मैने पुरुलियाके कोढियोके 
अस्पतालमे काफी वक्‍त गुजारा है और वहाँका काम देखकर प्रभावित हुआ हूँ। मैने 
इलाहावादमें श्रीमती हिग्रिवॉटमका काम देखा है, कई दूसरी जगहोका भी देखा हैं, 
क्योकि कोढियोके लिए बने आश्रमोमे जाना मुझे बहुत भाता है। लेकिन चिकित्साके 
क्षेत्रम मिशनरियोके कामके लिए मेरे मनमे प्रशसाका जो भाव है, उसके बावजूद 
में उनके काममे दोप भी देखता रहा हूँ और मेरे मनमें आलोचनाका भाव भी रहा 
है। मैने यह महसूस किया है कि इन सज्जन और सद्भाव-सम्पन्त मिशनरियोने 
इस विद्याल प्रश्नकी बाहरी परतको भी नहीं छुआ है। इसमे कोई सन्देह नहीं कि 
कोडियो, अन्धों, तपेदिकके रोगियों और दूसरे रोगियोके लिए काफी काम किया गया 
है, परन्तु यह सहायता इस विद्याल्ल देशके करोड़ों रोगपीड़ितों तक नही पहुँच पाई 
है। यह चिकित्सा-सहायता मुख्य रूपसे उन लोगोको पहुँची है जो शहरोमे या 
शहरोके पास रहते हँ जबकि भारतकी बहुसख्यक ग्रामीण जनताको अछूता छोड़ 
दिया गया है। ग्रामीणोकी चिकित्सा-सम्बन्धी जरूरतोकों देखकर प्रान्तीय सरकारे, 
यहाँ तक कि काग्रेस सरकारे भी भयभीत हो उठी हूँ। वे किकतंव्यविमूढ हो गई 
हैं भर विभिन्न प्रयोगोके वावजूद अभी कुछ नहीं किया गया है। इसलिए यदि 
मुझे मिथनरियोंकों सलाह देनेके लिए कहा जाये तो में उनसे कहूँगा कि वे सारी 
पश्चिमी चिकित्सा-पद्धतिको भारतमें प्रतिरोपित न करें। हम इसके लिए साधन नहीं 
जुटा सकते। देगी जडी-बूटियों और ओऔपधियोके अध्ययनसे बहुत लाभ उठाया जा 
सकता है परन्तु इस दिय्ञामें लगभग कुछ भी कार्य नही किया गया है। हमारे 
मंदानो और बनोमें जानें और इन औपधियोकी खोज करनेकी वात किसीको सूझी ही 
नहीं। परिणामस्वरूप बहुत-सारी देशी प्रतिभा, क्योंकि इसे मौलिक ओर वैज्ञानिक 
नही माना जाता, व्यर्थ जा रही है। में आपको आज ही की एक घटना बताता 
हैँ। आपको गायद मालूम होगा कि कुछ दिनोसे मेरे एक पैरमे थोडी सूजन है। 
डॉवटर डर रहे हैँ। उन्होने इसे इस वातका लक्षण समझा है कि दिल भऔर गुर्दे 
क्षीण होने छगे है। मेरे सहयोगियोमें से एक--आप उन्हे लगभग निरक्षर ही 
कह सकते हूँ --वहुत चिन्तित हो उठे जैसाकि मेरे बारेमें सभी हो जाते है । 
उन्होंने मुझे बताया कि वह पिछली रात बिलकुल सो नहीं सके। आज सुबह वह 
एक हरा पत्ता छाये और उन्होने मुझसे कहा कि उनके पिताजीको भी ऐसी ही 
तकलीफ थी और इससे वह ठीक हो गये थे। उन्होने मुझसे प्रार्थना की कि मैं भी 
इसका प्रयोग करके देखूँ। उनका प्रस्ताव माननेमें मुझे कोई सकोच नहीं हुआ। 
लेकिन यदि किसी उच्च-विक्षा प्राप्त डॉक्टरने मुझे हेरानीमें डालनेवाला कोई 
लम्बा-चौडा नुस्खा बताया होता तो उसके प्रति मेरी प्रतिक्रिया ठीक वैसी ही न 
होती । इसलिए में ऐसा मानता हूँ कि आ्रामीगजनोकों इन साधारण तरीकोसे राहत 
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न्‍ ् होनी चाहिए जो निरचयपूर्वक यह वता सके कि 
ये जड़ी-वूटियाँ क्‍या है और उनके गुण क्या हैं। 

गांधीजी ने स्पष्ट किया कि उनके मनसें परिचमी चिकित्सा या डॉक्टरोके 
खिलाफ कोई पृवग्रह नही है। उन्होंने कहा कि भेने अपने एक दक्षिण आफ्रिको 
मित्र, श्री कैलेनबेकके लिए, जो यहाँ मलेरियासे बोसार पड़े हुए है, आज हो ग्लकोज़ 
मेंगवाया है। वह कुनेन लेनेसे इनकार कर रहे हे यद्यपि मेरा इस औषधियें प्रा 
विद्वास है। 

यहाँ डॉ० चेस्टरमेनने बोचमें कहा कि कुनैन तो देशी औषधि ही है। 
गांधीजी ने उत्तर दिया कि देशी औषधि होते हुए भी इसपर एकाधिकार है और 
इसलिए यह बहुत महँगी और ग्रामीणजनोंकी पहुँचसे बिलकुल बाहर है। 

इसलिए मैं चाहूँगा कि मिशनरी गाँवमे दवाफरोशोंका काम करें और जहाँ 
तक सम्भव हो वे अपने-आपको देगी दवाइयों तक सीमित रखें। यह महत्वपूर्ण 
अनुसन्वान-कार्य करनेके लिए उनको सरकारकी ओरसे सोनेके तमगे या खिताव 
नही सिलेगे। परन्तु मेरी रायमे उन्हे ईसा मसीहकी ओरसे खिताव जरूर मिलेगा 
जो कही ज्यादा मूल्यवान होगा। 

आगे बोलते हुए गांधीजी ने कहा कि बहुत समयसे वह महसूस करते रहे 
हैं कि भारतमें चिकित्सा-संकायको ग्रामीण कार्यकर्ताओंके लिए प्रशिक्षणका छोटय-सा 
कार्यक्रम तेयार करना चाहिए, और कई साल पहले उन्होंने बम्बईके सर्जन-जनरलू 
हटनसे यह बात कही भी थी। गाँवोंके स्कूलोंके शिक्षकोंका इस उद्देश्यके लिए उपयोग 
किया जा सकता है। वे स्वास्थ्यके विषयर्में सारे गाँवकों अपने अधिकार-क्षेत्रमें सानें 
और वहाॉके निवासियोंकों स्वास्थ्य-विज्ञान और रोग-निवारणके सीधे-सादे नियम बतायें। 
साधारण -रोगोंके लिए आम दवाइयाँ बाँटनेंके लिए स्कूलोंका औषधालयोके रूपमें 
उपयोग किया जा सकता है। इस सतन्दर्भमें उन्होंने अपने ही जीवनसे एक उदाहरण 
दिया। दक्षिण आफ़रिकार्में उन्होंने छः हफ्तोंका उपयोगी प्रथमोपचार-प्रशिक्षण आप्त 
किया था और उसके बाद ही उन्हें बोअर युद्धेके दौरान घायलोंकी सेवाके लिए 
अपना एक दल बनाने और उसका नेतृत्व करनेकी अनुमति मिली थी। 

, » » इसके बाद डॉक्टर चेस्टरमेनने गांधीजी से अस्पतालोंकी इमारतोंके ऊपर 
होनेवाले खर्च और उनके ह्बें-चौड़े साज-सामानके बारेसमें उनकी राय पूछी। 
गांधीजीने उत्तर देते हुए कहा कि वह कभी इसके पक्षमें नहीं रहे हे और उनकी 
प्रायः यह कोशिश रही है कि लोगोंकों अनावश्यक चीजोंपर खर्च करनेसे रोका जायें। 
जब तात्कालिक जरूरतोंकों पुरा करनेके लिए पैसेकी कमी है तब ऐसा करना 
अनुचित ही कहा जायेंगा। बड़े-बड़े अस्पताल कुछ मिलाकर गरीब आदमीकी मदद 
नहीं करते, क्योंकि वे उसे इस बातकी कोई श्षिक्षा नहीं देते कि अस्पताल छोड़नेके 
बाद उसे अपने स्वास्थ्यका ध्यान कैसे रखना है। 


बातचीत : डॉ० चेस्टरमैनके साथ ४६७ 


डॉ० ब्रेस्टरमेन: चिकित्सा-क्षेत्रमे कार्य करनेवाले मिशनरी लोग चिकित्सा- 
व्यवसायका नेतिक स्तर ऊँचा उठानेमें क्या योगदान दे सकते हूं? 
गाधीजी वे सहायता कर सकते है, -परन्तु मुझे ऐसा नहीं रूगता कि वे 
मेरे मानदण्डके अनुसार ज्यादा-कुछ कर सकते हैं। आप मुझे अनुदार मान सकते 
हैं परन्तु जब तक यह आश्का मनमें है कि चिकित्सा-कार्य करनेवाले मिशनरी अपने 
सारे रोगियो और सारे सहयोगियोसे यह अपेक्षा करते हैँ कि वे धर्म-परिवर्तत करके 
ईसाई बन जायें, तव तक सच्चा भाईचारा आनेमें अड़चन वनी रहेगी। इसके अलावा 
एक और अडचन यह है कि वे शासक-वर्गके लोग हैँ और इसी कारण वे अलूग- 
थलग रहते हूँ । मिशनरियोने “जैसा देश, वैसा भेप ” वाली कहावत नहीं सीखी 
है। वे अपने दैनिक जीवनमें हर बातमें पश्चिमका ही अनुकरण करते हैँ और 
यह भूल जाते हूँ कि वस्त्र तथा भोजन और जीवन-चर्या जलवायु और आसपासके 
वातावरणके अनुरूप होनी चाहिए और इसलिए उनमें तदनुसार परिवर्तेन करना 
जस्री है। दिल जीतनेके लिए शुकना होता है, जो उन्होने नहीं किया है। फलत. 
पारस्परिक अविश्वासकी खाई बनी हुई है और चिकित्साके क्षेत्रमें काम करनेवाले 
मिशनरियो और यही कार्य करनेवाले भारतीयों सहज सम्पर्क नही है। 
डॉ० चेस्टरमनने इस बातका प्रतिवाद किया। उनका कहना था कि मिशनरियोंके 
प्रति पर्याप्त सदुभाव भी है। वह वम्बईमें एक हिन्दू मित्रसे मिले थे जिन्‍्होने उन्हें 
, निश्चित आइवासन दिया था कि मिशनके अस्पतालोकी जरूरत बनो हुई है, क्योकि 
सरकारी चिक्षित्सा-संस्थाओंकी अपेक्षा वहाँ लोगोंको ज्यादा ध्यानसे रखा जाता है 
और वहाँ उन्हे ज्यादा सहानुभूति मिलती है। 
सरकारी अस्पतालोमें यद्यपि फोस नहीं ली जाती, किन्तु वहांके अधीनस्थ 
फर्मचारी मरीजोंसे प्रायः अवांछित तरीकोसे पैसा ऐंठ्ते हें। इसके विपरीत मिशनके 
अस्पतालोमें यदि उन लोगोसे फीस ली जातो है जो फीस दे सकते हूं तो यह 
उचित है अयवा नहीं, इस प्रइनके उत्तरमें गाधीजीने कहा कि फीस न लेनेका कोई 
फारण उन्हें नजर नहीं जाता। 
डॉ० चेस्टरमंनने अन्तिम प्रइन यह पूछा कि धर्म-परिवर्तनके बारेसें आपकी 
आपत्ति क्‍या कोड हिल्स-जैसे क्षेत्रोके बारेमें भी लागू होती हैं जहाँकी आदिवासी 
जातियाँ पत्थरों भौर वृक्षों आदिकी पुजा करती हूँँ। गांधीजीने निस्संकोच भावसे 
उत्तर दिया: 
अवश्य छागू होती है, क्योकि में जानता हूँ कि यद्यपि इन जातियोको पत्थरों 
ओर वृक्षों आदिकी पूजा करनेवाली बताया जाता है, ये जातियाँ अविस्मरणीय 
कालसे हिन्दू-धर्ममें शामिल रही हूँ । वे देशी औपधियोकी तरह इसी धरतीकी उपज 
हैं और उनकी जडे यहाँ बडी गहरी है। परन्तु आप इसका समर्थन तभी कर 
सकते हैं जब आप यह महसूस करते हो कि हिन्दू-धर्म भी उतना ही सच्चा है 
जितना ईसाई धर्म। मेरा विश्वास है कि सभी धर्म सच्चे है परन्तु मनुष्य द्वारा 


४६८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
प्रतिपादित किये जानेके कारण अपूर्ण भी हैं और उनपर मानवीय अपूर्णताओ और 
कमजोरियोकी छाप है। मिशनरियोसे मेरा झगड़ा इस वातपर है कि वे समझते 
है ईसाई धर्मके अछावा और कोई धर्म सच्चा नही है। ह 
असल लेते हुए डॉ० चेस्टरमेनने गांधीजी का इस बातके लिए आभार 
माता कि उन्होंने उन्हें इतना समय दिया। उन्होंने आशा प्रकट की कि बातचीतसे 
उन्हें ज्यादा श्रकावट नहों हुई होगी और प्रायंत्रा की कि वे उनकी [ईसाइयोंकी ] 
उदात्त भावनाओंकों जगाते ही रहें। गांघीजी का उत्तर जिससे डॉ० चेस्टरमेन बहुत 
ज्यादा प्रभावित हुए, यह था; - 
मैं तो यह अपील हृदयके अन्तरतमसे निरन्तर कर रहा हूँ। उसका महत्व 
गा जम ड हू। उ टू 
लिखित हाव्दोसे कही ज्यादा है यद्यपि मैं लि काम भी करता रहा हूँ। 
[ अंग्रेजीसे | 
हरिजन, २५-२-१९३९ 


४८०. पत्र : नारणदास गांधीकों 


सेगाँव 
१४ फरवरी, १९३९ 


चि० नारणदास, 

क्या तुम्हारा काम ठीक ढंगसे चल रहा है? वीमार कैसे पड़ गये थे ! 

इस पत्रके साथ शेख चाँदभाईके लिए एक पत्र है। 

भेरे जानने छायक कुछ हो, तो लिखना। 

कह सकते है कि मेरा स्वास्थ्य आजकल ठीक नही हैं, वैसे फिलहाल तो 
चिन्ताकी कोई बात नही है। 

क्या तुम्हे या गोकीवहनकों बा से मिलनेकी इजाजत मिल सकती है! 

वापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से | सी० डब्ल्यू० ८प्षप से भी; 
सौजन्य : नारणदास गांधी। 


४८१. पन्न : गुलाम रसूल कुरेशीको 


सेगाँव, वर्धा 
१४ फरवरी, १९३९ 
चि० कुरेशी, 
अमतुस्सलामने मुझसे वात की थी, किन्तु मैं तुम्हे लिखना भूल गया। सावे- 
जनिक सेवाके लिए पैसे लेनेमे सकोच करनेकी कोई जरूरत नहीं। मैने तो वात कर 
ली है। जब इत्रका धन्‍्धा छोड सको तबसे ही तुम वेशक पैसे लेना शुरू कर दो। 
याद रखना कि तुम्हे कर्ज नहीं चढाना है। 
बच्चोके वारेमे तो मैने समझाया ही है न? घरमें उनको धामिक शिक्षा मिले, 
और वाकी सामान्य शिक्षण वे दूसरे वच्चोके साथ ग्रहण करे। सुलताना तो शायद 
दूसरी छड़कियोकी ही तरह हरिंजन आश्रममे पढ सकती है। मैं नरहरिसे पूछ नहीं 
पाया कि आश्रममे तुम्हारे लिए जगह हो सकेगी या नही, और बादमें वात रह गई। 
अब मे उससे भी पुछवाऊँगा। 


वापूकी दुआ 


गुजरातीकी फोटो-तकल (सी० डब्ल्यू० १०७६५) से; सौजन्य: गुलाम रसूछ 
कुरेशी। 


४८२. पतन्न; सुरेशसिहको 
सेगाँव, वर्धा 
१४ फरवरी, १९३९ 


भाई सुरेण, 


मैने कानून भंगका तो अब तक कुछ नहीं सोचा है न में ऐसी आबोहवा 
पाता हू। 


बापुके आशीर्वाद 


पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ८६९१) से। सी० डब्ल्यू० २८९३ से भी; 
सौजन्य : सुरेशसिह। ' 


#६९ 


४८३. पन्नच : शारदाबहन गो० चोखावालाको 


सेगाँव, वर्धा 
९५ फरवरी, १९३९ 
चि० बबुड़ी, 
तेरा दूसरा पत्र मिला था। समय सब ठीक ही कर देगा। धीरज रखना 
चाहिए!। सब नया-तया है, इसलिए अटपटा तो छग्रेगा ही। अन्तमे सब ठीक हो 
जायेगा। हिम्मतसे काम छेना। मेरा पत्र तुझे मिला होगा। 
श्री कैलेनबैक काफी बीमार हो गये थे, छेकिन अब ठीक है। तेरी गैरहाजिरी 
यहाँ अकसर महसूस होती है। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० १०००९) से; सौजन्य : शारदाबहन गो० चोखावाला। 
है| 


४८४. पन्न : विजयाबहन म० पंचोलोकों 


सेगाँव, वर्धा 
१५ फरवरी, १९३९ 


- चि० विजया, 

तेरे बिना अभीसे ही सूना छगने लगा। प्रार्थनामें ही तेरी आवाज गायब थी। 
लेकिन संसार ऐसे ही चलता है। मिलता, जुदा होना, फिर मिलना, फिर जुदा 
होना। यह चक्र इसी प्रकार चछता रहेगा और यह जानकर हमें निश्चित्त रहना 
चाहिए । 

तू अपने धर्मको समझ ले। दाम्पत्य-धर्मं सरल है, कठिन भी है। जो समझता 
है, उसके लिए सरल है। तुझे मनुभाईमे. समा जाना है, मनुभाईको तुझमें। लेकित 
इसमें लेन-देनको स्थान नहीं होता। धर्ममें लेन-देन नहीं होता। धर्मका पालन तो 
स्वयं ही करना पड़ता है। अतः मनुभाई तुझमें समाये या न समाये, तुझे उनमे 
समा ही जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि तुझे अपनी सारी आध्यात्मिक 
सम्पत्ति उन्हें सौंप देनी चाहिए। अतः तुम दोनों परस्पर एक-हुसरेको उत्तरोत्तर 
ऊँचे उठाओं, नीचे कभी न गिराओ। जैसे यहाँ तू अपने आनन्‍्दसे घरको भर देती 
थी, वैसे ही वहाँ भी वातावरणकों भर देना। यदि तूने “गीता के मर्मको समझ 
लिया है, तो तू जिस स्थितिमे भी होगी, उसीमें खुश रहेगी। 


४७७० 


पत्र : च० राजगोपालाचारीको ४७१ 


शालाके काममे ठीक जुट जाना। तुझे गये अभी दो घटे भी नहीं हुए, इसलिए 
समाचार तो क्या दिये जा सकते हैं? छेकिन कर प्रभा आयेगी। यह पत्र भी 
कल ही भेजा जायेगा। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-तकल (सी० डब्ल्यू० ४५९९) से, सौजन्य : विजयावहन म० 
पंचोली । 


४८५. पत्र: कस्तूरबा गांधीकों 
[१६ फरवरी, १९३९ के पूर्व ' 


बा, 
तेरा और मणि का, दोनो पत्र मिले। सभी परीक्षाओकों पार करना। यहाँसे 
पत्र तो तुझे भेजे गये है। वहाँके अधिकारीसे पूछनां। कैलेनवैक बीमार पड़ गये है, 
बीमारी कठित है। छीलछावती सोमवारकों उपवास करती है। मणिकों अलूगसे नहीं 
लिख रहा हूँ। 
बापूके आशीर्वाद 


[ गुजरातीसे ] 
बापुना बाने पत्नो, पृ० ३३ 


४८६. पत्र: च० राजगोपालाचारीको 


सेगाँव, वर्धा 
१६ फरवरी, १९३९ 


प्रिय सी० आर०, 

यदि तुम दे सकते हो तो मेरे द्वारा चिह्नित अशोके वारेमे उन्हे नोटिस दे 
दो और उनसे माफी माँगने तथा भविष्यमे फिर ऐसा न करनेका बचन देनेंकी 
माँग करो। पर तुम्हारा उनपर सीधे मुकदमा चछाना भी ठीक होगा। 

ताताचारके सरूग्त पत्रको पढना। केवकू भावनाहीन तकंसे तुम शासन नहीं 
कर सकते। पर मौकेपर तो तुम्ही हो। तुम्हे मेरी नहीं, अपनी समझसे काम 
करना चाहिए। 


२. देखिए “पत्र: कस्तूरवा गाधीको ”, ए० ४७२, जिम्में कहा गया दे कि “ केंडेलवेक अब 
गच्छे है?! 


४७२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


कताईकी कीमतकी क्षतिपूर्तिकी कृपया मुझसे माँग न करो। जो तुमसे अपनी 
सेहतका खयाल रखनेको कहते है उनकी बातपर ध्याव दो। 
सप्रेम, 


बापू 
अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० २१७४) से। 


४८७, पतन्न : शारदाबहन गो० चोखावालाको 


१६ फरवरी, १९३९ 
चि० बबुड़ी, 


मैं तुझे पत्र लिखूँ, फिर भी वह तुझे न मिले, तो यह भी क्या मेरा दोष 
है? अब तू शान्त हो गई होगी। विजया करू गई, रो रही थी। और दूसरे बहुत 
लोग अभी आये है। उनमे यश्ञोदा भी है, सरूपवहन है। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डव्ल्यू० १०००५) से; सौजत्य : शारदाबहन गो० चोखावाला। 


४८८. पत्र : कस्तूरबा गांधीको 
१६ फरवरी, १९३९ 


बा, 
तुझे पत्र रोज लिखा जाता है, फिर भी अगर न मिले, तो उसका बयां 
उपाय है? जैसे तेरी चिन्ता करनेकी जरूरत नही है, वैसे ही मेरी चिन्ता करनेकी 
जरूरत- तो कभी थी ही नहीं। युभाष बावू आ गये। और भी छोंग आ-जा रह 
है। श्री कैलेतवैक अब अच्छे है। कानम मजेमे है। वह मेरे साथ खाता है और 
दोपहरको सोता भी मेरे साथ ही है। 
बापूके आशीर्वाद 


[गुजरातीसे | 
बापुना बाले पत्रो, पृ० ह३े३ 


४८९. पत्र : सणिबहन पटेलको 


सेगाँव, वर्धा 
१६ फरवरी, १९३९ 


चि० मणि, 

तेरा लम्बा पत्र और दूसरे पत्र मिल गग्रे। तूने जो-जो कदम उठाये उनसे 
मैं तो मुग्ध हो गया हूँ। कही दोप निकालने-जैसी वात नही। मै देखता हूँ कि तू 
सत्याग्रहका गास्त्र अच्छी तरह समझ गई है। इसलिए मै विरक्रुल निश्चिन्त हूँ। 

मुझ्ने राज्यकी ओरसे रोज तार नहीं मिलता। दो-तीन आये थे। यहाँसे रोज 
पत्र गये हैं। तूनें जो पता दिया था पहले तो मैने उसपर लिखे थे। फिर मैने 
राज्यमे शिकायत की कि मेरे पत्र क्यों नहीं मिलते, तब मुझे तार दिया गया कि 
पत्र प्रथम सदस्थकी मारफत भेजें जाये। अब में वैसा ही करता हूँ। 

तुम्हारी तरफस तो रोज पत्र मिलते ही है। इसलिए सन्तुष्ट हूँ। 

मृदुको अछूग पत्र नहीं लिखता। वह चिन्ता न करे। क्या वहाँका भार कम 
है जो वह काग्रेसका उठायेगी ? 


बापूके आशीर्वाद 
श्रीमती मणिवहन पढेल 
राज्य बन्दी 
मार्फत परिपदके प्रथम सदस्य 
राजकोट (काठियावाड ) 


[ गुजरातीसे | 
बापुना पत्रों -४: सणिबहेन पटेलने, पृ० १२४ 


४७३ 


४९०. पत्र: शारदाबहन गो० चोखावालाको 


सेगाँव, वर्घा 
१७ फरवरी, १९३९ 


चि० बबुड़ी, 
तू वम्बईका पता दे, वहाँ तुझे पत्र लिखूं और वह न मिले, तो इसमें दोप 


तेरा है या मेरा? मेरे पास तो तारीखें दर्ज हैं। अब तू यहाँ आ जाये, तो ज्यादा 
अच्छा हो। बीमार पड़ना ठीक नहीं। मेरा वारडोली जाना अभी रद हो गया है। 


वापके आशीर्वाद 
[ पुनरच : | 
तेरे पत्र में ही खोलता हूं। 


गुजराती (सी० डव्ल्यू० १०००६) से; सौजत्य : शारदावहन ग्रो० चोखावाला। 


४९१. तार: घनश्यामदास बिड़लाकों 


वर्धा 
१८ फरवरी, १९३९ 


घनश्यामदास बविड़लछा 
लकी 
कलकत्ता 


विधाननो बताना वारडोडी कार्यक्रम रद हो गया है। चिन्ता 
न॒ करें। 
हे वापू 


मूल अंग्रेजी (सी० डव्ल्यू० ७८०८) से; सौजन्य : घनइयामदास विड़छा। 


४७४ 


४९२. पत्र : शारदाबहन गो० चोखावालाको 


सेगाँव 
१८ फरवरी, १९३९ 
चि० बबुडी, 

तेरा पत्र मिला। तुझे मैने प्राय रोज पत्र लिखें है या लिखाये है। तू भुलाई 
नही जाती। तेरे सोनेकी जगहपर रोज नजर पडती है, लेकिन किस काम की ? तुझे 
जीर्ण ज्वर रहता है, यह ठीक नही। यदि यह चलता रहे, तो तुझे समय रहते मेरे 
पास आ जाना चाहिए। अगर तू मच्छरदानी न लगाती हो, तो अब बराबर उसका 
उपयोग करना। मैं तो विलकुर मजेमे हूँ, लेकिन तू कही मुझे अपने बारेमे चिन्तामे 

न डाल देना। 


वापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० १०००७) से, सौजन्य : शारदावहन ग्रों० चोखावाला । 


४९३. पत्र; कस्तुरबा गांधीको 


सेगाँव 
१८ फरवरी, १९३९ 


वा, 

तुझे यहाँसे रोज डाक गईं है। अब वहाँ पत्र न मिले, तो उनका क्‍या किया 
जाये ? मेरी चिन्ता करनेकी जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी हालत चिन्ताजनक हो जाये, 
तब भी में तो तुझसे इस प्रकारके उत्तरकी आणा करता हूँ: “हम दोनोके वियोगमे 
ही उनकी मृत्यु वदी होगी तो वैसा ही होगा, लेकिन मैं तो वहाँ पड़ी हूँ जहाँ मेरे 
वच्चोपर अत्याचार हो रहा है। मुझे जेल भेजो, तो में इससे भी अधिक प्रसन्न 
होऊंगी। ठाकुर साहव अपने वचनका पालन करे, इसमें तुम सब मेरी मदद करो। 
यदि तुम मेरा उपयोग नहीं करोगे तो मेरी इच्छा है कि में राजकोटकी सीमाके 
भीतर ही मर जाऊं।” चूँकि तू स्वयं अपनी विशेष इच्छाके कारण वहाँ गई है, 
तो यदि तेरे हृदयमें इस प्रकारके उद्गार उत्पन्न हो, तो उन्हे प्रगट करना। अपने 
मनमे भी ऐसी ही धारणा रखना। 

तू रोज लिखती है कि 'लड़कियोसे सेवा लो । लेकिन फिलहाल तो वह बन्द 
ही है। सुशीका मालिश करती है, लेकिन आखिर वह भी तो बन्द करना है न? 


४७५ 


४७६ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


हाँ, अभी मेरी तबीयत खराब है, इसलिए अमी तक नहों बन्द कर पाया। मेरी 


पा इस सम्बन्धमें भी मत करता। मेरा निबाह करनेवाले तो अस्तमें भगवान 
हैन? 


बापूके आशीर्वाद 
| गुजरातीसे | 
बापुना बाने पन्नों, पृ० ३३ 


४९४. पत्र: विजयाबहन स० पंचोलीको 


सेगाँव, वर्घा 
१८ फरवरी, १९३९ 
चि० विजया, 


अब तेरा मन बिलकुल शान्त हो गया होगा और तू आनन्द कर रही होगी। 
अगर तू वहाँ जरा भी दुखी रही, तो मुझे अच्छा नहीं छग्रेगा और मेरे शिक्षणपर 
भी कर्ूंक छंगेंगा। तुम दोनोको एक-दूसरेके अनुकूल होनेसे जरा भी अड़चन नहीं 
आनी चाहिए। मुझे व्योरेवार पत्र लिखना। किस प्रकार रहती हो? रहनें और 
घूमने-फिरनेकी व्यवस्था कैसी है? 

आज अमृतलालको थोड़ा ज्वर आ गया है। जरा भी कुछ रद्दोबदल हो, तो 
उसपर उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। फिर भी चिन्ता करनमें-जैसा तो कुछ 
नहीं है। श्री कैछेनबैक वैसे ठीक कहे जा सकते है, यद्यपि बुखार पूरी तरह उतरा 
नहीं है। 


बापूके आशीवाद 


[ पुरश्र :] 
बा को पत्र लिखना। 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७१०८) से; सी० डब्ह्यू० ४६०० से भी; 
सौजन्य : विजयाबहन म० पंचोछी। 


४९५. पतन्न : सणिबहन पटेल और मुदुल्या साराभाईको 


सेगाँव 
१८ फरवरी, १९३९ 


चि० मणि और मृदुला, 
: तुम दोनो वहाँ हो, यह ईश्वरका अनुग्रह है। तुम तीनों सबके साथ रहो, 
यह मुझे अच्छा लंग्रेंगा। परन्तु ईश्वर जैसे रखे वैसे रहना। 
सुभाषवाबू वर्गरहके बारेमें तुम्हे कुछ नही सोचना है। जहाँ तक इसका सवाल 
है, तुम तो जेंलमें हो। ईश्वर मुझे जैसी बुद्धि देगा वैसा करता रहूँगा। 
बापूके आशीर्वाद 


[ गुजरातीसे | 
बापुना पत्रो-४: सणिबहेन पटेलने, पृ० १२५ 


४९६. टिप्पणियाँ 


जयपुर 

आखिरकार जयपुर दरवारको जमनाछालजी को गिरफ्तार करना ही पड़ा। 
कहते है कि उनके रहनेका इतजाम अच्छा है पर उन्हें एक अलूग-थरूग जगहमें 
रखा गया है और उनपर कडा पहरा है। हर वातको रहस्य बनाकर रखा जा 
रहा है। मेरा निवेदन यह है कि अधिकारियोको उनका पता-ठिकाना, उन्हे दी 
जानेवाली सुविधाएँ तथा उनके साथ पत्र-व्यवहार और मुलाकात करनें-सम्बन्धी 
पाबदियाँ प्रकाशित कर देनी चाहिए। क्‍या उन्हे डॉक्टरी सहायता सुलूभ है? 

मगर शेखावटीके वारेमे जो खबरे सुनाई पड़ती है, वे अगर सत्य है तो उनके 
भागे जमनालालजी की नजरबन्दी और उनके साथ किया जानेवाला बरताव मामूली 
चीज है। राज्ययी ओरसे तफसीलवार खबरे प्रकाशित न होनेंसे जनता अखबारोमें 
आनेवाली तरह-तरहकी ख़बरोको ही सत्य मानेंगी। 

सेगाँव, २० फरवरी, १९३५९ 


सच्चा स्वदेशी 


अगर मैं स्वदेशीके पहले सच्चा” विशेषणका प्रयोग करू, तो आलोचक 
मुझसे पूछ सकते हैं कि “क्या झूठा स्वदेशी भी होता है? ' दुर्भाग्यवश मुझे यह 


४७७ 


४७८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


जवाब देना पडेगा कि ' हाँ, होता है।' चूँकि खादी की प्रवृत्तिके आरम्भसे ही स्वदेशीके 
सम्बन्धम मेरा मत प्रामाणिक माना जाता है, इसलिए पत्र-लेखकोने मेरे सामने इसके 
बारेमें अनगिनत गृत्यियाँ रखी है। फलत: मुझे स्वदेशीके दोनों प्रकारोंका परिचय 
देनेके लिए मजबूर होना पड़ा है। अगर विदेशी पूजीको स्वदेशीके साथ मिला दिया 
जाये, या विदेशी हुनरकों स्वदेशीके साथ, तो उसके फलस्वरूप तैयार होनेवाली 
चीज क्‍या स्वदेशी रहेगी ? और भी प्रइत है। लेकिन हाछ ही में एक मन्‍्त्रीको मैने 
जो परिभाषा बताई थी उसको उद्धुत कर देना मैं बेहतर समझता हूँ। वह परिभाषा 
इस प्रकार थी: “ऐसी कोई भी चीज स्वदेशी है जिससे करोड़ो देशवासियोंका 
हित-साधन होता हो। यदि वह चीज विदेशी हुनर और विदेशी पूँजीसे बनी हो तो 
भी वह स्वदेशी ही है, बशर्तें कि उस पूँजी और हुनरपर भारतीयोंका प्रभावकारी 
नियन्त्र० हो।” इस प्रकार चरखा सघकी परिभाषापर खरी उतरनेवाली खादी 
सच्ची स्वदेशी है, भले ही सारी पूंजी विदेशी हो और .भारतीय बोर्ड द्वारा नियुक्त 
खादी-विशेषज्ञ भी पादचात्य हो। इश्क विपरीत, बाटाके रबड़के या दूसरे जूते 
विदेशी मानें जायेगे, भरे ही उसमे सब कारीगर हिन्दुस्तानी हों और पूंजी भी 
हिन्दुस्तानने ही जुटाई हो। वे जूते दोहरे विदेशी होगे, क्योंकि एक तो उन्हें 
बनानेकी पूरी व्यवस्थाका नियन्त्रण विदेशियोंके हाथोंमे होगा, और दूसरे, वे चाहे 
जितने सस्ते हो, लेकिन वे गाँवोके चमड़ा कमानेवालोंमे से अधिकांशको और 
मोचियोमे से तो सबको बेरोजगार बना देंगे। बिहारके मोची तो इस घातक प्रति- 
स्पर्धाकों महसूस भी करने छग गये है। बाटाके जूते भले ही यूरोपके लिए निजात 
हो, पर हमारे गाँवके मोचियो और चमड़ा कमानेवालोके लिए तो उनका अर्थ 
विनाश ही होगा। मैंने ये दो स्पष्ट उदाहरण दिये है, और ये दोनों आंशिक रूपसे 
कल्पित है। कारण, चरखा संघमे सारी पूँजी स्वदेशी ही है और कारीगर भी सब 
देशी है। हालॉकि मेरे हृदयके किसी कोनेमें यह विश्वास जमा हुआ है कि हमारे 
देशके कारीगरोनें अपने कौशलसे जो सुधार किये हैं, वे किसी भी तरह नगरण्य 
समझे जाने छायक नहीं है, मग्रर मै यह पसन्द करूँगा कि हमे पाइचात्य इंजीनियरीका 
हुनर ऐसा ग्रामोपयोगी चरखा बनानेके लिए मिल सके जो तमाम मौजूदा चरखोंसे 
बाजी मार ले जाये। पर यह तो मै विषंयान्तर कर गया। मुझे पूरी आश्ञा है कि 
मल्त्री या दूसरे लोग, जो जनताको मांगे दिखाते है या उसकी सेवा करते है, सच्चे 
और झूठे स्वदेशीके अन्तरको पहचाननेकी आदत डालेंगे 

सेगाँव, २० फरवरी, १९३९ ह 

[ अग्रेजीसे | 

हरिजन, २५-२-१९३९ 


४९७, फिर त्रावणकोर 


श्री रामचन्द्रनने राजकुमारी को जो पत्र लिखा है, उसका निम्नलिखित अंश मैं 
यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ: 

मे यह जानता हूँ कि अपने ध्येयके लिए जब तक हम शान्ति और 
सचाईके साथ अपनेको कुर्बान न कर दें, तव तक हम किसी सुफलकी आश्ञा 
नहीं कर सकते। आपने देखा होगा राज्य-कांग्रेसकी कार्य-समितिकी पिछली 
बेठकर्मं हमने सविनय प्रतिरोध कार्यक्रकको शुरू करनेके लिए छः सप्ताहकी 
मियाद निवत की। हम शान्तिके लिए उत्सुक हे, इस वातका ईइवर साक्षी है। 
लेकिन नौ जगहोपर होनेवाले गोलो-काण्डोकी कोई जाँच नहीं हुई है। पिछले 
आन्दोलनमें भाग छेनेवाले अनेक वकीलोको दो सालके लिए वकालत करनेसे 
रोक दिया गया है। राज्य-कांग्रेसके १९ विधायकोकों विधान-सभाका वर्तेमान 
अधिवेशन शुरू होनेके ठीक पहले उसमें भाग लेनेके अयोग्य करार दे दिया 
गया है। सरकारके पास इस बातके लिए काफी वक्‍त था कि वह पहले ही 
उन्हे अयोग्य करार देकर नये चुनावकी घोषणा कर देती। अब १९ निर्वाचनक्षेत्र 
बिना प्रतिनिधित्वके रहेगे। जुर्मानोंकी रकमें वापस नहीं मिली हे। जब्त की हुई 
सम्पत्ति छोटाई नहीं गई है। अखवारो पर लगी हुई पावन्दियाँ भी वदस्तुर कायम 
है। स्वभावतः लोग ऐसा सोचते थे कि महाराजाके जन्म-दिनके अवसरपर 
क्षमादानकी घोषणा ये सब बातें शामिल होगी। इसके वजाय, एक दूसरे शरारत- 
भरे विनियमके जरिये राज्य-कांग्रेसके स्वयंसेवक-संगठनकों नष्ट करनेका सुनियोजित 
ढंगसे प्रयत्त किया जा रहा है। यह विनियम खास तोौरपर इसी उद्देश्यसे 
लागू किया गया है। इस समय यहाँ २०० से अधिक राजनीतिक कैदी हेँ। 
गुण्डोके खिलाफ मुकदमा चलानेकी व्यवस्था करनेवाली ९०वीं घाराके मातहत 
अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हे। सदर-मेंलम कंदियोको रखनेकी 
गुजाइश बढ़ाई गई है। विशेष पुलिस-दलमें १००० से अधिक लोग भरती किये 
गये हें। इसमें बदमाश किस्मके लोगोंको रखा गया है और उनकी तनस्वाह 
देखकर तो चकित रह जाना पड़ता है -- प्रति व्यक्ति सिर्फ ५ रुपये साहवार ! 
क्या इससे बड़ा अजूबा हो सकता है? और मानो त्रावणकोरकी पुलिसपर यह 
भरोसा नहीं किया जा सकता कि वह ऐसा गनन्‍्दा काम करेगी, इसलिए पुलिसके 
बहुत-से सिपाही त्रावणकोरके बाहरसे भरती किये गये हें। सरकारकी दमन-नीति 
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बराबर जारी है। अलबत्ता इसमें कोई शोर-दराबा नहीं होने दिया जा रहा 
है और आमने-सामने खुले संघर्षकी स्थिति नहीं आने दी जा रही है। यहो 
कारण है कि हम छः सप्ताहकी मियाद नियत करनेके लिए मजबूर हो रहे हे। में 
चाहता हूँ कि मेने बापुकों जो कागजात भेजें है उनका आप सावधादीके साथ 
अध्ययन करें --- खासकर उन दो प्रस्तावोंका जिन्हें कार्य-लमितिकी पिछली बेठक 
में हमने पास किया है। मुझे इस बातपर बड़ा दुःख है कि सर सो० पी० 
रामस्वामी अय्यरको नीति शासक और प्रजाके बीच गहरी खाई बना देगी। 
इस पत्नमें जिन प्रस्तावों और भूमिकाका जिक्र किया गया है उन्हें मैने यहाँ 
सही दिया है। राज्य-कांग्रेस क्या कर रही है, यह जाननेके छिए पाठक उन्हें सामने 
रखें तो ठीक होगा। उन्हें हम अन्यत्र दे रहे हैँ। 

इन कागजातोंकों पढकर बड़ा दु.ख होता हैं। महाराजा साहबके जन्म-दितपर 
दिये गये इस क्षमादानकों उदारतापूर्ण क्षमादानकी सन्ना दी गई थी लेकिन उसके 
बादसे जो-कुछ हुआ है उसने वह सारी शोभा नष्ट कर दी है जो ऐसे क्षमादानके 
साथ अवश्य ही जुड़ी होनी चाहिए। यह सदाशयताका एक स्वत.-स्फूत॑ संकेत था, 
छेकिन वादकी धटनाओसे रूगता हैं कि उसमे कोई उदारता नहीं थीं, वल्कि वह 
एक चाल थी, जिसे अधिकारियोने त्रावणकोर दरवारके खिलाफ उठ रहे आन्दोलनतको - 
शान्त करने और त्रावणकोरकी जनताके बीच विभेद डालनेके लिए अपनाया था। 
यदि श्री रामचन्द्रत द्वारा दी गई जानकारी सही हो तो दूसरा उद्देश्य तो बिलकुल 
तही पूरा हुआ, लेकिन पहला अंद्यत: सवा। कारण, कैदियोकी रिहाईके वाद भारतीय 
अखवारोको ऐसा छूग रहा था कि संघर्ष समाप्त हो चुका है। 

वैसे यह सोचकर मेरे मतकों सुख मिलेगा कि उस आंशिक क्षमादानके पीछे 
कोई दुराशयता नही थी। यदि वात ऐसी हो तो मुझे लगता है कि राज्य-कां ग्रेसको 
आसानीसे सन्तुष्ट किया जा सकता है। हाँ, अगर अधिकारियोका उद्देश्य मेलजोल 
और शान्ति स्थापित करना नही, वल्कि कांग्रेसको कुचलछना हो तो वात और है। 
यदि क्षमादानका कार्य और सुधार-समितिकी नियुक्ति राज्य-काग्रेसकी सलाहसे 
सम्पन्न की जाये तो राजा और प्रजाके वीच शान्ति-सुलह कायम होनेमे कोई सन्देह 
ही नही है। । कि 

कैकिन शायद राजा या प्रजा किसीका भी ऐसा सद्भाग्य नहीं हो। उस 
हालतमें, राज्य-कांग्रेसवालोको यह याद रखना चाहिए कि सत्याग्रह अगर ससारकी 
सबसे बड़ी ताकत है, तो इसके लिए दिलमें क्रोध और दुर्भाव रखे बगैर अधिक-से- 
अधिक कष्ट-सहनकी क्षमता भी आवश्यक है। अत्याचारीकी करतूतोकी खबरें 
प्रकाशित करना तो ठीक है, छेकिन सत्याग्रहियोके लिए यह भी आवश्यक हैं कि उनर्म 
अपार कष्ट्सहनकी असीम क्षमता हो और साथ ही अन्ततः सत्यके विजयी होनेकी 
ज्वलन्त श्रद्धा भी । 

कांग्रेसनें छः हफ्तेकी मियाद रखकर बहुत अच्छा किया है। लेकिन अगर उसे 
छगे कि मनुष्यके लिए जहाँ तक सम्भव है वहाँ तक अहिसाका पाछून हो सके और 
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रचताय्मक कार्य जारी रह सके, इस दृष्टिसि छोगोको तैयार करनेके छिए इतना 
समय पर्याप्त नहीं है तो उसे इस अवधिको और वढा देना चाहिए। यह उसके 
लिए लज्जा नही, वल्कि और भी श्रेयकी वात होगी। यदि विवेकहीन छोग और 
अनुदार आछोचक अवधि बटानेकों कमजोरीकी निशानी माने तो सत्याग्रहियोको ऐसे 
दोपारोपणकी परवाह नहीं करनी चाहिए। आखिर यह वात तो सिपाही ही जानता 
है कि उसे कब अपने हाथ रोक रसने हैं और कब आगे बढना है। वह जानता है 
दि अकसर तथाकण्ति निप्नियतामें भी सक्रियता हुआ करती है और विवेकयून्य 
सत्रियता सच्ची निग्किततासे भी बदतर है। और कमजोर वह नहीं है, जिसे 
कमजोर कहा जाता है, वन्कि वह है जो ऐसा महसूस करता है कि में कमजोर 
हैं। कार्य-समितिके सदस्य छस वातको समन लें कि अहिसात्मक संघर्षके लिए यह 
जररी है कि हिसात्मक प्रवृत्तिपर -- फिर चाहे वह प्रवृत्ति किसी प्रकार और किसीके 
भी द्वारा उभारी जाये --आम और प्रभावकारी नियन्त्रण कायम किया जाये। यदि 
संघर्ष फिर कभी आरम्म जिया जाता है, तो में आया करता हूँ कि मेरे तारोके 
उत्तरमें मुसे यह नहीं लुननेको मिलेगा कि इस हिसाफे छिए--यदि हिंसा भड़क 
उठे तो--काग्रेस जिम्मेदार नहीं हैं। या उत्तरदायी शासनका मतरहूव यह नहीं 
है कि जनताके समस्त कार्योके छिए सर्वोच्च सत्ता द्वारा नियुक्त तानाणाह नही, 
बल्कि स्तव्य जनता ही जिम्मेदार है? उन्हें बह समझ्न छेना चाहिए कि यदि 
हिंसा जरा भी बड़े पैमानेपर भठकी तो वह झायद सत्याग्रहकों पुन स्थग्रित 
करनेका सदेत को सकती है, वल्कि कदाचित्‌ होगी ही। ऐसी परिस्थितिम वारडोडछीमें 
सत्याग्रह स्थग्रित करना पडा था, हालाँकि जो हिसा हुई थ्री बह वारडोलीसे बहुत 
दूर चौरीचौरामे हुई थी।' 

सेगाँव, २० फरवरी, १९३९ 

[ अग्रेजीस | 

हरिजन, २५-२-१९३९ 
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लीम्बडी काठियावाडकी एक रियासत है। उसकी इस वबातके लिए शोहरत थी 
कि वह एक प्रगतिणीरू राज्य है। वहाँके बहुत-से कार्यकर्ताओको में जानता हूँ। वे 
बुद्धिमान, त्यागी और परिश्रमी हैं। अन्य अनेक राज्योकी तरह छीम्बडीकी प्रजामे 
भी काफी जागृति आई। वहाँके कार्यकर्ता अवसर इस वातका गर्व किया करते 
थे कि उनके युवराज प्रगतिणीरू हैं। लेकिन अव उन्हें पता छगा है कि उन्होने 
पश्चिमके तानाग्राहियोके कुछ अजीव रवैये अख्तियार कर रखे है। वे छोटे-से 
लीम्ब्रडी नगरमें तो सुधारकोकों चाहे जो करने देते हैं, छेकिन गाँवोमे उनका जाना 
उन्हें विछठुरू मजूर नही है। गाँवोमें वे बीचमे किसीकों आने दिये बगैर खुद अपने 


१० देखिए छण्ठ २२, पृ० ३९९-४०० । 
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ही अयोग करनेवाले थे। ढीम्बड़ीके सुधारकोंने सोचा कि गाँववाछोके बीच काम 
करनेका उन्हें भी उतना “ही हक है जितना कि युवराजको है--खासकर उस 
हाल्तमें जबकि वे उनके साथ पहले ही अपना सम्बन्ध कायम कर चुके है। इसलिए 
उन्होने गाँवोमे जानेकी हिम्मत की। इसका जो नतीजा हुआ, वह नीचे दिये हुए 
तारसे मालूम होगा: 

५ तारीखकी आधी रातको छाठियों, धारियों, देशी बन्दुकों, तलवारों 
और फरसोंसे लेंस कम-से-क्त अस्सी आदमियोंने पंसीना गॉवपर धावा बोल 
दिया। गॉँव्मोें घुसनेके रास्तोंपर तीनसे लेकर पॉच आदमियों तकके जत्योंका 
पहरा बिठा दिया गया। बीस आदसमियोंके दो जत्थे गॉँवर्स गये और प्रजा- 
सण्डलके कार्यकर्ताओं तथा उनसे सहानुभूति रखनेवालोंके मकान उन्होंने डकतीके 
लिए चुन लिये। सबसे पहले वे प्रजामण्डलके दफ्तरमें गये और बाहरसे उसकी 
साँकल चढ़ा दी, ताकि स्वयंसेवक बाहर न जा सकें। इसके बाद एक जत्था 
एक प्रमुख व्यापारी और प्रजामण्डलके कार्यकर्ता छोदालालके भकानपर पहुँचा 
और उन्हें तथा उत्तकी पत्नीको बुरी तरह मारा-पीठा। इस मार-पीटमें उनकी 
पत्नीकों चुरोी तरह चोढ आई, यहाँ तक कि उसके गुप्तांगोंमं भी चोट 
आई। प्रजामण्डलकी स्थानीय शाखाके प्रमुखपर तलवारसे हमला किया गया, 
जिससे उनके फेफड़ेमें जरू्म हो गया। कोई तीस आदमी बुरी तरह घायल 
हुए। प्रजामण्डलके सक्तिय सदस्योंके दस-बारह घरोंसे लगभग साठ हजार रुपये 
कीसतके जेबर, नकदी तथा साल लूटा गया। डाकू कोई दो घंटे तक हवासे तथा 
सकानोंपर बराबर गोलियाँ चलाते रहे। इसके बाद वे रालोल नामके दूसरे 
गाँवमें गये, जो पंसीनासे दो मील दूर है। वहाँ भी उन्होंने ऐसा ही किया। 
वहाँ जन-आन्दोलनसे सहानुभूति रखनेवाले तीन सुनार और एक बनिया बुरी 
तरह घायल हुए और दस हजार रुपये कीमतका माल डाकू लूटकर ले गये। 
जयचन्द वालजी नामक एक बनियेपर आज सियानीमें चाकूसे हमला हुआ। 
चार जगह चाकू भोंककर उसे लूट लिया; उसकी बहनको भी सारा-पीढा। 
लोगोंके सासने ऐसा शक करनेके ठोस कारण मौजूद हे कि डकंतीमें सरकारी 
अधिकारियोंका हाथ है। कुछ डाकू तो राज्यके पायी तथा पासायत ही बताये 
जाते हे। सच तो यह है कि प्रजासण्डलके कार्यकर्ताओं और उनसे सहानुभूति 
रखनेवालोंकों पिछले सप्ताहसे राज्यके पागी-पासायत इस बातकी धमकी भी 
दे रहे थे कि तुम्हें लूडा और मारा-पीठा जायेगा। लूटका माल कोई आठ 
मोटरों: तथा दो बसोंमें रखकर ले जाया गया, जो खावगी जगहोंसे नहीं मिल 
सकती थीं। डाकू दो घंटे तक बराबर हवामें गोलियाँ चलाते रहें। इतने 
सारे कारतुस खानगी लोगोंसे नहीं मिल सकते थे। राज्यकी पुलिसते अभी 
तक कोई तहकीकात शुरू नहीं की है। यहाँ तक कि पंचतामे भी नहीं बनाये 
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गये है। राज्यने राजधानीसे कोई डॉक्टरी सहायता भी नहीं भेजी है। ठाकुर- 
साहबसे शिकायत फरनेपर भी उन्होंने कोई सझ्त कारंवाई नहीं की। राज्यके 
पासायत दूसरे गाँवोंमें भी ऐसे ही डाके डालनेकी धमाकियाँ दे रहे हे। पहलेकी 
गुण्डागर्दीकी घटनाओसे इस सन्देहकी और पुष्टि होती है। जाम्वूमें मुखीके 
आदमियों द्वारा भक्तिवाकी सोटरगाड़ीपर किया गया हमला, सियानीमें 
प्रजामण्डलकी सोटरगाड़ीका तोड़ा जाना और ड्राइवर तथा कार्यकर्ताका पीटा 
जाना, रसका गाँवमें प्रजामण्डलके सदस्योका पीटा जाना, सियानीसें स्वयंसेवकोंके 
प्रमुूखको पासायतों द्वारा मार देनेकी धमकी देना, सियानीमें रूगभग तीस 
गुण्डोका लाठियो, धारियों और चाकुओसे लूस हो खुले आम घूमना और 
ऐसी ही अन्य कई घटनाओके कारण यहाँके लोगोके मनमे कोई सन्देह नहीं 
रह गया है कि यह संगठित गुण्डागर्दो राज्यने हालमें छिड़े जन-आन्दोलनकों 
. दवानेके लिए शुरू कराई है। इन घटनाओकी ओर ठाकुरसाहबका ध्यान 
बार-बार आकर्षित किया गया है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। पिछली 
डकंतीके विरोध स्वरूप नगरसेठ लालचन्दभाई और दुलंभजी उमेदचन्द और 
अमूलख अमीचन्द जैसे प्रमुख नागरिकों सहित कोई ४००-५०० लोगोंने भूख- 
हड़ताल शुरू कर दी है और वे दिन-रात महरूके बाहर धरना दिये बेठ हे। 
कोई तीन हजार और लोग भी आज सवेरे उनमें शामिल हो गये हे। राज्यके 
खिलाफ हछोगोंमें भारी क्षोभ हैं। लोग पुरी तरह अहिसात्मक बने हुए हं 
और हरएक मृसीबतका सामना करनेके लिए तैयार हे। 
उन्होंने अपनी परिपद्की एक सभा करनेकी घोषणा करनेका भी साहस किया तो 
उसका जो परिणाम हुआ है, वह मुझे भेजे निम्नलिखित सन्देशसे स्पष्ट हो जायेगा: 


प्रजा-परिषद्की बैठक कल करनेकी व्यवस्था को गई है। प्रजा-परिषद्को 
भंग करनेके लिए छीसम्बड़ीमें बहुत-से गुण्डे छाये गये हें। छोगोंको शक है 
कि इसमें सरकारी अधिकारियोंका हाथ है। ऐसा शक करनेंके सबल कारण 
हैँ। लाठियों, नंगी तलवारों, बन्दूकों, धारियोंसे रूस गुण्डोंका जलूस सारे 
दिन कस्बेसें घृमता रहा। उनमें से कुछन कुछ स्त्रियोंको मारने-पीटनेकी भी 
कोशिश की। वम्बईके एक प्रमुख व्यापारी सेठ अमूलख अमीचन्दन बीचसें 
प्रड़कर कहा कि स्त्रियोंक बजाय तो मुझे मार लो तो ठीक होगा। सेठ 
दुर्लेलजी उमेदचन्द और भगवानलाल हरखचन्द छः पुरुष स्वयंसेवकोंके साथ 
तुरन्त घटनास्थलूपर पहुँचे। पुरुष स्वयंसेवकोंको निर्देयताके साथ लावियोंसे 
पीटा गया। एक दूसरी जगह गुण्डोंने भावनगरके वकील प्रह्वलादराय मोदीको 
पकड़ लिया और तभी छोड़ा, जब उन्हें यह मालूम हो गया कि वे प्रजा- 
सण्डलके कार्यकर्ता नहीं हे। भोगीलाल गांधीको नंगी तलवार लिए एक गुण्डेने 
सार डालनेकी धमकी दी। सनुभाई ठाकरपर लाठीकी मार पड़ी। गुण्डे 


डंटोड सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


प्रजासण्डलके दफ्तरके वाहर शोर मचा रहे हे। सियानीके तथुभा नामक व्यक्ति, 
जो एक सरकारी मुलाजिम है और जिसने दो दिन पहले सियानौमें प्रजामण्डलके 
स्वयंसेवकोंको पीटा था, के नेतृत्वमें गुण्डोंका एक जत्था स्थानकवासी भोजन- 
शालाके बाहर, जहाँ गाँवोंसे आये हुए किसान सो रहे हे, जा डटा है। जो 
भी आदमी बाहर निकलता है उसे वे मार डालनेकी धमकी देते हे। सड़कोंपर 
गुण्डोंके अनेक जत्थे घूम रहे हे। छगभंग फौजी नाकेबन्दीकी-सी स्थिति है, जो 
एक तरहसे राज्य द्वारा फौजी कानून छागू कर दिये जानेके समान है। लोगोंका 
खयाल है कि इस सबमें राज्यका हाथ है। गण्यमान्य लोगोंने पुलिस-अधीक्षक 
नरुभाको इनमें से कुछके साथ बातें करते देखा है। बहुत-से किसानोंको जबर- 
दस्तो गाँवोंसे छाकर इन गुण्डोंके नेतृत्वमें जलूस बनाकर गली-सड़कोंपर धूमनेके 
लिए विवश किया जा रहा है। छोग पुरी तरह अहिंसात्मक रुख अपनाये 
हुए है और उन्होंने तय किया है कि परिषद्कों वेठक् करनेके अपने हकके 
लिए जो -भी मुसीबत सहनी पड़ेंगी, उसे वे सहेंगे। 


अब मुझे मालूम हुआ है कि जिन लोगोका इस सन्देशमें वर्णन किया गया है 
उन्होने बादमे दरबार गोपाल्दास देसाई और उनकी पत्नी भक्तिवाकों घेर लिया। 
दोनोके ही हलकी चोटे आई। गुण्डोको भी थोड़ी देरके लिए यह सनन्‍्तोष मिलता कि 
उन्होने परिषद्की वैठक नही होने दी। 
इन सन्देशोरमें घटनाओका वर्णन इतने ब्योरेवार दंगसे किया गया है कि वे 
सहज ही विश्वसनीय हूगती है और इन सन्देशोमे अविश्वास करनेका मुझे कोई 
कारण नही दिखाई देता। इससे भी बड़ी वात यह है कि सन्देश ऐसे लोगोने भेजे 
हैं जिनके वारेमे मेरी मान्यता हैं कि वे न तो कोई वात बढ़ा-चढाकर कह सकते 
हैं और न झूठमूठ गढ़कर ही। 
सुधारकोमे अगर गर-मिटनेकी हिम्मत है और वे सचमुच प्रजाकी इच्छाओंका 
ही प्रतिनिधित्व करते है, तो इस सब अन्वेरगर्दीके वावजूद उनकी जीत जरूर होगी। 
वाहरके लोग भी उनकी मदद करेगें। सर्वोच्च सत्ता भी सधिकी झर्तोकि अनुसार 
उनकी मदद करनेके लिए बँधी हुईं है। प्यारेलालने ली वानरकी पुस्तकसे उद्धरण 
देकर यह वात भलीभाति सिद्ध कर दी है। केकिन सत्याग्रहियोंको यह जान लेना 
चाहिए कि मुक्ति किसी वाहरी सहायता से नही, वल्कि खुद अपने अन्दरकी शक्तिसे 
ही मिलती है। अगर वे अपनी आत्माकी रक्षा करना और स्वतन्त्रता जो उनका 
जन्मसिद्ध अधिकार है, प्राप्त करना चाहते है तो उन्हे अपना सब-कुछ न्योछावर 
कर देना पड़ेगा। 
सेगाँव, २० फरवरी, १९३९ 
[ अंग्रेजीसे ] 
हरिजन, २५-२-१९३९ 


४९९. पत्र: शारदाबहन गो० चोखावालाको 


सेगाँव, वर्धा 
२० फरवरी, १९३९ 
चि० बबुडी, 
तेरा पत्र मिला। लगता है, तू होगियार होती जा रही है। धीरजसे सब 
ठीक हो जायेगा। बुखारसे पिड छुड़ाया, यह अच्छा किया। अब काममें भी जुट 
जाना। खाने-पीनेमे जो माफिक आये, सो खाना। 
मेरा सीमा-प्रान्त जाना, हो सकता है, १२ के बाद हो। मेरी तबीयत अच्छी 
है। बहुत करके तो मे काग्रेसके अधिवेशनमे नही जाऊँगा। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० १०००८) से; सौजन्य : शारदाबहन गो० चोखावाला। 


७५००. पत्र : कस्त्रबा गांधीको 
सेगाँव 
२० फरवरी, १९३९ 


वा, 
सावधान रहना और अपनी तबीयत का ध्यान रखना। सब आ गये है, 
इसलिए अब अधिक नही लिखता। आज नानावटी काकाके पास रहने चले गये। 


बापूके आशीर्वाद 


[ गुजरातीसे ] 
बापुता बाने पत्नो, पु० रे४ 
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५०१, पत्र: विजयाबहन स० पंचोलीको 


सेगाँव, वर्धा 
। . २० फरवरी, १९३९ 
चि० विजया, 
मेरे पत्र मिले होंगे। तू कितती खराब है! इस तरह चक्कर क्‍यों आने 
चाहिए ? अपने घर जानेमें इतना दुःख क्यों? सावधान हो जा और उल्लासपुर्वक 
अपन कतव्यका पाछन कर। [इस तरह | तेरा वार-बार बीमार पड़ते रहना चलेगा 
नहीं। वा को पत्र लिखना। पतेकी जगह मात प्रथम सदस्य लिखना। औरोंको 
भी लिखना। 
, आज अमृतलाकहू काकासाहवके पास रहने चले गये। 


बापूके अश्वीर्वादि 


गुजरातीकी फोटो-तकलछ (जी० एन० ७११०) से। सी० डव्ल्यू० ४६०२ से भी; 
सौजन्य : विजयावहन म० पंचोली। 


५०२. पत्र; बालकृष्ण शर्मा “नवीन को 


सेगाँव, वर्धा 
२० फरवरी, १९३९ 
भाई वाल कृष्ण श्वर्मा, 
कानपुरमें कया किया ? कयों इतनी अशांति! ? कोई गणेश शंकर विद्यार्थी ' में 
बलीदान' दिया ? 
बापुके आशीर्वाद 


पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ७५१६) से। सी० डब्ल्यू० ४९९३ से भी; 
सौजन्य : परशुराम मेहरोत्रा। 


१, ११ फरवरी से १३ फरवरी, १९३९ तक कानपुरमें साम्प्रदायिक दंगे हुए थे। हद 
२ प्रताप के सम्पादक; वे माचे १९३१ में कानपुरके हिन्दू-मुस्लिम दंगेके दोरात मारे गये ये। 


४८६ 


५०३. तार; अकबर हैदरीको' 


सेगाँव, वर्धा 
२१ फरवरी, १९३९ 
सर अबवबर हैदरी 
हैदराबाद दकन 
जवाबमे आपका तार णोलापुरसे मिला। अनुमति मिल जानेके वाद 
हमारे प्रतिनिधि सुन्दरप्रसादने सत्रहको गुलूवर्गा जेलमें नारायणस्वामीसे 
भेट की . .. कैदियोकी वर्दी और पैरमे वेडी पहने हुए थे। 
गांधी 


अग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डवब्ल्यू० १००९७) से; सौजन्य: आमन्ध्नप्रदेश 
सरकार | 


५०४. पत्र: अकबर हैदरीको 


सेगाँव, वर्धा 
२१ फरवरी, १९३९ 
प्रिय सर अकबर, 
आये समाज सत्याग्रहके बारेमे एक पत्र इसके साथ है। उनकी माँग मुझे युक्ति- 
यूतत छूगती है। पर आपकी बात सुननेसे पहले में सार्वजनिक रूपसे कुछ कहना 
नहीं चाहता। 
राज्य-फाग्रेसके बारेमें अपने पत्र के उत्तरकी में अभी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 
हृदयसे आपका 


मो० क० गांधी 
अग्नेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १००९६) से; सौजन्य : आन्ध्रप्रदेश सरकार । 


१. उस्त तारकी फोटो-नक्क नई दिल्लीमें भाथोजित १९६९-७० की गाधी दर्शन प्रदश्शनीमें दिखाई 
गई थी। 

२, साधन-सूत्रमें यहाँ शब्द भस्पष्ट है। 

३. इस पत्रकों फोशे-नकल नई दिल्‍्लीमें आयोजित १९६९-७० की गांधी दरशन प्रदशनीमें दिखाई 
गई थी । 

४ देखिए पृ० ३४२-३ । 


४८७ 


५०५. पन्न : लॉर्ड लिनलिथगोको 


सेगाँव, वर्धा 
२१ फरवरी, १९३९ 


प्रिय लॉर्ड लिनलिथगो, 


आपके सौहा्ंपूर्णं और स्पष्ट पत्रके लिए में आपका बहत ही आभारी 
हूँ।! इन परिस्थितियोमे में उस समयकी प्रतीक्षा करूँगा जो आपके विचारमें हमारी 
भेटके लिए उपयुक्त होगा। 


हृदयसे आपका, 


अग्रेजीकी माइक्रोफिल्मसे . लॉर्ड लछिनलिथगों पेपर्स; सौजन्य : राष्ट्रीय अभि- 
लेखागार। सी० डब्ल्यू० ७८१० से भी। 


५०६. पत्र; कस्त्रबा गांधीको 


सेगाँव 
२१ फरवरी, १९३९ 


वा, 


तेरे पत्र वरावर मिलते है। मेरी डाक यहाँसे तो ठीक जाती है, लेकिन वहाँ 
समयपर क्‍यों नहीं मिलती, इसकी जाँच करूँगा। अपनी तबीयतका अच्छी तरह 


१. लोड छितलिवंगोंने १९ फरवरीकै अपने पत्रमें अपने नाम गांवीजीके १९ फरवरीके पत्रका 
उल्हेख किया था और कहा था कि “जिस छेखको आपने मुझे दिखा देनेकी कृपा की थी उसे प्रकाशित 
करनेके आपके फैसलेके वारेमें मुझे जरा भी गलतफहमी नहीं है। (पद सम्भवत: ३०-१-१५३४ का 
“ जयपुर ” शीर्पक लेख था, जिम्के वारेमें गांधीजीने छॉडड लिनलिथिगोको ३१-१-१९३९ के अपने पत्रमे 
पह लिखा था कि में इसे प्रकाशित नहीं कर रहा हूँ, और जिते, जाहिर है, वादमें उन्होंने प्रकाशित 
करनेका फैसला कर छिया।) गांधीजी के उनसे भेंट्के सुझावके विषयर्मे उन्होंने कद कि में तमझता हूँ 
कि थह समय उसके लिंए उपयुक्त नहीं है। फिर भी यदि आप समझते हैं कि हमारी भेंट का 
चाहिए तो मुझे आपसे मिलकर बढ़ी खुशी होगी। पर में चाहँगा कि वेंह मेरी राजपूतानाकी यात्र 
बाद हो। 


४८८ 


बातचीत : हैदराबाद राज्य-काग्रेसके प्रतिनिधियोंके साथ ४८९ 


ध्यान रखना। मुझे व्योरेवार समाचार मिलने ही चाहिए। बाकी प्रभा लिखेगी। 
सुणीराकी खुराककी देखभाल में आजकल नही कर पाता। तूने ठीक जताया। 


बापूके आशीर्वाद 


[गुजरातीसे ] 
बापुना बाने पन्नों, पृ० ३४ 


५०७. बातचीत : हैदराबाद राज्य-कांग्रेसके 
प्रतिनिधियोंके साथ" 


सेगाँव 
२१ फरवरी, १९३९ 


सत्याग्रही, सेनापतिकी तरह, छडाईके लिए समय और स्थानका चुनाव सदा 
स्वयं करता है। अपने भ्येबयकों आगे बटानेके अन्य सभी साक्षन जब तक चुक न 
जाये, सत्याग्रहकों प्रयोगमें नहीं ना चाहिए। समस्त्र युद्ध तक में लड़ाई स्थग्रित 
कर देना और पीछे हटना सामरिक दवि-पेचोके अतर्गत भाने जाते है। 

[ सत्याग्रह | स्थगित करनेका अर्थ यह नहीं है कि यदि लोगोको न्यायोचित, 
शान्तिपूर्ण और रचनात्मक गतिविधियोमे भाग छेते हुए गिरफ्तार किया जाये, तो 
भी गिरफ्तारीका सामना न करो। ये गतिविधियाँ सविनय अवज्ञा नहीं होगी। 
[सत्याग्रह] स्थगित करनेका आपका फैसला वुद्धिमत्तापूर्ण है। इससे आपने कुछ भी 
खोया नहीं है। परिस्थितिकी फिर माँग होनेपर और ऐसे पर्याप्त कारण उपस्थित 
होनेपर जो सत्याग्रह फिर शुरू करनेको बाव्य करते हो, आप सत्याग्रह फिर आरम्भ 
कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो उस हालहतमें आपको उससे रोक सके। 

[ अग्रेजीसे ] 
हिन्दू, २२-२-१९३९ 


१, हेठराबाद राज्य-काग्रेसका एक्र प्रतिनिधि-मण्डल २१-२-१९३९ को गरांधीजीसे मिलने माया था 
और उसने उन्हें अपने शस्त फेम्लेक्ी दलना दी थी हि सत्याग्रह कुछ और समय तक स्थगित रहेगा। 
सत्पाग्रद २६-१२-१९३८ को था उप्तके आमपाप्त स्थगित किया गया था। देखिए “ पत्र ; अकबर दैदरीको ” 
पृ० २७४ और “ हेदराबाद राज्य-काग्रेसक्े लिए वक्‍तव्यका मत्तविदा ?, पृ० २६८-९। 
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शरारतपूर्ण सुझाव ४९१ 


कल्पनाकी खीचतानके बल्पर बहुत-सी वाते लिखी, और जिन तथ्योके उल्लेखसे वे 
किसी तरह वच नही सकते थे, उन्हे उन्होने विछकुल अपने ही रंगमे रँगकर पेश 
किया। और अगर यह मान छे कि उपयुक्त पत्रमे उनकी बाते सही-सही उद्धृत की 
गई है तो कहना होगा कि “मैनचस्टर गारजियन ' को छिखें अपने पत्रमे उन्होने फिर 
वही भूमिका दोहराई है। यह कहना बिलकुल गलत है कि काग्रेस हाई कमानके 
दक्षिणपथी लोग निश्चित रूपसे या किसी रूपमें वैसा रुख अपनाते जा रहे थे 
जिसकी कल्पना श्री विलियम्सने की है। मुसलमानोके समर्थनके सम्बन्धमे कही गई 
बात दुष्टतापूर्ण है। मेरे मनमे क्या है, में जानता हूँ, और जहाँ तक कांग्रेसके मनकी 
वात में जानता हूँ वहाँ तक कह सकता हूँ कि न तो काग्रेसने और न मैने ही 
कभी भी इस वातकी कल्पना की है कि मुसलूमानोके समर्थनके विना भी सघ- 
व्यवस्था कायम हो सकती हैं। सच तो यह हैं कि जव तक मुसलमान सघ-व्यवस्थाका 
विरोध कर रहे हैँ तव तक काग्रेसको उस व्यवस्थाके आनेकी कोई फिक्र करनेकी 
जरूरत ही नही है। इसलिए जब तक पूर्ण साम्प्रदायिक एकता स्थापित नहीं 
हो जाती तव तक कोई भी काग्रेसी सघ-व्यवस्थाकी --- चाहे वह सरकारी टकसालमे 
तैयार की गई हो या विजुद्ध स्वदेशी साँचेमे--वात न सोच सकता है, न कर 
सकता है। 

डॉ० पट्टाभिके वारेमे तो सारा हिन्दुस्तान जानता है कि जब मौलाना साहवने 
अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली तब अन्तिम क्षणमें उनकी उम्मीदवारीका खयाल 
आया और सो भी इसलिए कि तब सुभाष वावूके अलावा केवल वही एक उम्मीदवार 
रह गये थे। राज्य प्रजा परिषद्से उनके सम्बन्धके कारण श्री विलियम्सको एक 
ऐसा तथ्य जरूर मिल गया जिसके सहारे वे अपनी काल्पनिक दलीरूका महरू खड़ा 
कर पाये। 

रही सुभाष बाबूके सम्बन्ध श्री विलियम्स द्वारा कही गई व्यग्योक्तियाँ, सो 
सुभाप बाबू अपना बचाव स्वयं कर सकतेमे समर्थ है। लेकिन उनके साथ 
एक सालमसे मेरा जो गहरा सम्पक रहा है उसके दौरान मैने उन्हे कभी भी देगी 
राज्योके बारेमे वैसा विचार व्यक्त करते नहीं सुना जेसा विचार रखनेका आरोप 
उनपर श्री विलियम्स लगाते है। मुझे पूरा यकीन है कि यदि देशी राज्य अपनी- 
अपनी प्रजाके साथ उचित वरताव करनेके वारेमे कांग्रेसके साथ किसी समाधानपर 
पहुँच जायें तो सुभाप वाबवू किसी भी अन्य काग्रेसी-जैसी उत्सुकतासे उनके साथ 
सौदा पटानेको तैयार हो जायेंगे। लेकिन वे संघ-व्यवस्थाकी स्थापनाका खयाहू करके 
ऐसा नही करेगे। दे 

देगी राज्योके आन्दोलनसे मेरा सम्बन्ध प्रसगवश ही जुड गया है। देशी 
राज्योमें उत्तरदायी शासनकी स्थापना अपने-आपमें एक लक्ष्य है और सघ-व्यवस्थासे 
-- जिसकी स्थापना जायद कभी हो ही नहीं--उसका कोई सम्बन्ध नही है। 
जब तक काग्रेस और मुसलरूमान दोनो उस व्यवस्थाके लिए तैयार नहीं हो जाते 
तव तक तो वह स्थापित होगी ही नहीं। छेकिन देशी राज्योकी प्रजाको स्वतन्त्रता 


४९२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
तो हर हालतमे मिलनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि जिसे ब्रिटिश भारत कहा 
जाता है, वह तो स्वतन्त्र हो जाये और देशी राज्योकी प्रजा जंजीरोंमे जकड़ी रहे। 
सेगाँव, २३ फरवरी, १९३९ 
[ अंग्रेजीसे ] 
हरिजन, ४-३-१९३९ 


५०९, तार; वो० एस० श्रोनिवास शास्त्रीको* 
[२३ फरवरी, १९३९ |' 


राइट ऑनरेबिक शास्त्री 

मद्रास 

मुझे कतई ख़बर नहीं थी कि आपके विव्वविद्याक्यमें कोई गम्भीर 
संकट था। करू मिलनेवाले विस्तृत पत्रसे धक्का छगा और मेरा 
मत आपके पास दौड़ गया। मुझे उन छात्रोंपर तरस आता है 


3. 


जो आपके नेतृत्के इतने अयोग्य सिद्ध हुए है। 
गांधी 
अंग्रेजीकी प्रतिसे: प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य: प्यारेछाल | 


५१०. पत्र: कस्तूरबा गांधीको 


सेगाँव 
२३ फरवरी, १९३९ 


वा, 
तेरी गिकायत है कि मेँ तुझे पत्र नहीं छिखता, लेकिन आज तेरा पत्र नहीं 
आया; कया वात है? यहाँ सव ठीक ही चल रहा है। चिन्ता करनेकी कोई वात 


नही है। 
बापूके आशीर्वाद 


[ गुजरातीसे | 
बापुना बाले पत्रों, पू० हेड 


१, श्रीनिवास शास्त्री इस समय अण्णामल विश्वविधाल्यके उप-कुल्पति ये | ु 
२, देखिए “वक्तव्य: समाचारपत्रोंकों ', ४० ४९४॥ 


५११. वक्तव्य: सम्राचा रपतन्नोंको 


२३ फरवरी, १९३९ 


राजकोटमें कैदियोके और गाँवोके अन्यान्य छोगोके प्रति अमानुषिक व्यवहार 

किया जा रहा है और इसके खिलाफ कैदी भूख-हडताल कर रहे है, इस आशयके 
तार मेरे पास रोज आ रहे है। राजा साहवके वचन-भगके फलस्वरूप जबसे सघर्ष 
दुवारा शुरू हुआ है तबसे राजकोटका मामला प्रतिदिन अधिकाधिक ग्रम्भीर होता 
जा रहा है। पूछताछ करनेवाले, जो इस बातपर बहुत उद्विग्न है, यह जान ले कि 
में रियासतके अधिकारियोसे तारोके आदान-प्रदान द्वारा बातचीत चला रहा हूँ। ऐसी 
आशा करता हूँ कि ज्ञीघ्र ही में सब लोगोको वस्तुस्थितिसि अवगत करा सकूगा। 
इस दौरान सत्याग्रहियोको यह समझ लेना चाहिए कि उन्हे सबसे पहले जो गुण 
प्रकट करना है वह है-- प्रसन्नतापूवक और किसीके भी प्रति राग और द्वेष रखे 
विना कष्ट सहनेकी अपरिमित क्षमता। 

[ अग्रेजीसे ] 

हिन्दुस्तान टाइम्स, २४-२-१९३९ 


५२१२. वक्तव्य: समाचारपत्रोंको 


२३ फरवरी, १९३९ 
'छॉर्ड ब्रैबोनंकी मृत्युके समाचारसे मुझे गहरा शोक हुआ है।' मुझे उनसे 
घनिष्ठ मिनत्रताका सौभाग्य प्राप्त था। 
[ अग्रेजीसे | 
हिन्दू, २४-२-१९३९ 


१. यद हरिजन, ४-३-१९३९ में भी “ गांपीनीज स्टेटमेंट ऑन राजकोट ” शौष॑कके अन्तर्गत 
प्रकाशित हुमा था। 


२. छॉडे ब्रेबोनेंका, जो बम्बई तथा वंगालके गवनेंर रह चुके ये, २३ फरवरीको कलकत्तामें 
निषन हो 'यया था। 


४९३ 


०५१३. वक्तव्य : समाचारपत्नोंको' 


२३ फरवरी, १९३९ 
अण्णामर्ढल विश्वविद्यालयसे अपने एक साथीके नाम भेजा हुआ एक पत्र' मैने 
कल देखा। इसमे विद्याथियोकी हड़ताछका सविस्तार विवरण है। पत्रके अनसार 
हड़ताली छात्र हड़तारूमें शामिल्ल न होनेवाले छात्रोंको कक्षाओमे जानेसे रोकनेके 
लिए प्रवेशद्वारोके सामने जमीनपर लेट जाते हैं और जब कक्षाएँ छूगती है तो वे 
कक्षाओके कमरोमे दाखिल हो जाते है, चिल्छाते है और दूसरे तरीकोसे कक्षाओंका 
चलना असम्भव बना देते है। पत्रके अन्तमे कहा गया है कि यदि हड़तालियोंको 
यह पता चल जाये कि उनके द्वारा अपनाये गये तरीके मेरी रायमे अहिसाके 
सिद्धान्तके विपरीत है तो वे शायद हड़ताल बन्द कर दे। 
मैंने जो विवरण उद्धुत किया है यदि वह सही है तो मुझे यह कहनेमें कोई 
संकोच नही है कि हड़तालियों द्वारा अपनाये गये तरीके अहिंसात्मक तो है ही नही 
अपितु वे निरिचित रूपसे हिंसात्मक है। मे हड़तालियोंसे प्रार्थना करूँगा कि वे जो 
तरीके अपना रहे है उनसे बाज आ जायें और जो छात्र कक्षाओमें जाना चाहते है 
उन्हें बिना किसी रुकावटके जाने दें। 
[ अंग्रेजीसे ] 
हिन्दू, २३-२-१९३९ 


५१४. तार: वाइसरायके निजी सचिवको 


२४ फरवरी, १९३९ 
वाइसरायके निजी सचिव 
नई दिल्‍ली । 
राजकोटके प्रथम सदस्यको निम्नांकित तार भेजा हैं: 
-कृपया इसे वाइसराय मंहोदयके आगे प्रस्तुत कीजिए। । 
गांधों 
अंग्रेजीकी प्रति (सी० डब्ल्यू० ७८११) से; सौजत्य : घनश्यामदास बिड़का। 


१. पह हरिजिय, ४-३-१९३९ में “ रटुडेन्टस स्टाइक ऐठ अण्णामले ” शीषप॑कके अन्तर्गत अकाशित 


हुआ था। 
२० देखिए “वया यह अद्विसा है?”, पृ० ५०७-१० । 
३० तारके पाठके लिए देखिए “ वक्तव्य: समाचारपत्रोंको ”, ५० ४९८-५०२। 


४९४ 


५१५, पत्र : कस्त्रबा गांधीको 


४ सेगाँव 
२४ फरवरी, १९३९ 

बा, , 
अब तो तुझे पत्र मिलते रहते होगे। छडकियोसे जितनी सेवा ली जा सकती 
है, उतनी तो छेता हूँ। धीरज और हिम्मतसे काम लेना। सभी ठीक होकर रहेगा। 


बापूके आशीर्वाद 


[ गुजरातीसे ] 
बापुना वाने पत्नो, पृ० ३४ 


५१६. बातचीत; एक आश्रमवासीके साथ" 


सेगाँव 
हि २४ फरवरी, १९३९ 
कौन जानता है? परन्तु छगता है, वैसा नहीं होगा। मुझे आशा है कि यह 
यात्रा बहत थोडे समयकी होगी। राजकोटके राज-परिवारसे मेरे सम्बन्ध ऐसे हैं कि 
में उनसे साफ-साफ बातचीत कर सकता हूँ। या तो ठाकुर साहब इकरारनामेको 
बहाल करेगे या मुझसे रेजिडेट्से बात करनेकी कहेगे और उनके साथ यह मामला 
निवटानेमे मुझे देर नहीं लगेगी। मामढछा इतना स्पष्ट है कि मुझे किसी गम्भीर 
प्रतिरोषकी आशका नही है। इसमें मेरी अहिंसाकी कसौटी भी होगी। छोग सोच 
सकते है कि बुढापेमे मुझपर यह क्या सनक सवार हो गई है कि में राजकोट-जेसी 
छोटी-सी रियासतकों इतना महत्व देता हूँ। परन्तु मेरे मनकी रचना ऐसी ही है। 
जब मेरी नैतिक भावनापर आघात होता है तब में चुप नही वैठा रह सकता। 
[ अग्रेजीसे | 
हरिजन, २५-२३-१९३९ 


१. प्यारेलालके “ द राजकोट फास्ट ” से उद्धुत। राजकोट जानेका गराधीजीका निर्गय सुननेपर 
एक आश्रमवासीने उनते पूछा था कि उनके कवतक वाषेस आनेकी आशा है और व्या राजकोयमें 
कस्तूरवाकी तरह उनके भी “ राज्यका मेहमान?” बनाये जानेकी सम्भावना है। 


४९५ 


५१७. पत्र : विजयाबहन स० पंचोलीको 
[२५ फरवरी, १९३९ के पू |' 


चि० विजया, 


अब तो में तेरे नजदीक आ रहा हूँ। इसका मतलूब यह नहीं कि तुम दोनो 
को राजकोट आना चाहिए। अपना स्वास्थ्य ठीक करना। बीमार मत पड़ना। अब 
तो आननन्‍्दमे होगी। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७१०५) से। 


५१८. दानकोी जगह काम" 


जो भूखे और बेकार हैं उन्हे भगवान केवल एक ही विभूतिके रूपमें दर्शन 
देनेकी हिम्मत कर सकते हैं; वह विभूति है काम और अन्नके रूपमे वेतनका 
आइवासन। 

नंगोको जिनकी जरूरत नहीं है ऐसे कपड़े देकर मै उनका अपमान नहीं करना 
चाहता। में उसके बदले उन्हें काम दूँगा क्योंकि उसीकी उन्हे सख्त जरूरत है। मैं 
उनका आश्रयदाता बननेका पाप कभी नहीं करूँगा) लेकिन यह महसूस करनेपर 
कि उनको तबाह करनेमे मेरा भी हाथ रहा है, मैं उन्हे समाजमे सम्मानका स्थान 
दूँगा। उन्हे जूठन या उतरन तो हरग्रिज नही दूँगा। मैं उन्हे अपने अच्छेसे-अच्छे 
खाने और कपड़ेमें हिस्सेदार बनाऊँगा और उनके परिश्रमममें खुद योग दूँगा। बिना 
प्रामाणिक परिश्रमके किसी भी चंगे मनृष्यकों मुफ्तमें खाना देता मेरी अहिंसा 
बरदाइत ही नहीं कर सकती। अगर मेरा वह्य चले तो जहाँ मुफ्त खाना मिलता 
है ऐसा प्रत्येक 'सदावतें” या अन्नछत्र ” में बन्द करा दूं। उनकी बदौछत राष्ट्रका 
पतन हुआ है, और आलूस्य, सुस्ती, दंभ तथा गुनहगारीकों बढावा मिला है। 


हरिजन-सेवक, २५-२-१९३९ 


१. २० फरवरीकों गांधीजी राजकोट्के लिए रवाना द्वो गये थे। 
२० मूल रुपमें थह छेख गाधी सेवा संघकी मासिक पत्रिका सर्वोद्दय में प्रकाशित हुआ था। 


४९६ 


५१९. पत्र : लॉ लिनलिथगोको 


सेगाँव, वर्धा 
२५ फरवरी, १९३९ 
प्रिय लॉर्ड लिनलिथग्रो, 
राजकोट रियासतके नाम मेरे तारका पाठ आपको कलर रात तारसे भेजा 
गया था। तथापि, में उसकी एक प्रति, साथ ही राजकोट का उत्तर और उसपर 
मेरे जवाबकी प्रतियाँ भी सलग्न कर रहा हूँ। 
मेरे छिए राजकोटका प्रश्न एक अत्यन्त महत्वपूर्ण नैतिक प्रइन वन गया है। 
मैं आगा करता हूँ कि आप इसे समझते हैँ और हर प्रकारसे आप मेरी सहायता 
करेंगे । 
हृंदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


अग्रेजीकी माइत्रोफिल्मसे : छॉर्ड छिनलिथगो पेपर्स; सौजन्य : राष्ट्रीय अभि- 
लेखागार 
लेखागार । 


७५२०. पत्र: अकबर हैदरीको' 


सेगाँव, वर्धा 
२५ फरवरी, १९३९ 
प्रिय सर अकवर, 

आपके इसी माहके पत्नोके छिए, जिनमें से दो १६ तारीखके और एक २१ 

तारीखका है, आभारी हूँ। 
राज्य-काग्रेसके वारेमे अभी फिलहाल तो हमे मान छेना चाहिए कि इस 
विपयमे हमारा मतभेद है। राज्य-काग्रेसकों दी गई मेरी सछाह आपने देखी ही 
होगी ।' छेकिन इस बातको और ज्यादा सुनिश्चित करनेके लिए में सम्बन्धित कतरन 


२. देषिए “तार: वाश्सरायके निजी सच्चिको ”, ५० ४९४ और “ वक्तव्य : समाचारपत्रोंकी ?, 
१० ४९८-५०२ | 


२. पत्रकी फोटो नकल १९६९-७० में नई दिल्‍्कीमें आयोजित गांधी-दशन अदरशैनी, आन्य प्रदेशके 
मण्डपमें प्रदर्शित की गई थी। 
३६ देखिए १० २६८-९। 


४९७ 


६८-३२ 


2 सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


इसके साथ सलूूरत कर रहा हूँ। आपने राज्य-काग्रेसका वह घोषणापत्र भी देखा 
होगा जिसमें मेरी सलाह मानती गई है। आप शायद यह कहेगे कि सलाह मानना 
भी काफी नही है। तथापि, में आशा रखता हूँ कि किसी दिन आप मुझसे सहमत 
हो जायेगे और राज्य-काग्रेसके कैदियोको रिहा कर देगे और उसे सामान्य रूपसे 
कार्य करने देगे। 

जहाँ तक महात्मा नारायणस्वामीका सम्बन्ध है, आपने जो-कुछ कहा है वह मैं 
समझता हूँ। मुझे खुशी है कि मैने इस मामरेका जिक्र आपसे किया।' अब मैं 
अपने सूचना देनेवालोको इस बातपर राजी करनेकी कोशिश कर रहा हूँ कि वे 
उस गलतीकों सुधार ले जो में समझता हूँ उनसे बिलकुछ अनजानेमे हो गई है। 

केदियोके बारेमे आपके पन्नोके सन्दर्भभे में आपकी इस बातसे सहमत नहीं हो 
सकता कि घी भी विछासकी वस्तु हैं। परन्तु में आपका सुझाव ध्यानमें रखूँगा और 
किसी ऐसे व्यवितका नाम अवश्य सोच निकालूँगा, जिससे में जाकर आपकी जेलोको 
देखनेके लिए कह सकू। 

मुझे खुशी है कि आप स्वस्थ हो गये हैं और प्रस्तावित सुधारोंपर काम कर 
रहे है। वे प्रस्ताव, मुझे आशा है, समयकी भावनाके अनुकूल होंगे। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


अंग्रेजीकी फोटो-तनक्ल (सी० डव्ल्यू० १००९८) से; सौजत्य: आमन्प्रप्रदेश 
सरकार | 


५२१. वक्तव्य; समाचारपत्रोंको' 


२५ फरवरी, १९३९ 


मेरे और राजकोटकी राज्य परिषद्के प्रथम सदस्य के वीच निम्नलिखित तारोंका 
व्यवहार हुआ है: 
| सुना है कि सरधारमें बन्दियोके साथ अमानुषिक बर्तावके कारण 
राजकोटकी जेलमे सत्याग्रही राजबन्दी अनशन कर रहे। क्या आप इसपर कुछ 
प्रकाश डाछ सकते है? -- गांधी (दिनांक २०-२-१९३९) 
आपका तार सिला। से कल खुद सरधार गया था। कंदियोंके साथ 
दुर्व्यवहार किये जानेंकी बात बिलकुल असत्य है। --परिषद्का प्रथम सदस्य 
(दिनांक २२-२-१९३९)_ 


१. देखिए पृ० ४८७। हू ; 

२, यह वक्तव्य हरिजन, ४-३-१९३९ में “ गरांधीजीज स्टेट्मेंट ऑन राजकोट” शीर्षकके अन्तगंत 
भी छपा था। 

३. खान बहादुर फतेह मोहम्मद खान। 

४. यहाँ उद्धृत तार किसी अन्य सत्से प्राप्व नहीं दो सके। 


वक्तव्य : समाचारपत्रोंको ४९९ 


तारके लिए धन्यवाद। अनशनके बारेमे आपके तारमे कुछ नहीं लिखा 
है। ज्यादतियोके बारेमे एक और लरूम्बा तार आया है, जिसपर विश्वास न 
करना मेरे लिए मुश्किल है। दिनो-दिन यह इच्छा प्रवल होती जा रही है कि 
में खुद कूद पड। ठाकुर साहबके वचन-भगका कष्ट अब आतकपूर्ण कार्योकी 
अधिकाधिक ख़बरें मिलनेके कारण असहाय हो गया है। ठाकुर साहब या 
परिषद्‌ को झमेलेमें डालनेकी मेरी विलकुरू इच्छा नही है। मैं चाहता हूँ कि 
आप इस बूढेकी बात सुन ले, जो राजकोटका मित्र होनेका दावा करता है । 
-- गाधी (दिनाक २१-२-१९३९) 

सरधारके वन्दियोके साथ दुव्यंवहार किये जानेके आरोपोर्में जरा भो 
सचाई नहीं है। सारी कहानी कपोल-कल्पित है। राजकोटके जैसी ही देनिक 
खाने-पीने और सोनेकी व्यवस्था वहाँ भो है। इसो आशयकी सूचना मेने स्थानीय 
जेलके उन बन्दियोंकोी, जो अनशनपर हे, लिखकर दे दी है। इसपर भी वे 
अविचारपूर्वक अनशन करनेपर तुले हुए हें। आपको में विश्वास दिलाता हूँ कि 
[ कैदियोके साथ ] उचित बर्ताव हो, इसके लिए जो-कुछ सम्भव है वह सब किया 
जा रहा है। कृपाकर फिक्र न कीजिएं। --प्रथम सदस्य (दिनांक २३-२-१९३९) 

अगर सव समाचार कपोलर-कल्पित ही है, तो मेरे और मेरे सहकमियोके 
लिए यह वडी गम्भीर वात है। अगर इनमें सच्चाई है, तो यह राज्यके 
अधिकारियोके लिए बुरी वात है। इधर, अनशन भी जारी है। मेरी चिन्ता 
असह्य है। इसलिए, में तो कछ रातको राजकोट रवाना होनेका विचार कर 
रहा हूँ। मेरे साथ एक चिकित्सा सहायक, सचिव और टाइपिस्ट रहेगे। मैं 
सत्यकी खोजमे और शान्ति स्थापित करनेवालेके रूपमे राजकोट आ रहा हूँ। 

मेरी गिरफ्तार होनेकी इच्छा नही है। में खुद सारी बाते जानना चाहता 
हूैँ। अगर सहकमियोपर वाते गढनेका दोष साबित हो जायेगा, तो मैं उसका 
पर्याप्त प्रायश्चित्त करूँगा। ठाकुर साहबसे भी प्रार्थना करूँगा कि उन्होने प्रजाके 
साथ जो वचन-भग किया उसका वे परिमाजन कर दे। मै प्रजासे कहूँगा 
कि वह कोई प्रदर्शन न करे और सरदारसे कह रहा हूँ कि मेरे शान्ति- 
प्रयत्नोके दौरान राजकोटमे स्थानीय या बाहरी छोगो द्वारा जो सत्याग्रह चल 
रहा है, उसे मुल्तवी रखा जाये।' अगर सद्भाग्यसे ठाकुर साहब और परिषद्‌ 
समझौतेको इस छतंके साथ ही सही फिरसे ज्यो-का-त्यो मान लें,कि सुधार- 
कमेटीके सदस्योमे [दोनो पक्षोकी सहमतिसे | कुछ हेरफेर किया जा सकेगा, 
और राजबन्दी फौरन छोड़ दिये जाये तथा जुर्मानें वापस कर दिये जाये, तो 
में अपनी श्रस्तावित यात्रा रद कर दूंगा। सुधार-कमेटीके सदस्योके बारेमे 
समझौता करनेके लिए पूरे अधिकार देकर बातचीत की खातिर आप किसी 
अधिकारीको यहाँ भेज सकते है। सरदार पटेल द्वारा नामजद किये गये 


१० २० फरवरी, १९३९ को वढ्छभभाई पंटेलने एक वक्तव्य द्वारा सत्याग्रह मुल्तवी कर दिया था। 


५०० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


संदस्योंका बहुमत रहनेकी शर्ते है। ईइवर ठाकुर साहव और उनकी परिषदके 
सदस्योका मार्ग-दर्शन करे। क्‍या मै एक्सप्रेस तारसे जवावकी बाज्ञा कहें ? 
“गांधी (दिनांक २४-२-१९३ ९) 

अपने तारके बाद आपको मालूम हुआ होया कि कछ रातको अनशन भंग 
कर दिया गया। श्री भानालारू जसाणी और श्री मोहनलाल गढ़ादावालाके 
तारसे आपको विश्वास हो गया होगा कि अनश्त्का कोई ओचित्य नहीं था। 
ठाकुर साहब ऐसा नहीं समझते कि उनकी तरफसे वचन-भंग किया गया है 
और इस बातके लिए बे बहुत उत्सुक हे कि उनके द्वारा नियुक्त की गई 
प्रतिनिधि-कमेटी श्ञान्त परिस्यितिसें अपना कार्य शुरू करे, ताकि जहाँ तक 


च्छ 


हो सके जल्दी-से-जल्दी वे कमेटीकी सिफारिशोंपर विचार करके जिन सुधारोंको 

ठीक समझें, लागू कर दें। ठाकुर साहवका विचार है कि ऐसी हारूतमें आप 

भी मानेंगे कि आपके अभी आनेसे कोई फायदा नहीं हो सकता। वे एक 

बार फिर आपको अधवासन देते हे कि न तो कोई ज्यादती या आतंकपुर्ण 

कारंबाई करने दी गई है, और न करने दी जायेगी। -- प्रथम सदस्य 
(दिनांक २४-२-१९३९) 

आपका तार मेरी हार्दिक प्रार्थनाका कोई जवाब नहीं है। में अपने 

शान्तिके मिशनपर आज राजकोटके लिए रवाना हो जाऊंगा। --यगांधी 
(दिनांक २५-२-१९३९) 

ये तार अपनी कहानी खुद कहते है। मुज्ले खुशी है कि अनशन तोड़ दिया 

गया है। इससे चिन्ताका एक कारण दूर हो गया है। लेकिन दुव्यंवहारके समाचार 

वनावटी होनेका उतका आरोप कायम हैं। राजकोटके कई कार्यकर्ताओंको मैं खुद 

जानता हूँ। अगर उन्होने अधिकारियोंके खिलाफ ज्यादतियोंके आरोप गढ़नेके लिए 

शूठका सहारा लिया है, तो मुझे और उन साथियोंको इसका पूरा परिमार्जन करना 

पड़ेगा। दूसरी रियासतोके संघर्पोकी तरह राजकोटका संघर्ष भी भारतकी स्वतन्त्रताके 

संघर्षका ही एक हिस्सा है। एक-टूसरेपर कीचड़ उछाछकनेसे कभी काम नहीं वनता। 

संत्यका जरूर पता रूगाना चाहिए। 

राजकोट राज्य-परिपदुके प्रथम संदस्थका तार इस वातसे इनकार करता है 

कि कोई वचन-भंग किया गया है। इससे मैं चकरा गया हूँ और मेरी समझमें नही 

आता कि इस खण्डनके क्या मानी हैं। समझौतेकी सूचना और उसके वाद सरदार 

पटेलसे मतभेद होनेकी सूचना, इन दोनोंकों पढ़ा जाये तो उनमे साफ विरोव देखा 

जा सकता है। 

मैने हे कहा है कि इस वचन-भंगके लिए राजकोटका रेजिडेट जिम्मेदार है। 

मुझसे यह कहा गया है कि मैने आरोप छगानेमें जल्दी की है और इसका दूसरा 

पक्ष भी है। अगर ऐसा है, तो मेरा यह फर्ज है कि में उसे जातूँ। में उनसे मुला- 

कात करनेकी कोशिश करूँगा और अगर मुझे यह मालठस हुआ कि मैते उनके साथ 


१« देखिए पृ० ३८१-६ ओर ४०३-६। 
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गैर-इन्साफी की है, तो मैं सार्वजनिक रूपसे माफी माँगूगा। मैं समझता हूँ कि 
एक-दूसरेपर दोपारोपण होते रहनेकी हालतमें तकलीफे जारी रहने देना अनुचित 
है। इस वारेमे में जो कम-से-कम कर सकता हूँ, वह यह है कि मैं राजकोट जाऊँ 
ओर सत्यका पता लगाकर ठाकुर साहबको इस बातके लिए आमन्त्रित करूँ कि जो 
प्रत्यक्ष ही वचन-भग है उसे वे दुरुस्त करे। अलवत्ता, यदि मुझे यह मालूम हो जाये 
कि इस आरोपका खण्डन किसी प्रकार उचित ठहराया जा सकता है तो और 
वात है। 

अगर कार्यकर्ताओं द्वारा छगाये गये आरोप सच है, तो इस बातका प्रयत्न किया 
जायेगा कि कोई ऐसा रास्ता निकाछा जाये, जिससे कि मनुष्यके सबसे निम्ृष्ट 
भावोका ऐसा प्रदर्शन न हो सके। उसको उसकी निक्षष्ट भावनाओसे बचाया जाना 
चाहिए। स्वातन्व्य युद्ध अगर अहिंसक है तो उसका यह भी काम है कि चाहे 
अधिकारियोमे गुण्डे हो या प्रजामे, उनको सुधारा जाना चाहिए। राजकोट आकर 
मुझे अपना पूरा जोर लगाकर समाजके गृण्डोसे निपटनेका रास्ता खोजना है। इस 
मामलेसे राजकोटका मामढछा एक आजमाइगश है। मैं इसलिए राजकोट जा रहा हूँ 
कि में, जैसाकि में हमेशा कहता रहा हूँ, अब भी रियासतोका वही पुराना 
मित्र हूँ। 

इस बातसे मुझे बहुत तकलीफ होती है कि किन्ही परिस्थितियोसे -- जिन्हे में 
: शायद सर्वागमें नहीं जानता -- छाचार हो जानेके कारण राजकोटके ठाकुर साहबको 
प्रजाकी दिये गये वचनका उललघन करना पडा। मेरी रायमें अगर हिन्दुस्तान-भरके 
नही तो कम-से-कम काठियावाडके राजाओ और उनके सलाहकारोका यह कतेंव्य है 
कि वे इस गलतीको, अगर यह गलती ही हो तो, दुरुस्त कराये। यदि विश्वासकी 
कोई कीमत ही न रहे, तो फिर कोई सम्मानपूर्ण आपसी समझौता असम्भव हो जाता 
है। जब में विश्वास-भग होते देखता हूँ, जैसाकि इस मामलेमे हुआ है, तो मुझे 
जीवन भार-सा मालूम होने छूगता हैं। यह वताना अनुचित न होगा कि समझौतेका 
मसविदा' मेने ही बनाया था, जिसपर मामूली हेरफेरके वाद ठाकुर साहबने दस्तखत 
किया था। में यह जानता हूँ कि सरदार वल्लभभाई पटेलने इस बातमें कोई कोशिश 
उठा न रखी थी कि अच्छी तरह सोच-समझकर ही उसपर दस्तखत किये जाये। 

चूंकि में शान्तिके सन्देशवाहकके रूपमें ही राजकोट जा रहा हूँ, अत" मैने 
सरदार पटेलसे कहा है कि जब तक मे प्रभुके मार्गदर्शनमे कष्ट दूर करनेके लिए 
अपना विनम्र प्रयत्त कर रहा हो तब तकके लिए राजकोटमे सत्याग्रह-आन्दोलन 
स्थगित रखे । शरीर इन दिनो अस्वस्थ हैँ इसलिए जनताकों चाहिए कि वह स्टेशनों 
पर कोई प्रदर्शन न करे। आन्दोलन स्थग्रित रखनेकी अवधिमे राजकोटवासियोको 
अधिकारियोकी वात माननी चाहिए। समझौतेकी वातचीतके दौरान मुझे कोलाहरूसे 
बचे रहनेकी जरूरत है। जिनका प्रार्थनामे विश्वास है, में उनकी मूक प्रार्थना-भर 
चाहता हूँ। हालाँकि हिन्दुस्तानके मानचित्रमे राजकोट एक बिन्दुके समान है, तो भी 


१. देखिए “ रानकोटके ठाकुर साहबके लिए वक्तव्युक्रा मसविदा”, पृ० १७०-१। 
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जिस रिद्धान्तकी प्रतिष्ठाके लिए में राजकोट जा रहा हूँ, वह ऐसा है जिसके वगैर 
' समाज छितन्न-भिन्न होनेसे बच नहीं सकता। 

' [अंग्रेजीसे | 

हिन्दू, २५-२-१९३९ 


०५२२. पत्र; मणिलाल गांधीको 


सेगाँव, वर्धा 
२५/२६ फरवरी, १९३९ 
चि० मणिलालर, 

तेरा पत्र कल मिला। तू बांचनेवाला कमालका है, इलेसिन भी कमाल की 
है। मा” पढ़नेके बदले 'एम० ए०* क्‍यों नहीं पढ़ा? किसी स्त्रीको भेजनेकी वात 
ही कहाँ थी? मैंने तो इलेसितके सुझावके अनुसार काम किया। जिस आदमीको 
भेजना है, वह महादेवकी बहन निर्मछाके पतिका भाई है। तुझे तार करके पूछता 

चाहिए था। ह 
२६ फरवरी, १९३९ 


लेकिन मैं आशा करता हूँ कि महादेवने तुझे सारा विवरण लिख दिया होगा। 
न लिखा हो तो भी अब तो तू समझ गया होगा। इसका वेतन अगर तू वहाँसे 
न दे सके, तो यहाँसे देनेकी व्यवस्था है। गुजराती, अंग्रेजी वगैरहका काम संभाल 
सकता है। तुझपरसे बड़ा बोझ उतर जायेगा। अब तुझे जैसा करना हो, वैसा तार 
करना। यदि तुझे इसे बुलानेकी अनुमति न मिले, तो वसा तार करना। 

मि० कैलेनवैक अच्छे हो गये हैं। यों अभी सावधानीकी जरूरत तो है ही। 
में राजकोट जा रहा हूँ। इसकी चिन्ता मत करना। आशा करता हूँ कि काम 
निबटा कर ही वापस लौटंगा। भगवानकी प्रेरणासे जा रहा हूँ। जो वे करायगे 
सो करूँगा। वा भी मजेमें है। कांग्रेसके बारेमें भी चिन्ता मत करना। तू अपन 
काममे डूबा रहे, इतना ही काफी है। |. ' 

मेरे साथ प्यारेलाल, सुशीका और कन्हैया हैं। रामी, मनु वर्गरह आकर 
मिल गये। राजकुमारी सेगाँवमें है। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकछ (जी० एन० ४८९५) से। 
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वम्बईके रास्ते राजकोट जाते हुए मुझे सारा दित काठियावाड मेलके लिए 
इन्तजार करना पड रहा है। यह वक्‍त मैं 'हरिजन के लिए लिखनेमे रूगा रहा 
हैँ भौर मैने निम्नाकित टिप्पणी पढी: 
बम्बई-कर्नाटक प्रदेशकी छोटो-सी रियासत रामदुर्गको, जिसका क्षेत्रफल 
१६९ वर्गेमील, आवादी ३३,९९७ और राजस्व २,६९,००० रुपये है, दु्िक्ष 
तथा पिछले कुछ-एक सालोंमें कीमतोंमें गिरावटके फलस्वरूप मंदी आ जानेके 
कारण बड़ी कठिन स्थितिका सामना करना पड़ा। २० मार्च, १९३८ को कुछ 
किसान गाँवोसे निकलकर महलूके सामने इकद्ठे हुए और उन्होंने राजा साहबसे 
प्राथंना की कि थे भू-राजस्वके बारेमें उन्हें कुछ छूट दें। महलके सामने इकट्ठे 
हुए लोगोकी ओरसे यह आरोप लगाया गया कि उन लोगोंको रामदुर्गंकी पुलिस 
ने लाठीचार्ज करके तितर-बितर किया। दूसरी ओर, रियासतके अधिकारियोंने 
इन आरोपोंका खण्डन किया। ऐसा लगता है कि लोगोंकी ओरसे कोई निश्चित 
मांगें नहीं रखी गई थीं, न ही उनकी ओरसे बातचीत करनेवाली कोई संस्था 
ही थी। कुछ समय बाद रियासतके कुछ लोग श्री यालगीके पास, जो कांग्रेसी 
है और कर्नाठक प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके सचिवोंमें से एक है, गये और उनसे 
प्रार्थना की कि वे स्वयं रामदुर्ग जाकर वहॉकी स्थितिका निरीक्षण करें। इसके 
मुताबिक श्री यालगी अप्रेलमें रामदुर्ग गये और उन्होंने वहाँके लोगोंको सलाह 
दी कि वे अपनी मॉर्गें अधिकारियोंके समक्ष प्रस्तुत करनेके लिए एक समिति 
संगठित करे। उनकी सलाहके मुताबिक रामदुगें संस्थान प्रजा संघकी स्थापना 
हुईं और इस संघकी ओरसे मॉर्गें तैयार करके राजा साहबके आगे प्रस्तुत की 
गई। 
दकनकी रियासतोंकी जनताका एक सम्मेलन सांगलीमें २२ मई, १९३८ को 
सरदार वल्लभभाई पटेलकी अध्यक्षतामें हुआ। २२१को वह सांगलीसे रवाना 
हो गये। परन्तु सम्मेलन श्री गंगाधरराव देशपाण्डेकी अध्यक्षतामें चलता रहा। 
२३ ता० को रामदुर्गका सवाल विचारार्थ लिया गया और यह निश्चय 
किया 'गया कि रामदुगंके मामलेकी जॉच-पड़ताल करके रिपोर्ट देनेके लिए निम्न- 
लिखित सदस्योंकी एक समिति बनाई जायेः (१) कर्नाठक प्रान्तीय कांग्रेस 
कमेटीके अध्यक्ष श्री गंगाधरराव देशपाण्डे, (२) कांग्रेस कार्य-समितिके सदस्य 
श्री शंकरराव देव, (३) रामदुर्ग प्रजा संघके अध्यक्ष श्री मुनोली, (४) दक्षिणी 
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राज्य प्रजा परिषद्‌ के सचिव श्रो कानाब्र, (५) श्री अदानेप्पा डोहामेटी, 
सदस्य विधानसभा, (६) श्री के० एस० पाटिल, सदस्य विधानसभा, और 
(७) रामदुर्ग राज्यके एक नागरिक और हुबलोके वकील श्री आरी। इस दौरान 
रामदुर्ग दरबारने स्वयं अपनी ओरसे एक सरकारी विज्ञप्ति जारी करके कुछ 
छूट देनेंकी घोषणा कर दी। परन्तु इससे लोगोंको सन्‍्तोष नहीं हुआ और 
आन्दोलन गम्भीर रुख अख्तियार करने लूगा। , , . 

इसके बाद सांगलीमसें बनाई गई समितिके सदस्य ५ जून, १९३८ को 
रासदुर्ग गये और उन्होंने जाँच शुरू की। समिति और रामदुर्ग प्रजा संघ 
दोनोंने महसूस किया कि मात्र जाँच करने और रिपोर्ट दे देनेसे काम पूरा 
नहीं होगा। इसलिए संघने समितिसे प्रार्यना की कि रामदुर्ग दरबारको 
प्रस्तुत की गई मॉगोंके बारेमें समझौता करनेकी व्यवस्था की जाये। 

मामलेपर दो घंटे बहस होती रही और ६ जूनको श्री देवको पूरा 
अधिकार दे दिया गया कि वे मतभेदोंकों तय कर लें। उत्तरदायित्व स्वीकार 
करते हुए श्री देवने लोगोंके सामने यह स्पष्ट कर दिया कि वे लोग जो-कुछ 
कर रहे है, उसके क्या-क्या फलितार्थ होंगे। समतिकी ओरसे श्री देवने भाँगें तेयार 
कीं और राजासाहबके आगे रखीं। कुछ विचार-विनिमयके बाद राजासाहबकी 
इच्छासे यह मामल्‍रा मुल्तवी कर दिया गया। तथापि, अधिकांश सुझाव थोड़े- 
बहुत संज्ोधनों सहित राजा साहबने मान लिंये। श्री देशपाण्डेने जो-कुछ भी 
हुआ था, उसके बारेसें सरदारको लिखा। उन्होंने सरदारको बताया कि प्रजा 
संघकी मॉँगें क्या थी और राजा साहबने उनमें से कितना-कुछ स्वीकार किया है। 
उत्तरसें सरदारने ११ जूनको श्री देशपाण्डेकों लिखा कि राजासाहबने समझौोतेकी 
जो बातें अपनी ओरसे करनी हे, वे बहुत अच्छी हैँ और छोगोंको सलाह 
दी जाये कि वे उसे मान लें। 

यद्यपि श्री देवकों दार्ते तब करनेके लिए पुरा अधिकार दिया गया था 
तो भी उन्होंने २९ जूनकों श्री मुनोली और प्रजा संघकी प्रबन्ध समितिके सभी 
सदस्योंको करार की शर्तोसि अवगत कराया और रूम्बी बातचीतके बाद राजा 
साहब और अपने बीच तय की गई शर्तोके बारेमे उनको सहमति प्राप्त को । 
श्री शास्त्रीको, जो अनुपस्थित थे, छोड़कर सांगली-सम्मेलन द्वारा नियुक्त समितिके 
बाकी सभी सदस्य भी इससे सहमत थे। शर्तोकी स्वीकृतिकी सूचना राजा साहबको 
दे दी गई। उसी शासको महलूमें दरबार लगा जिसमें प्रजा संघके अध्यक्ष और 
प्रतिनिधि तथा रामदुगेंके प्रमुख व्यक्ति आमन्त्रित किये गये। राजा साहबने अपने 
प्रारम्भिक भाषणमें अपने ज्ञासनके इतिहासका विहंगावलोकन करते हुए समझौतेकी 
शर्तोकी रूपरेखा बताई। तब राज्यके दीवान राव बहादुर प्रधानने घोषणापत्र 
पढ़कर सुनाया जिसमें समझौतेकी झातें स्पष्ट की गई थी। उसके बाद संघकी 
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ओरसे, प्रजा संघके अध्यक्षने राजा साहबका यथोचित धन्यवाद किया। दरबार 
समाप्त होनेपर श्री देव और दूसरे लोग सार्वजनिक सभामें गये। सभामें 
१२,००० से ज्यादा लोग उपस्वित थे। प्रजा संघके अध्यक्ष सभा की अध्यक्षता 
की। जब श्री गंगाघरराव देशपाण्टे समझौतेफी शर्तोका स्पष्टीकरण कर रहे 
थे तब सभाके एक कोनेमें थोड़ी-सी गड़बड़ नगर आई। यह पता लगा कि बे 
लोग सुरेबनके जुलाहे थे। श्री अंदानप्पा दोड्डामेति उस कोनेमें गये और शान्ति 
स्थापित करनेमें सफल हुए। श्री देशवाण्डेफे बाद श्री अंदानप्पा एक घंटेसे ज्यादा 
देर तक बोले ओर उन्होने शर्तोंको विस्तारसे समझाया और उनका जोरदार 
समर्थन किया। उनके भाषणसे श्रोताओको जर्तोके भीचित्यका पुरा विश्वास हो 
गया और उनका भाषण तुमुल हर्षब्यनिके साथ समाप्त हुआ। श्री देवने भी 
छोदा-सा भाषण दिया और उन्होंने छोगोसे कहा कि वे स्वोकृत सुधारोंकों 
कार्यान्वित कर अपनी स्थितिको मजबूत बनायें। अध्यक्ष श्री मुनोलीने अपने 
अत्यन्त माभिक समापन भाषणमें समझौतेकी सभी झर्तोका समर्थन किया और 
वहाँ उपस्यित छोगोसे उन्होंने पुछा कि आपका मुझपर विश्वास है या नहीं। 
भ्रोताओनें एक स्वरमें 'हाँ” फहा। तब उन्होने उनसे शर्ते मान लेनेके लिए 
कहा और वे सहमत हो गये। सभाकी समाप्तिपर रियासतका एक अधिकारी 
अध्यक्षके हस्ताक्षर करवानेके लिए उनके पास एक कागज लाया, जिसमें 
समझोतेकी शर्तें लिखो हुई थीं। अध्यक्ष मुनोलीने उपस्थित लोगोसे फिर पूछा 
कि वे उसपर हस्ताक्षर कर दें या नहों। उन्होने न केवल उपस्थित 
जनसमुदायकी हो अपितु प्रजा संघके प्रतिनिधियोकी भी सहमतिसे उस 
दस्तावेजपर दस्तसत कर दिये। 

कर्नाटक प्रान्तीय कांग्रेसफी प्रवन्धक समितिने निम्नाकित. प्रस्ताव पारित 
किया : 

/ समिति रामदुर्ग, जामसण्डी, मीरज (बड़ा), मौरज (छोटा) और मुधोलके 
लोगोको इस बातकी बधाई देतो है कि उन्हे अपनी शिकायतें दूर करवानेके 
लिए किये गये संघर्षमें सफलता मिली है। समितिको विश्वास है कि वे निकट 
भविष्यमें पूर्ण उत्तरदायी सरकारकी स्थापनाके लिए अहिसात्मक और श्ञान्तिपूर्ण 
उपायोसे अपने संगठनोकों मजबूत बनायेंगे। 


“यहू समिति प्रजाकी माँगोंको तत्काल सान छेनेके लिए उपर्युक्त 
रियासतोके शासकोके प्रत्ति प्रशंसाका भाव अभिव्यक्त करती है और विश्वास 
करती है कि दोनो पक्ष जल्दी ही समझौतेकी शर्तोको कार्यान्वित कर देंगे। 
यह समिति कर्नाटककी सभी रियासतोंसे प्रार्थंथा करती है कि वे उपर्युक्त 
रियासतों हारा अपनाई गई उदार नीतिका अनुसरण करे। 


५०६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


_ “किन्तु, इस समितिकों यह देखकर बड़ा दुःख होता है कि कुछ लोग, 
विज्येषकर कुछ कांग्रेस-जन यह तक देकर विरोधी प्रचार कर रहे हे कि जनता 
और रामदुगंके राजाके बीच यह समझौता कतिपय प्रसिद्ध कांग्रेस नेताओंके 
प्रयत्नोंसे हुआ है। यह समिति उनसे विरोधी प्रचार न करनेकी प्रार्थना करती 
है और उसका यह निश्चित मत है कि केवल समझौतेका पालन करनेसे ही 
लोगोंकी भलाई हो सकती है।” 
मैने इसमे से कुछ अश, जिसका मेरे उद्देश्यसे सम्बन्ध नहीं था, निकारू दिया 

है। ऐसा रूगता है कि रामदुगं प्रजा संघकी ओरसे ऐसा श्रवत्त किया जा रहा 

है कि राजाको आतंकित करके उन्हे और ज्यादा छूट' देनेके लिए विवश्ञ किया - 
जाये। राजा साहब कांग्रेसकी सहानुभूति खोनेके डरसे शरारत करनेवालोंके खिलाफ 
कार्रवाई नही कर रहे है। मुझसे यह सवाल पूछा जा रहा है कि समझौतेप्े 
सम्बन्धित काग्रेसजनोंको क्या करना चाहिए। यह मानते हुए कि मुझे जो सूचना 
मिली वह सही है, मेरा बिलकुछ साफ उत्तर यह है कि उन्हे प्रास्तीय समिति द्वारा 
किये गये समझौतेका पालन तो हर हालतमें करना ही है। मै राजकोटके ठाकुर 
साहवसे यह प्रार्थना करने राजकोट जा रहा हूँ कि वे अपने वचनका पालन करे। 
उन्होने जो-कुछ किया है उसे मैं वचन-भंग मानता हूँ और उससे बहुत विक्षुब्ध 
हूँ। कांग्रेसके वारेमें भी मेरा यही जवाब है। राजकोट देशी राजाओंका प्रतिनिधित्व 
करता है। उसका यश या अपयश सभी राजाओंका यश या अपयश' है। यदि कोई 
प्रतिनिधि कांग्रेसजन अपना वचन तोड़ता है तो सारी कांग्रेसकी प्रतिष्ठापर आँच 
आती है। यदि प्रान्तीय कांग्रेस समिति अपने वचनका पालन नहीं कर सकती तो 
प्रतिष्ठाकी कितनी बड़ी हानि होगी ? कांग्रेस सारे राष्ट्रका प्रतिनिधित्व करनेका 
दावा करती है। इसका आचरण अनिन्दतीय होना चाहिए। बे 
जागतिके इन दिनोमें सब तरहकी शक्ततियाँ उठेगी ही। काग्रेसमें नये-त्ये 
लोगोके प्रवेशसें कई प्रकारकी माँगे पेश की जायेंगी और उनमे से कुछ तो अनुचित 
तक होंगी। यदि काग्रेसको अपनी साख बढ़ानी है तो ये माँगे, अगर वे कांग्रेस 
द्वारा किये गये वायदेसे ज्यादा हों तो, रोकी जानी चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि 
रामदुर्ग प्रजा संघ क्या चाहता है? यह हो सकता है कि उसकी माँग अपने-आपमें 

ठीक हो। परन्तु समझौतेके कागजकी स्याही सूखनेसे भी पहले वे अपनी 88 

हुल्लड़बाजी मचाकर और डरा-धमकाकर नही छाद सकते। कर्नाठकके । प्रतिनिधि 

कांग्रेलजनोंको चाहिए कि रामदुर्गके राजाका साथ दें और उनका अ्रये्ल होगा 
चाहिए कि वहाँके छोगः समझौतेका पारून करे, भले ही इस कोशिशम लोगोके 
साथ उनका संघर्ष हो और उसमे उनकी जान ही क्यों न चली जाये। 

बम्बई, २६ फरवरी, १९३९ 

[ अंग्रेजीसे | 

हरिजन, ४-३-१९३९ 

१, देखिए खण्ड ६९, “ रामदुर्गर्मे सामूहिक हिसा ”, २४-४-१९३५॥।, 


५२४. अकालसे राहतके लिए खादी 


इस पत्र से स्पष्ट है कि अकारू-पीडित क्षेत्रोमे खादीसे कितनी राहत मिल 
सकती हैं। इसलिए जिस खादीसे अकाल-पीड़ितोको राहत मिलती है, उसे खरीदने- 
. वाले अकाल-पीड़ितोकी और साथ ही अपनी भी सहायता करते है। इसके अछावा, 
वे भीख नही अपितु मजदूरी देते हैं। और यह मजदूरी ख़ादी-उत्पादनमे कताईके 
लिए निश्चित दरसे दी जाती है जो किसी भी अन्य राहत-कार्यकी दरसे अधिक 
है। इसलिए मुझे आशा है कि इस अपीलका छोग उदारतापूर्वक स्वागत करेगे। 
वम्बई, २६ फरवरी, १९३९ 
[अग्रेजीसे | 
हरिजन, ४-३-१९३५९ 


५२५. क्‍या यह अहिसा है? 

नीचे अण्णामल विश्वविद्यालयके एक शिक्षकके भेजे पत्रका एक अथ दे रहा हूँ :' 

गत नवम्बरकी बात है, पाँच-छः विद्यार्थियोंने मिलकर योजनापूर्वक विश्व- 
विद्यालय संघके मनन्‍्त्री पर, जो उनका एक साथी विद्यार्थी है, हमला किया। 
विदवविद्यालयके उपकुलर्पात श्री श्रीनिवास शास्त्रीने सह्तीसे काम लिया और 
उस सण्डलीके नेताको विश्वविद्यालयसे निकाल दिया तथा बाकीकों इस 
अध्ययन-सन्नके अन्त तक पढ़ाईमें शामिल्ल न करनेकी सजा दी। 

इसपर सजा पानेवाले विद्याथियोसे सहानुभूति रखनेबाले उनके कुछ 
मित्रोंने कक्षाओंसे गेरहाजिर रहकर हड़ताल करनी चाही। . « « 

दूसरे दिन कोई २० प्रतिशत विद्यार्थी पढ़ने नहीं आये, लेकिन बाकी 
८० प्रतिशत बदस्तुर हाजिर रहे। यहाँ यह बता देना ठीक होगा कि इस 
विश्वविद्यालयमें कुल ८०० के करीब विद्यार्यी हे। 


१. यह पत्र यहाँ नहीं दिया गया हे। पत्र-छेखकने कद्ा था कि कोयम्बद्दर जिलेके कुछ ताहुकोंमें 
सूखा पढ़ने और खेती खराब दो जानेके कारण वहाँके किसतानोंने कताईका काम शुरू कर दिया है 
मौर इसलिए तमिलनाडुमें खादीऊा अतिरिक्त भडार दो गया है। उप्तने गाधीजीते प्रार्थना की थी 
कि, वह हरिजन के पाठकोंते यह अपील करें कि वे सूखाग्रस्त इलाकोंमें तैयार की गईं खादी खरीदें । 

२ यहाँ पत्रके कुछ मंश दी दिये गये हैं। 


५०७ 


५०८ 


सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


अगले दिन वह निष्कासित विद्यार्थी हड़तालका संचालन करनेके लिए 
छात्रावास आया। हड़तालकोी नाकामयाब होते देख उसने शासकों दूसरे साधनोंका 
सहारा लिया। उदाहरणके लिए, कुछ लोग छात्रावाससे निकलनेके चार मुख्य 
रास्तोंपर लेट गये, कुछने दरवाजोंको बन्द कर दिया, कुछ छोटे लड़कोंको 
उनके कसरोंमें बन्द कर दिया। . . - इस प्रकार तीसरे पहर कोई पचास- 
साठ लोगोंने बाकी विद्याथियोंकों छात्रावाससे बाहर आनेसे रोक दिया। 

अधिकारियोंने इस तरह दरवाजे बन्द देखकर बाड़में से रात्ता खोलना 
चाहा। जब विश्वरविद्यालयके नौकरोंकी सददसे वे बाड़को तोड़ने लगे, तो 
हड़तालियोंने उन रास्तोंपर भी पहुँच कर दूसरोंको उधरसे निकछ कर कॉलेज 
जानेसे रोक दिया।. - . परिस्थितिको अपने काबूसे बाहर पाकर अधिकारियोंने 
पुलिससे उस निष्कासित विद्यार्थीको छात्रावासकी हृदसे हदानेंकी प्रार्थना की 
« » - जिसपर पुलिसने उसे वहॉसे हटा दिया। इसपर स्वभावतः कुछ और 
विद्यार्थी भी खीज उठे और हड़तालियोंके प्रति सहानुभूति दिखाने लगे। 
, . . इसपर श्री श्रीनिवास शास्त्रीने २९ नवम्बरसे १६ जनवरी तक, डेढ़ 
महीनेकी छूम्बी अवधिके लिए विश्वविद्यालय बन्द कर लिया। अखबारोंमें एक 
वक्‍तव्य देकर उन्होंने विद्याथियोंसे अपील की कि वे छूट्टीके बाद घरसे शान्त 
और प्रसन्न सनसे पढ़नेके लिए आयें। 

लेकिन कॉलेजके फिरसे खुलनेपर इन विद्याथियोंकी हलचल और भी तेज 
हो गई, क्योंकि छुट्वयोंमें इन्हें. . “से और सलाह सिल गई थी। मालूम 
पड़ता है कि वे राजाजीके पास भी गयें थे, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप करनेसे 
इसकार कर दिया और उनसे उप-कुलपतिका हुक्‍्स माननेके लिए कहा।« « * 

धरना देना अभी भी जारी है। - - « हड़तालियोंकी तादाद ३५-४५ के 
करोब है। और रूगभग पचास विद्यार्थी ऐसे हे जो इनसे सहानुभूति रखते हे, 
किन्तु सामने आकर हड़ताल करनेका साहस नहीं रखते। वे अन्दर-ही-अन्दर 
गड़वड़ मचाते रहते है। वे रोज इकद्ठे आते है और कक्षाओंके दरवाज्ञोंपर तथा 
पहली मंजिलकी कक्षाओंको जानेवाले जीनेपर लेट जाते हे ओर इस तरह 
विद्यार्थियोंकी कक्षाओंमें जानेंसे रोकते है! लेकिन शिक्षक जगह बदल-बदल 
कर ऐसी जगहोंमें जाकर कक्षाएँ लगाते हे जहाँ वे धरना देनेबालोंसे पहले 
पहुँच जाते है।. - * लक 

कल एक नई बात हुईं। हड़ताली कक्षाओंके अन्दर घुस आये, फशपर 
लेट गये और चिल्लाने छगे। और कुछ हड़तालियोंनें तो, मेने सुना, शिक्षकके 
आनेंसे पहले ही ब्लैक बोडोपर लिखना भी शुरू कर दिया। जिन शिक्षकोंके 


१. साथन-सूत्रमें नाम छोढ़ दिया गया है। 


क्या यह अहिसा है? ५०९ 


बारेसें ऐसा माना जाता है कि वे दब्बू किस्मके हे, उन्हें कुछ हड़ताली 
डराते-धमकाते भी है। सच तो यह है कि उन्होंने उप-क्रुलृपतिको भी यह धमकी 
दी कि अगर उन्होनें उनकी माँगें मंजूर नहों कीं, तो 'हिसा और रक्‍तपात ' का 
सहारा लिया जायेगा। 
एक और भी महत्वपूर्ण बात है जो मुझे आपको बता देनी चाहिए। 
वह यह है कि हड़ताली बाहरी लोगोंकी भी मदद लेते हे, और विश्वविद्या- 
लयके हाते और इमारतोंमें प्रवेश करके वहाँ काम-फाजमें बाधा डालनेंके लिए 
गुण्डोंकी भी सहायता छेते है। « « « 
अब जो बात में कहना चाहता हूँ, वह यह है कि हम सब, यानी 
बहुत-से शिक्षक और काफी बड़ी तादादमें विद्यार्थी भी महसू्र करते हे कि ये 
प्रवृत्तियाँ सत्यपुर्ण और अहिसात्मक नहीं हैं और इसलिए सत्याग्रहकी भाववाके 
विरुढ है। 
मुझे विश्वस्त रूपसे मालूम हुआ है कि कुछ हड़ताली विद्यार्थी इसे अहि- 
सक कार्रवाई ही कहते हे। उन्तका कहना है कि अगर सहात्माजी यह घोषणा 
कर दें कि यह हिसात्मक कारंबाई है, तो वे इन प्रवृत्तियोंकों बन्द कर देंगे। 
यह पत्र १७ फरवरीका है और काका काछेलकरकों लिखा गया है, जिन्हें 
पत्र लिखनेवाले शिक्षक अच्छी तरह जानते है। इसके जिस अशको मैने नहीं छापा 
उसमे इस वारेमे काका साहबकी राय पूछी गई है कि विद्याथियोके इस आचरणको 
- क्या अहिंसात्मक कहा जा सकता है। इसके अलावा उसमे भारतके कितने ही 
विद्याथियोमें अवज्ञाकी जो भावना आ गई है, उसपर अफसोस जाहिर किया 
गया है। 
पत्रमें उन लोगोके नाम भी दिये गये है, जो हडतालियोंकों अपनी जिद पर अडे 
रहनेके लिए उत्तेजित कर रहे है । हडतालके वारेमे मेरी राय प्रकाशित होनेपर किसी 
ने, जो अनुमानत कोई विद्यार्थी ही था, मुझे एक गुस्सेसे भरा हुआ तार भेजा, जिसमे 
लिखा था कि हडतालियोका व्यवहार पूर्णत अहिसात्मक है। लेकिन ऊपर जो विवरण 
मैने उद्धत किया है वह अगर सच है तो मुझे यह कहनेमे कोई सकोच नहीं है कि 
विद्याथियोका व्यवहार सचमुच हिंसात्मक है। अगर कोई मेरे घरका रास्ता रोक दे, 
तो निश्चय ही उसकी वह कार्रवाई उतनी ही हिसात्मक होगी, जितनी कि यदि वह 
मुझे धक्का देकर दरवाजेसे हटा दे, तब होगी। 
विद्याथियोकों अगर अपने शिक्षकोके खिलाफ सचमुच कोई शिकायत है, तो 
उन्हे हडताल करनेका, बल्कि अपने स्कूल या कॉलेजपर धरवा देनेका भी हक हो 
सकता है, लेकिन धरना इसी हद तक दिया जा सकता है कि जो विद्यार्थी वस्तुस्थिति 
से अनभिज्ञ है, उन्हे वे विनम्नताके साथ समझा कर उनसे क॒क्षाओमे न जानेकी प्रार्थना 
करे। बोछकर या परवे बॉटकर वे ऐसा कर सकते है। लेकिन उन्हे रास्ता नहीं 


१. देखिए “ वक्तव्य; समाचारपत्रोंको ”, पृ० ४९४। 
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रोकना चाहिए, और न॑ उन छात्रोंपर अनुचित दबाव ही डालना चाहिए जो हड़ताल 
नहीं करना चाहते। और हड़ताल विद्यार्थियोंने की किसके खिलाफ है ? श्री श्रीनिवास 
शास्त्री भारतके श्रेष्ठतम विद्वानोंमें से हैँ। शिक्षकके रूपमें उनकी तभीसे ख्याति रही 
हैं जब इनमें से बहुतेरे विद्यार्थी या तो पैदा ही वहीं हुए थे या बच्चे थे। उनकी 
महान विद्वत्ता और उनके चरित्रकी श्रेष्ठता दोनों ऐसी चीजें हैं जिनके कारण संसारका 
कोई भी विश्वविद्यालय उन्हें अपना उप-कुलपति वनानेमें गौरवका अनुभव करेगा। 
काकासाहवको पत्र लिखनेवालेने अगर अण्पामले विश्वविद्यालयकी घटनाओंका 

सही विवरण दिया है, तो मुझे लगता है' कि शास्त्रीजीने जिस तरह परिस्थितिका 
मुकावला किया है, वह विलकुछ ठीक है। मेरी रायमें विद्यार्थी अपनें आवरणसे खुद 
अपनी ही हानि कर रहे हैं। में तो उन पुराने विचारके छोगोंमें से हूँ जो शिक्षकोंके 
प्रति श्रद्धा रखनेमें विद्वास करते हैं। यह तो मैं समझ सकता हूँ कि जिस स्कूलके 
शिक्षकों के प्रति मेरे मनमें सम्मानका भाव न हो उसमें न जाऊँ, लेकिन अपने 
शिक्षकोंकी वेइज्जती या उनकी अवज्ञाकी बात में नहीं समझ सकता । ऐसा आचरण 
तो असज्जनता है और असज्जनता-मात्र हिसा है। 

वम्बई, २६ फरवरी, १९२९ 

[ अंग्रेजीसे | 

हरिजन, ४-३-१९३९ 


५२६. तार: राधाकृष्ण बजाजको 


राजकोट 
२६ फरवरी, १९३९ 
राधाकृष्ण वजाज * 
जयप्रजा 
आगरा 


जयपुर शहरमें हड़ताल न हो। 
' बापू 


[ अंग्रेजीसे ] 
पाँचवें पुत्रकों बायुके आशीर्वाद, पृ० २१४ 


५२७. पन्न : सहादेव देसाईको' 


२६ फरवरी, १९३९ 


तुम्हे उद्विन नहीं होना चाहिए। इस यात्रामे तुम्हारा अभाव मुझे खटक रहा 
है। में वहाँ जा रहा हूँ क्योकि ईश्वर मुझे वहाँ ले जा रहा है। अपने अन्तरमें 
आनन्द और आशाका अनुभव कर रहा हूँ। कौन जाने यह आज्ञा कही मृगतृष्णा 
ही न हो। मुझे मालूम है कि में राजकोटसे निराश नही लौटूँगा। 
[अग्रेजीसे 
हरिजन, ११-३-१९३९ 


५२८. पतन्न : सतीश द० कारलेलकरको' 


२६ फरवरी, १९३९ 

चि० शंकर, 

तेरे पत्रका उत्तर देनेकी फुर्सत ही नहीं थी। तेरा पत्र मुझे अच्छा छगा। 
चन्दन शान्त है, मजेमे है। वह निर्दोष सिद्ध हुईं। यानी सच्ची सिद्ध हुई; इतना 
काफी होना चाहिए। हमें किसीको अपराधी सिद्ध करनेमे रस नही लेना चाहिए। 
« » » जब तक स्वय स्वीकार न करे, तव तक उनके वारेमे अन्तिम निर्णय कर 
लेना उचित नही मालूम पड़ता। अब वे निन्‍यानवे प्रतिशत निर्दोष नही रहे। मैं 
समझता हूँ कि अब वे तुम्हारी निन्‍दा नहीं करेगे। अब उनके बारेमे और कुछ 
करना मरेको मारने-जैसा होगा। तू इस किस्सेको भूल जाये, यह तो ठीक है, लेकिन 
अगर तू यह मान छे कि मेरी राय ठीक है, तो मुझे ज्यादा अच्छा छंगे। 

अपना स्वास्थ्य सँभालना। 

चन्दन वेचारी राजकोट जानेको आई थी। लेकिन अब ऐसा हो गया कि कौन 
जाने कही उसके बदले ही तो में नही जा रहा हूँ। यह पत्र मैं ट्रेनमे छिख रहा 


१. महादेव देताईके “ए गॉड-गिवन फास्ट ” से उद्गुत। यह पत्र जो अनुमानतः शुजरातरीमें था, 
किसी दूसरे साधन-घूज्से उपलब्ध नहीं है। 

२. यह पत्र उत्त पत्रके नीचे लिखा गया था, जो चन्दनवहनने सतीश कारेलकरको, जिनते वादमें 
उनका विवाद छुआ, लिखा था। 

३० दत्ताश्रेय वा० कालेलकरके पुत्र, जिन्होंने आगे चछकर अपना नाम बदलकर “सतीश” रख 
लिया था। 

४. नाम छोड़ दिया गया है। 


| १११ 
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हैं। चल्दत साथमें ही है। यह वीरमगामसे भावनगर जायेगी। क्‍या होता ँ 

इसकी राह देखेगी। 30७ 
ऊपर जो चन्दननें लिखा है, वह, सच पूछो तो, उसकी परीक्षा थी। वह भेरे 


कहे अनुसार आचरण कर सकी है या नही, यह देखना था। परीक्षामे उसे ३३३४६: 
अंक मिले, ऐसा कहा जा सकता है। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९४९) से; सौजत्य : सतीश द० कालेलकर। 


५२९. पत्र; अमृत कौरको 


२७ फरवरी, १९३९ 
प्रिय पगली, 
यात्रा अभी तक काफी सुखद रही हैं और विज्षिष्ट कुछ नहीं घठा। यह पत्र 
मैं वीरमगाँव पहुँचनेपर लिख रहा हूँ। तूने जुदा होते समय काफी साहस दिखाया। 
वैसा ही साहस बराबर रहना चाहिए। यह आइचर्यकी बात है कि सचिव-का्येकी 
जिम्मेदारी इस तरह अचानक अकेली तुजझ्लपर ही आ जाये। तूने तो इसकी आशा 
नही की थी। आज या कल तुझे राजकोटसे तार मिलेगा। 
शरीर और मन दोनोसे तुझे स्वस्थ रहना है। 
संप्रेम, 
जालिम 


मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३९०३) से; सौजन्य : अमृत कौर। जी० एन० 
७११२१से भी | 


५३०. पत्र : मीराबहनकों 


वीरमगाँव 
- २७ फरवरी, १९३९ 
चि० मीरा, 
हम दिनके रूगभग २ बजकर ५० मिनटपर राजकोट पहुँचेंगे। गाड़ी जा रही 
है, इसलिए विदा। 
सप्रेम, 
॥ बापू 
मूल अंग्रेजी (सी० डब्ह्यू० ६४२९) से; सौजत्य: मीरावहन। जी० एन० 
१००४४ से भी || 


५३१. पत्र; सहादेव देसाईको' 


२७ फरवरी, १९३९ 


ईदवरका विधान कितना विचित्र है! राजकोटकी यह यात्रा स्वयं मुझे भी 
आइचयंमे डालनेवाली है। में क्यो जा रहा हूँ? कहाँ और किसलिए जा रहा हूँ? 
इन वातोके बारेमे मैनें कुछ नही सोचा है। यदि ईइवर मेरा मार्गेदशन करता है 
तो में क्‍या सोचूँ और क्यो सोचूँ? उसके पथ-प्रदर्शनमे यह चिन्तन भी बाधा बत 
सकता है।' 
तथ्य यह है कि चिन्तन-प्रवाहको रोकनेके लिए कोई प्रयत्न नही करना 
पड़ता। विचार आते ही नहीं है। मेरा मन शून्य हो गया है, ऐसी वात नहीं 
है, परन्तु मेरा अभिप्राय इतना ही है कि अपने इस मिशनके वारेमे मेरे मनमे 
कोई विचार नही है। 
[ अग्रेजीसे ] 
हरिजन, २५-३-१९३९ 


५३२. भेंट: एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिकों 


२७ फरवरी, १९३९ 


राजकोट पहुँचनेसे कुछ मिनट पहले महात्मा गांधीने अपने साथ ही यात्रा कर 
रहे एसोसिएटेड प्रेसके विशेष प्रतिनिधिकों बताया कि “ राजकोटमें शान्ति-स्थापनाके 
सिद्नन ” के बारेसे उनके पास कोई सुनिश्चित योजना नहीं है। 

यह पुछनेपर, कि राजकोटमें वे कब तक ढठहरेगे, महात्मा गांधीने कहा: 

मुझे सचमुच पता नहीं कि में यहाँ कव तक ठहरूँगा। जब तक मेरा कार्य 
समाप्त नही हो जाता, मुझे यहाँ रुकना ही होगा। 

प्रझन : क्या इसका यह मतलूव है कि आप त्रिपुरी-कांग्रेस नहीं जा सकेंगे ? 

उत्तर . देखिए, अगर राजकोटठके अपने कामकी वजहसे मुझे रुकना पडा तो 
मुझे डर है कि शायद मै त्रिपुरी न जा पाऊं। 


१. महादेव देसारके “ए गॉड-गिवन फोर्ट ” से उद्धुत। यह पत्र, जो अनुमानतः गुजरातीमें था, 
किसी भी अन्य साधन-पत्रसे उपलब्ध नहीं है। 
२० इस पर रमण मदर्षिकी ट्प्पणीके लिए देखिए परिशिष्ट ५। 


५१३ 
६८-३३ 
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यह बतानेपर कि राजकोट रियासतर्में सत्याग्रह स्थग्रित हो जानेके बाद भी 
अधिकारीगण बराबर गिरफ्तारियाँ कर रहे हे और जुर्माना वसुर करनेंके लिए मकान 
नीलाम कर रहे हैं, महात्मा गांधीने कहा: 
मैने खुद ट्रेनमें अभी-अभी इस प्रकारकी खबरें सुनी है। अगर यह सच है 
तो यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण बात है। 
[अंग्रेजीसे ] 
हिन्दुस्तान टाइस्स, २८-२-१९३९ 


५३३. तार: अमृत कौरको 


राजकोट 
२७ फरवरी, १९३९ 
राजकुमारी 
मगनवाड़ी 
वर्धागंज 


यात्रा अच्छी तरह तय हुई। वातचीत शुरू हो गई है। तुम्हे 
प्यार। प्रथम सदस्यकों भेजा गया आखिरी तार यहाँ नहीं पहुँचा । 
पूछताछ करना। 


बापू 


मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३९०२) से; सौजन्य : अमृत कौर। जी० एन० 
७२११से भी। 


५३४. तार: मीराबहनको 


राजकोट 
२७ फरवरी, १९३५९ 
मीरावहन 
मारफत बादशाहखान 
चारसद्दा, 
यात्रा अच्छी तरह तय हुई । बातचीत शुरू हो गई है। 
सप्रेम । 


बापू 


मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६४३०) से; सौजन्य : मीरावहन। जी० एन० 
१००२५से भी। 


७५३५. भेंद : एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिको 


२७ फरवरी, १९३९ 


में तो जन्मजात आशावादी हूँ। मुझे उम्मीद है कि राजकोटकी मेरी यात्रासे 
कोई सम्मानजनक समझौता हो जायेगा। 
खान साहब फतह मुहम्मद और दरबार वीरावालासे मेरी मैत्रीपूर्ण बातचीत 
हुईं है। उन्होने मुझे जेलोमे जाने, कैदियोसे मिलने और गाँवोमे जानेकी सारी सुवि- 
धाएँ देनेका वचन दिया है। में कल तीसरे पहर कैदियोसे मिलने जाऊंगा। मुसलमानों 
और गिरासियो (जमीनके मालिको) ने मुझसे भेटके लिए समय माँगा है और मुझे 
आशा है कि मैं कर उनसे मिल सकूंगा। 
समझौता-वार्तामे कुछ दिन छूग सकते हैं। त्रिपुरी-काग्रेसमे सम्मिलित होनेकी 
यद्यपि मेरी बड़ी इच्छा है, पर मुझे डर है कि राजकोटके काममे कुछ समय लरूग 
जायेगा। 
[अग्रेजीसे ] 
हिन्दुस्तान टाइम्स, २८-२-१९३९ 


५३६. भेट : हिन्दू के प्रतिनिधिको 


२७ फरवरी, १९३९ 


»  » में नहीं जानता कि मुझे यहाँ कब तक झुकना पडेगा। मेरी कोई सुनि- 
श्वित योजना नहीं है। परिस्थितिको में समझना चाहता हूँ और शासक और श्री 
गिव्सनसे भेट करके प्रशासन और प्रजा परिषद्के बीच हुए समझौतेको कायम रखनेकी _ 
भरसक कोशिश करना चाहता हूँ। त्रिपुरीकी मेरी यात्रा सदिग्ध ही है। अगर मैं 
अपना कार्य समयपर पूरा कर सका तो त्रिपुरी जाऊंगा। अन्यथा, सम्भव है मुझे 
विचार छोडना पडे। 

[अग्रेजीसे ] 
हिन्दू, २७-२-१९३९ 


५१५ 


५३७. तार; राधाकृष्ण बजाजको' 


[२७ फरवरी, १९३९ या उसके परचात्‌ | 


वाइसरायके बआनेपर हड़तारलू वन्द कर दी जानी चाहिए। पर 
इसका आखिरी फेसछा तुम छोगोको ही करना चाहिए । 


वापू 
[अंग्रेजीसे ] 
पाँचवें पुत्रको बायुके आश्ञीर्वाद, पृ० २१५ 


५३८- बातचीत; मुसलमान प्रतिनिधियोंके साथ 


न्प्ए 


6 
हि 


२८ फरवरी, १९ 
लेकित, निव्चय ही, आप नुरक्षित स्थानोंके बिना तो पृथक निर्वाचक मण्डल 
चाहते नहीं हैें। उनके विना पृथक्‌ निर्वाच्रक मण्डलका कोई बय॑ ही नहीं रहता। 
इसलिए वे भी आपको मिलने ही चाहिए। इस एकतरफा पेजकणके वाद मैं आपसे 
यह कहनेकी इजाजत चाहूगा कि यदि आप परिपद्कों आपके हितोंका प्रतिनिधित्व 
करने दे, तो परिषद्‌ आपके धर्म और आपकी संस्कृतिकी अवश्य रक्षा करेगी और 
मुसलूमानोंके हर न्‍्यायोचित हितकों संरक्षण देगी। लेकिन में इस वातसे सहमत 
कि जब तक वातावरण परस्पर अविश्वास एवं सन्देहसे दृषित हैं, आपको पृथ 
निर्वाचक मण्डछकी मांग करनेका अधिकार है। 
[अंग्रेजीसे 
हरिजन, २५०३-१९ 


9ज।6 


खो 


ल्‍्3 


१. यह राधाकृप्ण वजाजके २७ फरवरीके उम्त तारके उत्तरमें भेजा गया था जिसमें उन्दोंनि यह 
चिनि किया था कि वाइसरायके आागमनके विद्द जयपुरमें स्वतः ही इडताछ हो गई ओर वह जारी 
है। हम इदतालक् पश्षमें हैं। आप उठ्के खिलाफ हो नो तार देकर दूचित 
प्यारेलाल द्वारा लिखिन “द राजकोट फास्ट” से उद्धुत । प्यारेलालने लिखा हे: “ सुस्लिम 
कौंसिल गॉक ऐेव्शन ” के प्रद्धिनिधि यांघीजीते प्रात : छ बजे मिंले। उन्होंने कहां कि राजकोरके पिह्लि 
सत्याग्रह-आन्दोल्नमें मुसतमानोने अपना निष्क्रिय सहयोग टिया था। गांवीजीते वातचीतके आर्म्ममें ही 
उन्हें यह कहकर निस्चिन्त कर दिया कि समित्तिमें उनके दो अतिनिधि हों, यह बात सुझे प्रदन्‍नवापूतक 


स्वीकार होगी | उन्दोंने पृथक निवाचक मण्डलकी माँग पर भी छोर दिया। बांचीजीने वह गद भी नान ली । 


५१६ 


५३९. बातचोत : गिरासियोंके शिष्दसण्डलके साथ 


२८ फरवरी, १९३९ 

मुस्लिम शिष्टमण्डलकोी तरह, गांधोजीने उन्हें भी आरम्भमें हो यह कहकर 
निश्चिन्त कर दिया कि समितिमें उनके एक प्रतिनिधिको सम्मिलित किया जायेगा। 
उनके अन्य प्रश्नोके उत्तरमें उन्होंने कहा कि अबतक आप जिन विशेषाधिकारोंका 
उपभोग करते आये हूं, यदि उन सबके बारेमें हमेशाके लिए आदृवासन चाहते हे, 
तब तो आपको निराशा ही हाथ रूंगेगी। यह न तो उचित है और न सम्भव हो है। 
भारतके असंत्य दीन-हीन जदोकी दशा यदि सुधारनी है, तो विशेषाधिकार-युक्त वर्गको 
दरिद्रनारायणकी भलाईके लिए अपने कुछ विशेषाधिकारोंका त्याग करना ही होगा। 
अगर गिरासिया लोग समयकी पुकारको ठोकसे समझ ले, श्रमजीवी जनताके साथ 
घुल-मिल जायें और उसके भलेमें अपना भला मानें, तो उनके न्यायोचित हितोंपर 
तनिक भी आँच नहीं आयेगी। इसलिए, में आपको वही परामर्श दूँगा जो मेने 
नरेशोंको दिया है, अर्थात्‌ आप जनताके सच्चे सेवक बनें और उसपर अत्याचार करना 
छोड़ दें। आपको अपनो सम्पत्तिकों ऐसा न्यास सानना चाहिए जिसे जनताकी 
भलाईके लिए समझ-वूझ्कर इस्तेमाल फरना है। आपको उचित आयका अधिकार 
है, किन्तु केवल अपनी सेवाओोंके बदलेसें। 

४ कांग्रेसिपोके एक वर्ग हारा हमारी कटु आलोचना की गई है, हमें गालियाँ 
तक दी गई हे। क्या आप हमारो रक्षा नहीं करेंगे? ” 

आपको यह मालूम होना चाहिए कि काग्रेसमे आज एक काफी बडा और दिन- 
प्रतिदिन बढता ऐसा वर्ग है जो राभी निहित स्वार्थके तत्त्वोको बिलकुल नष्ट कर 
देना चाहता है, वयोकि उनके सुधारकी उन्हें कोई आजा नहीं है। इसलिए, न्यासीका 
जो आदर्श मैने आपके सम्मुख रखा है, यदि आप उसे अपनाये और उसके अनुरूप 
वने, तभी में आपको सुरक्षा देनेमे समर्थ हो सकूंगा। जब तक आप मेरे साथ सहयोग 
नही करेंगे, में आपकी सहायता नहीं कर सकूँगा। 

[अग्रेजीसे | 
हरिजन, २५-३-१९३९ 


१६ ध्यारेलाल द्वारा लिखित “द राजकोट फारद ” से उद्भृव। 
५१७ 


५४०. भेंद: हिन्दू के प्रतिनिधिकों 


राजकोट 
२८ फरवरी, १९३९ 
गांधीजीने भेंढके दौरान बताया कि दिनकी शुरुआत मुस्लिस प्रतिनिधियोंके 
साथ सौहादंपूर्ण विचार-विनिमयसे हुई।' 
मुस्लिम प्रतिनिधियोसे मुछाकातके वाद मै रेजिडेटके बेंगलेपर गया और वहाँ 
हम दोनोमे अत्यन्त मैत्रीपूर्ण बातचीत हुई। दिनमें २ बजे में ग्रिरासिया संघके प्रति- 
निधियोसे मिला और उनके साथ भी मेरी बातचीत सौहाद्दपूर्ण रही। तत्पदचात्‌ में 
कर्नेल डेली, लेफ्टिनेट कर्नेल एस्पिनल और खान साहव फतह अहमद मुहम्मदके साथ 
रियासतकी जेलोंको देखने गया। वहाँ कैदियोके साथ मुछाकातके समय ये सब भी 
उपस्थित थे। राजकोट-जेलमे मैने लगभग एक घंटा सत्याग्रही पुरुषों और महिलाबोंसे 
मिलनेमें विताया और उसके वाद मैं सरधार-जेंल गया और वहाँ डेढ़ घंटे रहा। 
इन दो जेलोंम कैदियोंसे हुई वातचीतके बारेमें जब उनकी राय पूछी गई तो 
गांधीजीने खान साहब फतह मुहम्मदके साथ विचार-विमशेसे पहले अपना कीई 
निर्चित अभिमत प्रकट करनेंसे इनकार कर दिया। अपनी बात जारी रखते हुए 
गांघीजीने कहा: 
सरधार-जेल्से मैं त्रौम्वा गया और वहाँ कस्तूरवा, मृदुछावहत और मणिवहनसे 
मिला | वही मैने खाना खाया। राजवाती वापस आनेपर मैं ठाकुर साहवसे मिलते 
गया और लगभग डेढ़ घंटा मैने उनके साथ विताया। 
उनके त्रिपुरी जानेकी सम्भावनाके बारेमें पूछतेपर गांधीजीने कहा: 
मुझे अब भी उम्मीद है कि कोई सम्मानजनक समझौता हो जायेगा और मैं 
जल्दी-से-जल्दी त्रिपुरी जानेकी भरसक कोणिग कर रहा हूँ। परन्तु मेरे लिए यह 
कहना कठिन है कि सप्ताहान्तसे पूर्व में यहाँसे जा सकूँगा या नही। 
[अंग्रेजीसे 
हिन्दू, १-३-१९२९ 


१. देखिए पृ० पणर& | 
२५ देखिए पिछला शीर्षक । 


५१८ 


परिश्षिष्ट 


परिश्षिष्ठ १ 
एक पवित्र समझोतेकी निर्मम अवहेलना 


सरदार वल्लभभाई पटेलने २५ जनवरीको निम्न वक्तव्य जारी किया: 

अत्यन्त खेंदके साथ मुझे घोषणा करनी पड रही है कि राजकोटका संघर्ष, 
जो सुखद ढंगसे समाप्त हो गया लगता था, अब पुन. आरम्भ करना होगा। 
राज्यकी इज्जत और राजकोटकी जनताके आत्मसम्मानकी रक्षाकी खातिर यह 
पुनरारम्भ हमारा कर्तव्य हो गया है। 

जनताको याद होगा कि राजकोट-राज्यके २६ दिसम्वरके राजपत्रमें जिस 
समझौतेकी घोषणा' की गईं थी, वह ठाकुर साहब तथा उनकी परिपद्‌ -- जिसके 
सदस्य सर पैट्रिक कैडेल, राव साहव माणेकलाकू पटेल और श्री जे० जोवनपुत्रा थे -- के 
बीच हुए विचार-विमशका परिणाम था। यह विचार-विमर्श २५ दिसम्बरकी शामकों 
शुरू होकर रूगभग आठ घटे चलता रहा और रातके १-४२ पर समाप्त हुआ। 
समझौतेके दिन ठाकुर साहबने मुझे निम्नलिखित पत्र दिया: 


अमरसिंहजी सचिवालय, राजकोट राज्य 
२६ दिसम्बर, १९३८ 


यह तय किया गया है कि आजकी राजकीय घोषणाकी धारा २ में उल्लिखित 

सात सदस्योके नामकी सिफारिश सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा होगी और हम 
उन्हे नामजद करेगे। 

(ह०) धर्मेन्रसिह 

अकुर साहब, राजकोट 


यहाँ याद रखा जाये कि मैं ठाकुर साहबके आमन्त्रणपर राजकोट गया था। 

समझौतेके बाद ही सर पैट्रिक कंडेलने अवकाश ग्रहण कर लिया। . . « 

मुझे बहुत अनिच्छापूंक कहना पड़ रहा है कि ठाकुर साहबका नमक खानेवालोने 
उनकी कुसेवा की है। दरवार वीरावाला उनके सबसे बुरे सलाहकारोमे से एक रहे 
है। उन्होने राज्यका सत्यानाश कर डाला है और अपनी घोर कुव्यवस्थाके फलस्वरूप 
खजानेको खाली कर दिया है। उन्होने ठाकुर साहब पर ऐसा जादू फेर रखा है 
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कि वे चाहे तव भी उस पाशसे छूट नहीं सकते। सर पैट्रिक कैंडेलको राजकोट 
छानेवाले वही थे। किन्तु जब उन्होने [पैट्रिक कैडेलने ] समझ छिया कि दरबार 
वोरावाला ही राज्यके अनिष्टकारी राहु है तो उन्होंने छगभग सबसे पहलछा काम 
यह किया कि एजेंन्सी की मदद लेकर उन्हे राजकोटसे निर्वासित कर दिया। यदि 
सर पैट्रिक कंडेलने शासक-जातिके सदस्यके रूपमें अपनी प्रतिष्ठाका अनुचित छाभ न 
उठाया होता तो उनके राजकोटसे जानेकी नौबत न आती। जिस दीवानने उनको 
निर्वासित करा दिया था, उसकी मोजूदगीको दरवार वीरावाछा वर्दाइत नहीं कर 
सकते थे। 

निर्वासित होनेके वावजूद वह वागसरासे ही गुप्त रूपसे दाँवपेच चलाते रहे। 
उनका पुत्र भोजवाला और भतीजा वालेरवाला अभी भी ठाकुर साहबके पास है। 
दरवार वीरावाहा समझ गये कि प्रस्तावित समझौतेके विरुद्ध तो वह सफल हो नहीं 
सकते, अतः उन्होने एक मित्र जैसी भूमिका अपनाई और समझौतेमें सहायक. प्रतीत 
हुए। समझौतेके शीघ्र वाद जब सर पैट्रिक कंडेल जानेवाले थे, दरवार वीरावाछा 
राजकोट पहुँच गये और उन्होंने अपनी कारंबाइयाँ गुरू कर दी जो अभी तक 
जारी हूँ। रेजिडेटका पत्र और पोलिटिकलर एजेटका पत्र पढ़नेमें दिलचस्प है। 

मुझे कुछ दिनोका समय आवशध्यक था जिससे कि में आन्दोलनके संचालकोंसे 
परामश करके समझौतेकी जझर्तोके अनुसार वनाई जानेवाली समितिके लिए सात 
नाम चुन सकूं। ४ जनवरीको मैने निम्नांकित सात नाम भेज दिये: 


० 0. 


श्री पोपटलछाल घनजीभाई मालवीय 
श्री पोपटलाल पुरुषोत्तम अनडा 
श्री मुल्लाँ वलीजी अब्दुलअली 
डॉ० डी० जें० गज्जर 

श्री जमनादास खुआालचन्द गांधी 
श्री ब्रज्ूल मायाशंकर शुक्र 

. श्री उच्छूगराय नवरूशंकर ढेवर 

तदुपरान्त फौरन ही समितिकी नियुक्तिकी विज्ञप्ति निकल जानी. चाहिए थी, 
किन्तु कई दिनों तक कुछ भी नहीं हुआ। 

२८ दिसम्बरको सपरिषद्‌ ठाकुर साहवका रेजिडेंट महोदय से विचार-विमर्ण 
हुआ। इस मौके पर उपस्थित एक व्यक्ति द्वारा तैयार वार्ताका एक प्रामाणिक 
संक्षिप्त विवरण मेरे पास है। रेजिडेट द्वारा कांग्रेस तथा मेरे विपयमें कही गई 
बातें पढ़नेमें दिलचस्प हैं। समझौते, कांग्रेस या मेरे प्रति अपनी नापसन्दकीको वह 
छिपा नहीं पांये। ह 

ऐसा मालूम होता है कि ठाकुर साहब द्वारा अपनी प्रजाको गम्भी रतापुर्वक 
दिये गये वचनके भंगके लिए रेजिडेंट महोदय तथा दरवार वीरावाछा जिम्मेदार हैं। 
ठाकुर साहव पर दरवार वीरावालाका कितना अधिक प्रभाव -है, उसका सबूत मेरे 


,नाम ठाकुर साहबका पत्र है जो पढ़नेमें रोचक है। 
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हालमें निकाली गई एकतरफा विज्ञप्तिकी तुलना समझौतेकी भर्तोके अनुसार 
निकाली गईं विज्ञप्तिसि करता आवश्यक है। दूसरी विज्ञप्तिमे मेरे दिये गये चार 
नाम रद हो गये हैँ। इसके अछावा, समिति जिन विपयो पर विचार करनेवाली 
थी, दूसरी विज्ञप्तिमे उन्हें भी निकाल दिया गया है। इस विज्ञप्तिकी भापा भी 
गोलमोल है, जबकि पहली विज्ञप्तिकी भाषा ब्रिलकुछ स्पष्ट और असन्दिग्ध थी। 
पहली विज्ञप्तिम कहा गया था कि इसी ३१ तारीखसे पहले ही समितिकी रिपोर्ट 
प्रकाशित हो जायेगी, और ठाकुर साहव उसपर अमल भी करेगें। परन्तु इस दूसरी 
विज्ञप्तिमे रिपोर्टके छिए कोई मियाद नहीं रखी गई है। 

पिछली घोषणासे पूर्व मुझे राव साहब माणेकलाल पटेलसे एक पत्र प्राप्त 
हुआ था। ध्यान देने योग्य है कि जहाँ उस पत्रमे मेरे मनोनीत किये हुए नामोमे 
से चार नामोको स्वीकार किया गया था, वहाँ नई विज्ञप्तिमे केवल तीन नाम 
स्वीकार किये गये है। इस सम्बन्धमे मैने गुजरातीमे एक उत्तर भेजा है जिसका 
अनुवाद भी उपलब्ध किया गया है। 

ठाकुर साहब पर दरबार वीरावाछाके प्रभाव और उनकी दखलन्दाजीके वारेमे 
मैने इतना-कुछ सुन रखा था कि मुझ अपने इस पतन्रमे कहना ही पडा कि दरवार 
वीरावारा किसी भी हालतमे समितिमे ग्रामिल नही किये जा सकते। में किसी भी 
वहानेके लिए गृजाइण नहीं रहने देना चाहता था। 

एक पवित्र समझौतेके इस घोर भगसे राजकोटकी जनताके सामने एक ही 
रास्ता रह गया है। अब मेरा काम है कि में राजकोटकी जनताका आह्वान करूँ 
कि वह स्वतन्द्रताकी रक्षाकी खातिर और राजकोट तथा ठाकुर साहवबको सर्वेनाशसे 
बचानेके निमित्त स्वेच्छापूर्वक स्वीकृत कष्ट-सहनका मार्ग फिरसे अपनाये । बुरे-से-बुरे 
परिणामकी पूर्व-कल्पना कर लेना और उसके लिए प्रबन्ध कर छेना सर्वोत्तम है। 
बुरे-से-वुरा तो यह हो सकता है कि घोरतम आतक फैलाया जाये, लोगोको कठोर 
यन्त्रणाएँ दी जाये जो काटियावाड़मे कोई अपरिचित वात नही है, और लोगोमे 
आन्तरिक झगडे पैदा किये जाये। पिछली बातका प्रमाण है हमारे मुसलमान 
भाइयोका भड़काये जाने पर आन्दोलन करना। हमे अपने आचरण द्वारा उन्हे दिखा 
देना होगा कि प्रजा द्वारा सुशासित प्रशासनके अन्तर्गत जितना फायदा दूसरोको मिलेगा, 
कम-से-कम उतना ही उन्हे भी मिलेगा। आत्यन्तिक कुव्यवस्था और रिश्वतखोरीने 
राजकोटको दिवालिया बना दिया है। यदि अधिकतर लोग एकता रखे, कितना ही 
कष्ट हो या कितने ही दिन तक उसे सहना पडे, उसको सहनेकी क्षमता दिखाये, 
और आशिक हानिके वावजूद अहिसापूर्ण असहयोग आन्दोलनके कार्यक्रपर अमछ 
करनेकी योग्यताका प्रदर्शन करे तो छोटे-मोटे झगड़े इस आन्दोलनको छम्बा तो कर 
सकते है, किन्तु हमारे लक्ष्ससे हमे वचित नहीं कर सकते। लेकिन छात्रोको किसी भी 
हालतमे सबिनय अवज्ञा या हडतालोमे भाग नही लेना है। यदि उन्हें रचनात्मक- 
कार्यम विश्वास हो तो उसे कर सकते है, और करना भी चाहिए। छात्रगण घर-धर 
जाकर लोगोके कष्टोका परिहार कर सकते है, क्योकि जैसे-जेसे आन्दोलन बढ़ेगा, 
लोगोको अनिवायंत, कष्ट होने ही हैं। 
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मन, वचन तथा करमसे अहिंसाका पाछून करना होगा। विपक्षियों तथा तटस्थ 
लोगोके साथ तथा अपने सहयोगियोके साथ भी अहिंसाका पालन होना चाहिए, 
जेलके भीतर भी और वाहर भी। जिस ह॒द तक हम अहिसाका पार करेगे उसी 
ह॒द तक हम सफल होगे। हमे इस सम्भावनापर आस्था रखनी होगी कि हमारी 
अहिसाके परिणामस्वरूप ठाकुर साहबका मन अपनी प्रजाके रिए पसीज जायेगा। 
आज तो वह केवल नाममात्रके ही शासक है। उनकी प्रजामे से हरएक व्यक्ततिको 
यह वात चुम रही होगी कि इस नौजवान शासकने अपनी प्रजाके साथ किया गया 
पवित्र समझौता जान-बूझकर भंग कर दिया है। 

मैने दरवार वीरावालाके बारेमे कटु प्रतीत होनेवाले वचन कहे है। किन्तु सत्य 
कई बार कटु और कठोर हो जाता है। मैंने उनके सम्बन्धमें ऐसी कोई वात नहीं 
कही है जिसमें मेरा विश्वास न हो। परन्तु उनके साफ खटकनेवाले दोपोके वावजूद 
हमे उनसे प्रेम करना चाहिए और हम यह आशा रखे कि हमारा प्रेम उनका 
तथा उनके प्रभावमे तथा उनके निर्देशानुसार काम करनेवालोका हुदय-परिवर्तंत 
कर देगा। 


मुझे दुःख है कि राजकोटकी जनताकी नीति तथा कार्यक्रम बनानेमें मेरा 
हस्तक्षेप और कांग्रेसका प्रभाव रेजिडेंट महोदयकों नापसन्द है। देगी राज्योंकी जनताने 
हमेशासे ही काग्रेसका मार्गदर्शन ग्रहण किया है। उसके प्रति उनकी निष्ठा है। यहाँ 
तक कि आरम्भिक कालमें तो राजा छोग भी कांग्रेसका समर्थन पानेकी कामना 
रखते थे। राजाओं और उनकी जनताके वीच उठनेवाले विवादोमें प्रत्यक्ष भाग न 
लेनेके रूपमें कांग्रेसनें देशी राज्योंमें हस्तक्षेप न करनेकी नीति अपनाई थी। यह 
सब केवल अपनी मर्यादाको पहचान लेना मात्र था। किन्तु जब जनता अपनी 
दगक्तिको जान गई है और कप्ट-सहनके लिए तैयार है तव भी यदि कांग्रेस अपनी 
ओरसे यथासाध्य मदद न दे तो वह उद्देश्यके प्रति झूठी सिद्ध होगी। जहाँ तक 
मेरा सवार है, मैं काठियावाड राजकीय परिषद्का अध्यक्ष रह चुका हूँ और इस 
नाते काठियावाड़की जनताके प्रति मेरा एक कर्तव्य है और राजाओके प्रति भी है, 
और जब मेरी सहायताकी जरूरत पड़े तब मैं भछा कैसे इनकार कर सकता हूँ। 
राजकोटमें पहले तो प्रजाने और फिर स्वयं राजाने मेरी सहायता माँगी और मेरा 
दावा है कि मैने उदारतापूर्वक मदद दी है। इसमें मुझे रेजिडेंट महोदय या साआज्य- 
सत्ताके एतराज करने योग्य कोई बुराई नहीं दीखती। यह तो एक ऐसा सवाल 
है जिसका निर्णय करानेमें प्रसंगवश निमित्त वन जाता राजकोटके लिए भलन्त 
गौरवकी वात होगी। 

फिलहाल यह सत्याग्रह केवल काठियावाड़ियों तक ही सीमित रहेगा। काठिया- 
वाड़के छोगोमे इतने आपसी सम्बन्ध निकरू आते है कि नैतिक आधार ले तो किसी 


भी काठियावाड़ी को व्यवहार रूपमें इस सत्याग्रहसे दूर नही रखा जा सकता। 


परिथणिष्ट ५२३ 
सरदार वललभभाई पटेलको ठाकुर साहबका पत्र 


अमरसिहजी सचिवालय 
राजकोट राज्य 
दिसम्बर, १९३८ 


प्रिय सरदार बलल्‍लभभाई, 


अभी-अभी प्राप्त आपके पत्रके लिए धन्यवाद। 

यदि आप आज श्ञाम पाँच बजे मेरे साथ चाय पिये तो मुझे खुशी होगी। 

उस समय मेरी परिपद्के सदस्योकी उपस्थितिमें हम लोग इस मौजूदा प्रइनपर 
चर्चा कर लेगे। 


हृदयसे आपका, 
धर्मन्द्रसिह 


| सर पैद्िक कंडेलका ठाकुर साहबको पत्र 


अमरसिहजी सचिवालय 
राजकोट 
१ अक्टूबर, १९३८ 


श्रीमान, 

कल मैने आपसे थाम आठ बजेसे पूर्व मुठाकात करनेकी अनुमति माँगी थी। 
में अत्यन्त महत्वके मामलोपर बातचीत करना चाहता था। मैने शामका यह समय 
स्वयको असुविधाजनक होते हुए भी आपकी सुविधाकी खातिर माँगा था। आपने 
निजी सचिवके हाथ मुझे सन्देश भेजा कि में साढ़े आठ बजे आपसे मिलूँ। में 
ठीक वक्‍तपर उपस्थित हुआ किन्तु मुझे बताया गया कि आप स्तान कर रहे है। 
में नौ बजे तक प्रतीक्षा करता रहा और पता चला कि आपको अभी भी १५ मिनट 
या आधा घटा और छगेगा। इसपर में चला गया। 

आपको यह वतानेके लिए अब मैं यह पत्र लिख रहा हूँ कि अपने साथ इस 
प्रकारका घोर अशिष्टतापूर्ण बर्ताव होने देनेका मेरा कोई इरादा नहीं है। आपकी 
मददके लिए इग्लडसे रवाना होते समय मुझे बिलकुल भान नहीं था कि आप ऐसा 
आचरण कर सकते है। इसको में चलने नहीं दे सकता। 

कल रात मेरा इरादा आपको यह वतानेका था कि किसी भी हालतमे मौजूदा 
परिस्थिति जारी नहीं रह सकती। राज्यमे हालत बहुत गम्भीर है। राज्यके विरुद्ध 
बहुत-सी शिकायते तो आपके आचरणको लेकर ही है। ऐसा माना जाता है कि आप 
राजस्वमे से बहुत बड़ा अश खर्च कर देते है और आपके खचेका अधिकाश भाग 
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गलत मुद्दोंगे जाता हैं और यह कि आप राज्यके प्रशासनमें कोई भाग नही छेते। इस 
समय आपके खर्चोकी रकम या खच्के तरीकोंकी में चर्चा नहीं करना चाहता। किन्तु 
यह तो नि सनन्‍्देह सच है कि आप झासन-व्यवस्थामे कोई भाग नहीं छेते और अपनी 
प्रजाके कल्याणमे आपकी कोई रुचि प्रकट नहीं होती। यह बात इसलिए और भी 
ध्यानमें आती है, क्योक्ति आपके पिताने जो ढंग अपनाया था, आपका ढंग उससे नितान्त 
भिन्न है। अपने अधिकारियोसे आप यह अपेक्षा रखे कि वे दमनकारी कार्योका भार 
उठाये और आप स्वयं कुछ न करें, यह न्यायोचित नहीं है। आपको भी इसमें कुछ 
हिस्सा छेना चाहिए। अतएव मेरा प्रस्ताव है कि आप निम्नाकित कार्य करे। 

१. मेरा खयाल है कि आज शामकों ७-३० बजे आप एक या जायद दो 
मन्दिरोम होनेंवाले यज्ञ-अनुप्ठानमें गामिल्ल होनेवाले है। मेरा अनुरोध है कि यदि 
आपके पास समय हो तो उसके वाद थहरमे आपकी सवारी निकछे और मूझे भी 
अनुमति दें कि उस समय में आपके साथ रहें। 

२. आज तो छुट्रीके कारण हुजूर दफ्तर बन्द है परन्तु सोमवारकों बह खुला 
रहेगा। में सुज्नाव दूंगा कि आप मुझे वचन दें कि आप सोमवारको वहाँ कम-से-कम 
एक घटेके लिए फरियादियोकी फरियाद सुनने आयेंगे और शामके छः बजेसे पहले 
ही आयेगे। 

मुझे पक्का विश्वास है कि इन दो कार्योका शहर पर सुन्दर प्रभाव पड़ेगा। 

मुझे एक तीसरा अनुरोध करना है। 

३. आप बचन दे कि मू्े जिस किसी दिन भी आपसे मिलता हो, आप 
७-३० से पहले ही मुझसे मिल्‍रू लेंगे और वचन दीजिए कि आप निर्धारित समयके 
वाद १५ मिनटसे अधिक देर नही करेंगे। 

यद्वि आप मेरे इन सुझावोंकों स्वीकार करनेमे असमर्थ हूँ तो मै रेजिडेट 
महोदयकों यह सूचित करनेको बाध्य हो जाऊँगा कि में अब यहाँ काम नहीं कर 
सकता और मेरा इरादा णीक्रातिभीश्र इंग्लैंड लौट जानेका है। 

मुझे आर्का है कि यदि मजे ऐसा करना ही पड़ा तो इसके फलस्वरूप आपके 
राज्य और स्वयं आपके लिए इसके दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम निकल सकते हूँ। आपका 

विदवास दिला सकता हूँ कि इस वातकी सम्भावना कम ही है कि भारत सरकार 
आपके आचरणको अनकछ दृष्टिसे देखेगी। आपको हानि पहुंचेगी तो मुझे दुःख होगा, 
लेकिन यदि आपने ऐसा ही वर्ताव रखा तो में यहाँ और नहीं रह सकता। 

यदि आज शाम ५-३० वजेंसे पहले ही आप मुझे सूचित कर दें कि क्या 
आप आज शाम शहरमें सवारी के लिए जानेको सहमत हैं और मुझे साथ रहनेकी 
अनुमति देंगे तो में अनुगृहीत होझेगा। 

हृदयसे आपका, 
पैट्रिक कैंडेल 


परिशिष्ट ५२५. 
सर पेंट्रिक कंडेलको ठाकुर साहबका पत्र 
गोपनीय 


रणजीत विलास महल 
राजकोट 
२ अक्टूबर, १९३८ 
प्रिय सर पैट्रिक, 
आपका कलका पत्र पाकर मुझे अत्यन्त क्षोभ हुआ, और मुझे कहना पड़ रहा 
है कि मुझे आपके पत्रका स्वर पसन्द नहीं आया। मैं यह नहीं मान सकता कि 
मेरे खिलाफ की गईं शिकायते तथ्योपर आधारित है। वर्तमान आन्दोलन राज्योमें 
उत्तरदायी शासन-व्यवस्था आरम्भ करानेके लिए काग्रेस द्वारा फँछाई हुई एक लहर 
ही है। और मेरी धारणा है कि मैसूर, त्रावणकोर इत्यादि अन्य रियासतोकी तरह 
ही, जहाँ की जनताको पहलेसे ही अधिक नागरिक स्वतन्त्रताका सुख प्राप्त है, 
काठियावाड़मे राजकोटको काग्रेसनें इसी कारण चुना है। 
इस स्थितिसे निपटनेके उद्देश्यससे ही मैने आपकी सेवाएँ प्राप्त की थी। आपका 
कार्य यथासम्भव सुगम करनेकी अब भी मेरी कामना है और दशहरेके उपरान्त 
अपनी सुविधानुसार मैं किसी दिन दफ्तर आऊँंगा। 
आपकी इस वातपर मुझे कडी आपत्ति है कि आपके चले जानेके फलस्वरूप 
राज्य और मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम निकल सकते हैँ और भारत सरकार मेरे 
आचरणको अनुकूछ दप्टिसे नहीं देखेगी। इस सिलूसिलेमे में आपको स्पष्ट रूपसे 
समझा द कि मेने स्वयं ही आपको अपना दीवान नियुक्त किया है और यदि किसी 
मतभेदके परिणामस्वरूप मुझे आपसे सेवानिवृत्त हो जानेके लिए कहना पड़ा तो 
रेजिडेट महोदय अथवा वाइसराय महोदयकों मुझसे अप्रसन्‍्त होनेका कोई कारण 
नही होगा। मेरे राज्य और मेरे विषयमे जो-कुछ भी सूचनाएँ आप एकत्र कर पाये 
है, वे आपको इसी कारण उपलब्ध हो सकी है, क्योकि आप मेरे विश्वासभाजन है 
और यह कहना ज्ञायद ही आवश्यक होगा कि आप मेरी अनुमतिके बिना मेरे 
राज्यके अभिलेखोका उपयोग नहीं कर सकते और खासकर व्यक्तिश मेरे विरुद्ध तो 
बिलकुल ,नही कर सकते। रेजिडेट महोदयकों राज्यसे सम्बन्धित कोई भी सूचना 
प्राप्त करनेकी आवश्यकता महसूस हुईं है तो वह मेरे दीवानके जरिये माँग की गई 
है, और तभी माँगी गई है जब में इसके लिए सहमत होऊँ। आपको में ,यह भी 
बतला दूँ कि रेजिडेट महोदय और वाइसराय महोदय, दोनोका मुझे भरपूर विश्वास 
प्राप्त है और इसे खोने छायक कोई काम मैने नहीं किया है। अतएवं मेरी कामना 
है कि आप अपने निशचयपर पुनविचार करे और भेरी प्रतिष्ठा और नीतिके अनुरूप 
कार्य करनेंकी अपनी सहमति अभिव्यक्त करे। 


हृदयसे आपका, 
धर्मेन्द्रसिह 


५२६ सम्पूर्ण गांधी वाहःमय 
सर पेद्धिक कंडेलको ठाकुर साहबका पत्र 


राजकोट 
१६ अक्टूबर, १९३८ 


प्रिय सर पैद्धिक, 


मुझे विश्वास है' कि वर्तमान परिस्थितिसे आप पूर्णतः अवगत होंगे। स्थितिमें 
किसी भी प्रकारका सुधार नहीं आया है और जहाँ तक मै देख पाता हूँ, यह 
दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और अब पराकाष्ठापर पहुँच गई है। अभी कुछ 
ही दिन हुए हमने एक बैठक बुलाई थी और उसमे जनताको कुछ रियायतें देना 
स्वीकार किया था। किन्तु उससे स्थितिमे कोई सुधार नहीं आया और वांछित 
परिणाम नही निकला। मैं स्वयं कायछ होता जा रहा हूँ कि हमने उचित समयपर 
ऐसे उचित कदम नही उठाये जिससे कि मेरी चिन्ता दूर हो जाती। संक्षेपमे स्थिति 
निदचय ही काबूसे बाहर होती जा रही है, और इससे मेरी कठिनाइयाँ बहुत बढ़ 
गई हैं। आन्दोलन अधिकाधिक तेज होता जा रहा है और निकट भविष्यमे उसको 
काबूमे लानेकी कम ही आशा दीख पड़ती है। प्रजाको लगता है और उसे सिखाया 
जा रहा है कि आपको सरकारने यहाँ भेजा हैं और अब तक जो प्रतिष्ठा मुझे प्राप्त 
थी, वह अब नही रही। आपके आनेसे, पूर्व मेरे प्रति प्रजाका जितना प्रेम और 
जितकी वफादारी थी, उसे अब वह देनेंसे इन्कार करती है। इतना ही*नही, बल्कि 
प्रजाकी राय और धारणा तो यह मालूम पड़ती है कि शासनकर्ता में नहीं बल्कि 
आप है। । 

मुझे कहना चाहिए कि अवद्य ही यह भावना आपने पैदा नहीं की है, फिर 
भी यह भावना मौजूद है और प्रकट है कि प्रजाकी उसे त्यागनेकी मनोवृत्ति नहीं 
दीख पड़ती । दीवालीकी छुट्टियाँ पास आती जा रही है और हमेश्ाके समान इजारे 
दिये जाने चाहिए किन्तु जनताने उसका बहिष्कार कर रखा है। अनाजकी बिक्रीका 
बहिष्कार करनेकी उसने ठान लछी है और सम्भव है कि उसके असहयोगके कारण 
इस साल अनाजका कोई क्रय-विक्रमय न हो। इसका अर्थ होगा राज्यका आथिक 
सर्वनाश और एक ऐसी संकटकी स्थिति जिसका वर्णन करनेके बजाय उसकी कंल्पना 
कर लेना ही बेहतर है। और मै समझता हूँ कि शासक होनेके नाते राज्य और 
उसकी प्रजाके हितमे मुझे कोई भी कीमत देकर या कोई भी त्याग करके ऐसी 
स्थितिको टालना ही पड़ेगा। 

आप जानते ही है कि अब प्रजाने विद्रोहता रुख अपना लिया है और दुःख 
भी भोग रही है। अतएव मुझे देखना ही होगा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिका पूरी 
तरह समाधान हो जाये और यथासम्भव शीक्रातिशीघ्र प्रजा और मेरे बीच किसी 
प्रकारका एक पक्का सुस्पष्ट समझौता हो जाये। मुझे लगता हैं कि जब तक मेरी 
प्रजा मुझे अपना वास्तविक शासक न समझ ले तब तक मै इस दिशामे कुछ भी 
करनेमें असमर्थ रहँँगा। राज्यका एक हितचिन्तक होनेके नाते आप भी यही चाहेंगे 


परिशिष्ट ५२७ 


और सहमत होगे कि ऐसी परिस्थिति अब जारी रहने देना उचित नहीं। अतः अब 
मेरा अनिवार्य कर्तव्य हो जाता है कि जनताकी आँखोमें म॑ पुनः उसके वास्तविक 
और दयालू शासकके रूपमें प्रतिष्ठित हो जाऊँ, क्योकि तभी उसके मनमें अपने प्रति 
विश्वास जमाकर में उससे समझौता कर पाऊँगा और पुन. उसका प्रेम और विश्वास 
प्राप्त करूंगा। 

मैने दरवार साहब वीरावालासे इस मामलेमें आपके विचार जान छेनेको कहा 
था। उन्होने मुझे बताया है कि वह आपसे १३ तारीखको मिले थे और आपने 
- उनसे कहा कि आपके मतमे जब तक राज्यकी वित्तीय स्थिति इजाजत देती है तब 
तक संघर्ष जारी रखना चाहिए और हमे देखना चाहिए कि अन्तत. विजय उनकी 
[ प्रजाकी | होती है या हमारी। 

इसके अतिरिक्त आपके १ अक्टूबर, १९३८ के पत्रसे मैं समझा हूँ कि जहाँ 
तक आपका सम्बन्ध है, आपका पक्‍का मत है कि कमोवेश रूपमे में ही स्वयं इन 
सब सकटोके लिए जिम्मेदार हूँ। मैने उत्तरमें इन आरोपोसे इनकार किया। इस 
“ विनाशकारी स्थितिको मुझसे बढ़कर कोई नहीं समझता, और आपके पत्रमे छगाये 
गये आरोपो और आपके रुखको देखते हुए मुझे छूगभग पूरा विश्वास हो गया है 
कि मेरे राज्य और उसकी प्रजाके हितकी रक्षाके लिए, और मेरे अधिकारों, 
प्रतिष्शा और गरासकपदको भी देखते हुए आप और मैं अब साथ-साथ कार्य करनेमे 
असमर्थ है। 

मेरी दृढ इच्छा है कि शीघ्रातिशीत्र और दीवालीकी छुट्टियोसे पहले ही मैं 
स्वयं अपने राज्य और उसकी प्रजाके इस घरेलू झगड़ेका समाधान कर दूँ। और 
मेरे मतमें यह तब तक सम्भव नहीं होगा जब तक आप और मे शीघ्रातिशीघ्र” 
सम्बन्ध-विच्छेद नही कर लेते। यह एक अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी और 
किसीकों इसपर मुझसे ज्यादा खेद नहीं हो सकता। परन्तु यह चूंकि मेरे और मेरे 
राज्यके हितोका सवाल है, अत इसके अलावा और कोई चारा भी नही है। 
आपको यह विश्वास दिलाना मेरे लिए अनावश्यक है कि में किसी प्रकारसे आपकी 
स्थिति को अटपटी बनाना नहीं चाहता, अत. में यह निर्णय आप पर ही छोड़ देता 
हैँ कि आप किस प्रकार सेवानिवृत्त होकर चले जाये। में अत्यन्त इच्छुक हूँ कि 
आप जिस प्रकार मित्रके रूपमें आये उसी प्रकार मित्रके रूपमें ही विदा हो। मैने 
निद्चत रूपसे छ. मासके लिए आपकी सेवाएँ प्राप्त की थी, अतः मैं राज्यके 
कोषाध्यक्षको निर्देश दे रहा हूँ कि तदनुसार आपके वेतनकी अदायगी कर दे। में 
राजस्व सचिव श्री भट्टको भी निर्देश दे रहा हूँ कि आपकी सुविधानुसार वे आपको 
सेवानिवृत्त कर दें। 


हृदयसे आपका, 
धर्मन्द्रसिह 


५२८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


ठाकुर साहबको श्री ई० सी० गिब्सनका पत्र 


द रेजिडेंसी 
राजकोट 
गोपनीय जज अर पक 
डी० ओ० नं० सी०/१३४-३८ 
प्रिय ठाकुर साहब, 


आपको याद होगा कि आपने १६ अक्टूबरकी शामको मुझे एक पत्र द्वारा 
सूचित किया था कि आप सर पैट्रिक कैडेलकों हटाना चाहते है और आपने उनके 
ताम लिखे अपने पत्रकी प्रति, जिसे आप पहले ही भेज चुके थे, संलग्न करके मुझे 
भेजी थी। दूसरे दिन सुबह हम लोगोसे विचार-विमश हुआ। उस समय मैने आपको 
पुरजोर सलाह दी थी कि आप इस मामले पर पुनविचार करें और एक ऐसा 
कदम न उठाये जो प्रत्येक दृष्टिकोणसे अनिवार्यतः आपके राज्य और स्वयं आपके 
हितमें अत्यन्त हानिकर सिद्ध होगा। मैने आपको ध्यान दिलाया कि जब आपने 
२५ अगस्तको मुझे पत्र लिखा था कि मैं सर पैट्रिक कैडेलकी नियुक्तिके लिए 
आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करूँ, तव आपने बिलकुल निश्चित रूपसे कहा था कि इस 
नियुक्तिकी अवधि फिलहाल कमसे-कम छः: महीनेकी होगी। यही समझ कर मैने 
सम्राठके प्रतिनिधि वाइसराय महोदयकी स्वीकृतिके लिए आपके अनुरोधका प्रस्ताव 
उनके पोलिटिकल सेक्रेटरीके पास भेज दिया था। 

आपके साथ १७ अक्टूबरको और फिर २२ अक्टूबरकों इस विषय पर चर्चा 
करते हुए मैने जो सब बाते विस्तारसे समझाई थी, उनको यहाँ दोहराना अनावश्यक 
होगा । १७ अक्टूबरको आपसे बातचीत करनेके वाद, यह देखकर कि आप मेरी दी 
हुई सलाह माननेको अनिच्छुक है, मैने आपके १६ अक्टूबरके पत्रकी एक प्रति 
पोलिटिकल सेक्रेटरीको भेज दी थी। 

२२ अक्टूबरकी अपनी मुलाकातमें मैने आपको बताया था कि आपको यह 
सूचित कर देनेका मुझे निर्देश मिला है कि वाइसराय महोदय विश्वास रखते है कि 
राज्य और अपने हितकी खातिर आप अपने उठाये हुए कदम वापस लछेनेमे कोई देरी 
नहीं करेगे। तबसे इस खबरकी आशामें हूँ कि आपने इस सलाहको मानकर उसपर 
अमल किया है। चूँकि मुझे अभी तक आपसे ऐसी कोई सूचना प्राप्त नही हुई है 
अतः मैं आपको पत्र लिख रहा हूँ कि हमारी २२ अक्दूबरकी मुछाकातके बाद 
आपने जो-कुछ कार॑वाई की है, उसकी कृपया मुझे यथाज्ी सूचना दें । 

; हृदयसे आपका, 
ई० सी० गिव्सत 


परिशिष्ट ५२९ 
ई० सी० गिव्सनकों ठाकुर साहबका पत्र 


गोपनीय 


२९ अक्टूबर, १९३८ 
प्रिय श्री गिव्सन, 

आपके २६ ता० के गोपनीय पत्र डी० ओ० सी०/१३४-३८ के लिए में अत्यन्त 
आभारी हूं। 

सम्राटके प्रतिनिधि वाइसराय महोदयकी इच्छा और आपकी महत्वपूर्ण सलाह 
और सिफारिगको ध्यानमें रखकर मैने सर पैट्रिक कैडेछको अपनी सेवामे रखे 
रहनेका निश्चय किया है, हालाँकि अब भी मेरा दावा है कि इस प्रश्नका स्वधानिक 
पक्ष मेरे अनुकूल ही है। न्‍ 

में उत्मुक हूँ कि यथाग्रीघ्र उचित कार्रवाईकी जाये। राज्यमें सुलह, शान्ति 
तथा कानूनके प्रति आदर समुचित रूपसे कायम रहे, इस उद्देश्यसे राजकाज चलानेके 
लिए सर पैट्रिक कैंडेल और अपने दो अफसरोकी एक सशक्त परिपद्‌ वनानेका मैने 
निर्णय किया है। 

१७ तारीखको आपके साथ मुलाकातके समय आपने परिपद्‌ स्थापित करनेके 
भेरे सुजझ्ञाव पर सहमति दी थी। इस कारण मैने निम्नलिखित सदस्योको उनके 
नामके साथ लिखें विभाग सौपनेका निरचय किया है: 

प्रथम सदस्य तथा उपाब्यक्ष : सर पैट्रिक कैडेल . १ कानून और न्याय, २. 
राजकीय, ३. वित्त, ४ पुलिस और ५. प्रजा प्रतिनिधि सभा तथा म्युनिसिपैलिटी। 

द्वितीय सदस्य राव साहब माणेकछारू सी० पटेल * १ वित्त, २. उद्योग, 
३. राजस्व, ४ लोकनिर्माण विभाग और ५ वरदाशी। 

तृतीय सदस्य श्री जयन्तीछारू एछ० जोवनपुत्र . १ स्वास्थ्य-चिकित्सा, २. 
जेंछ, ३. शिक्षा -और ४. घुड़साल तथा दूसरे अनुल्लिखित विभाग। 

वर्तमान परिस्थितिको काबूम लानेके छिए जो भी कदम उठाये जाये, उनका 
निश्चय यह परिपद्‌ करेगी और उसपर मेरी मजूरी होगी तथा अन्य दूसरे सब 
महत्वपूर्ण विपयोके सम्बन्धर्में यही उपलिखित कार्य-पद्धति चलेगी। , 

इसके वाद मै विस्तृत निर्देश जारी करूँगा। मेरा विचार है कि ऐसी सशक्त 
परिषद्की स्थापनासे दिन-प्रतिदिन विकट होती जा रही मौजूदा स्थितिके सम्बन्धमे 
मेरी चिन्ता दूर हो जायेगी। 

आपका उत्तर पानेके वाद मैं सर पैट्रिक कैडेलकों तदनुसार सूचना दूँगा। 


मामलेमें ७ 


' इस मामलेमें मैने आपको जो कष्ट दिया है, उसका मुझे अत्यन्त दुख है। 


हृदयसे आपका, 
धर्मेन्द्रसिह 


दिपलरेड 


प३० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


दरबार वीरावाहाको ई० सौ० गिव्सनका पत्र 


खेजु रेजिडेसी राजकोट रे 
< 'जिद्चाी, राजकांट 
२५ नवम्बर, १९३८ 


प्रिय वीरावाला, 

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। आज सुवह यहाँ राजकोट लौठ्नेपर मद्चे 
चला कि आप यहाँ थे और यह चुनकर मूझे सचमुच बहुत बाइचयें 
विचार है कि यदि श्री अनन्तराब पट्टणी आपसे मिलना चाहते थे तो वह 
भावनगर आनेकों कह सकते थे, या वह स्वयं नट्वरनगर जा चक्तते 
भावनगरसे राजकोटकी अपेक्षा ज्यादा निकट है। में समझ नहीं पाया 


बन 


ऐसा विचित्र अनुरोध करना क्‍यों अनिवार्य ूगा। और मेरे विचारमें यह 
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[ हू अवदय 
५५ खेदकी बात | आपको >> डे अड सलाह कफ छफि आइजणओन प्चचड> नर अअमसाओ ०>--->->० 
हां खदका बात हू कि आपको मैने जो सलाह दी थी, उस्क्ते वाई भी आपने उनके 


0. 


इस अनु रोवका पालन किया। में समझ सकता तल कि बाप यहाँ आनेको बनिच्छुक 
थे। अपनी रूम्बी वीमारीके बाद, जब आपको स्वास्थ्य-लाभके लिए बाराम और 
गान्तिकी बावब्यकता है, ऐसी रूम्वी यात्रा करना आपके स्वास्थ्यके लिए बहुत 


5, 


हानिकर है। मुझे खुबी हैं कि आज आपकी तवीयत कुछ बेहतर है जौर मेँ आपको 























वाला श्री वीरा मुलु, 
सटवरनगरके ताल्लकेदार, राजकोट 


दरवार वीरावालाकों पोलिठिकल एजेंठका पत्र 


व्यक्तिगत ] 
राजकोट 
र्‌ श्ु चपथरनप, ९ हब डे ८ 


प्रिय वाला श्री, 
पत्र मिला। मजक्े दुख है 
आपका कलरूका व्यक्तिगत पत्र मिलता। मुझे दुलख है | नाक 
विचारमें आपको यात्राके फलस्वरूप कष्ठ पहुँचा है, विद्येषकर जवक्ि आपने मुझे 
<, रु बपनी मी... अप ललील काफी [ 30«+#& रही >”ु 
बताया है कि उसके वादसे आपको बपनी तवीवत काफो खराब छग रहाँ है! 
था मैने रेजिडेंट महोंदयर्से से पूछताछ क्दी्‌ 
आपने मुझे वचत दिया था कि मेने रेजिजंट महाद्यर कं 
साइ्ए नजर राजकोटमें फिसीसे भी नहीं सिलेंगे। परन्त इसके 
उसका उत्तर आनेसे पूर्व आप राजकोट्सें किसीसे भी नहीं मिलया पस्ु पहे। 
के 3 ने अभय सावत: न्‍्त साउइचओं जसा 
बावजूद जाप राजमहल यव, यह जाप मुझ स्वभ्ावतः अत्यन्त जाइचड हु ॥ 


2. 
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परिशिष्ट ५३१ 


में केवल यही मान सकता हूँ कि आप अपने ही हितमें यह समझ जायेंगे 
कि ऐसा करना बुद्धिमानी नही था और यह कि नटवरनगर लौट जाने तक आप 
वही रख अपनाये रहेगे जिसका कि आपने स्वय ही सुझाव रखा था, अर्थात्‌ आपको 
यहाँके मामलोसे पूर्णत. अलग रहना है और किसीसे भी नही मिलना है। 

आगा करता हूँ कि अब आपने पूरा आराम ले लिया होगा और कलर नटवर- 
नगरके लिए वापसी-यात्रासे आपको कोई कष्ट नही पहुँचेगा। 


हृदयसे आपका, 
सी० के० डेली 


वलल्‍लभभाई पठेलको ठाकुर साहबका पत्र 


अमरसिहजी सचिवालय 
राजकोट राज्य 
२७ दिसम्बर, १९३८ 
प्रिय वल्‍्लभभाई पटेल, 
राजकोट आनेंके लिए में आपका अत्यन्त आभारी हूँ। 
आपने गतिरोधका अन्त करनेमे मेरी जो सहायता की है, उसकी में बहुत 
क॒द्र करता हूँ। 
में समझता हूँ, आप अब तक भी प्रकार जान गये होगे कि दीवान साहब 
वीराभाई मेरे और राज्यके प्रति अत्यन्त वफादार रहे है। उन्होने अपने कार्य-कालमे 
हमेशा ही मेरी प्रजाकी भलहाईके लिए अपनी ओरसे यथाशक्‍य कार्य किया है। 
मेरे और राज्यके हितोकी रक्षा करते हुए उन्हे हानि भी उठानी पड़ी है। 
अब आपसे मेरा अनुरोध है कि मेरी प्रजाके मनमे उनके प्रति जो गलतफहमी 
है, उसे दूर करनेका आप यथासम्भव यत्व करे। 
इसके लिए मैं अत्यन्त अनुगृहीत होऊँगा। 
हृदयसे आपका, 
धर्मेद्रसिंह 
ठाकुर साहब, राजकोट 


५३२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
रेजिडेंसीम हुई बारतके विवरणमें से उद्धत अंश 


। २८ दिसम्बर, १९३८ 
उपस्थित : माननीय श्री गिव्सन है 
ठाकुर साहब 


सर पैट्रिक कैडेल 
राव साहब एम० सी० पटेल राज्य परियदके 
श्री जयन्तीकालू एछ० जोबनपुत्र सदस्य 


माननीय श्री गिव्सनने वातचीत बुरू करते हुए ठाकुर साहवसे कहा कि 
उनके समझौतेके कारण सव राजाओंमें खकबबछी मच गई है। श्री गिव्सनने पूछा 
कि वल्लभभाई पटेछ राजकोट किस प्रकार आये और क्या उनको आमन्वित किया 
गया था। 

ठाकुर साहव: वह स्वेच्छासे आये थे और मुझसे मुलाकात करना चाहते थे, 
सो मैने उन्हें चायके लिए आमन्त्रित किया। 

श्री गिव्सत : वह विलकुछ भी भरोसेके आदमी नहीं है। जाप जानते ही हैँ 
कि भारत सरकारकी इच्छा थी कि कोई वाहरी हस्तक्षेप न होने दिया जाये । उनके 
साथ समझौता करके आप अपने राजा-वन्धुओंकी और सरकारकी सहानुभूति गँवा बैठे 
हैं। हालाँकि आप जो-कुछ करें, भारत सरकार उसका वुरा नहीं मानती, परन्तु पटेल 
के माध्यमसे समझौता करनेमें आपने यरत्ती की है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओंमें से भी श्री 
पटेल सबसे अधिक अविश्वसनीय व्यक्ति हँँ। जो-कुछ भी हो, विनप्तिसे प्रतीत होता 
है कि समझौतेकी भाषामें ऐसी कोई दुरी वात नही, सिवाय इन छब्दोंके : “ व्यापकतम 
अधिकार ” | इन छतब्दोंका चाहे जो भी अथ छूगाया जा सकता है। इसका बर्य॑ 
यह भी हो सकता है कि आप नाममात्रके राजा रह जायेंगे। इन शब्दोंके वछ पर 
वे लोग विछकुछ आरम्भसे ही पूर्ण उत्तरदायी सरकारकी माँग करेंगे और आप 
स्वयंको बड़ी विकट स्थितिमें पायेंगे 

ठाकुर साहव : नहीं, मैने केवल एक समितिकी नियुक्ति की हैं। 

श्री गिव्सन: हाँ, केकिन समितिके सदस्योंकी नियुक्ति कौन करेगा? और 
जैसी भी रिपोर्ट प्राप्त हो, उसको कार्बान्वित भी तो करवा होगा। 

ठाकुर साहब : हाँ, श्री वल्लभमाई पटेल नामोंका सुन्नाव पेज करेंगे। 

श्री ग्रिव्सन : ठीक यही वात तो है। उसका मतरूव होगा समिति में कांग्रेसी 
कार्यकर्ता आयेगे और जो “ व्यापकतम अधिकार ”, इन शब्दोंको लेकर पूर्ण उत्तर- 
दायी सरकारकी माँग करेंगे। 

सर पैट्रिक: श्री पटेल किस प्रकार नामोंको पेश करेंगे? क्या हमें उनको 


लिखना होगा ? 


परिशिष्ट ५३३ 


ठाकुर साहब * नही, वह स्वयं नाम भेजेगे। 

श्री ग्रिव्सन : एक धारामे आपने स्वीकार कर लिया है कि आप रिपोर्ठपर 
पूरा अमल करेगे। यह बहुत बुरा हुआ। आपने तो अपने हाथ ही कटा लिये। 

श्री गिव्सनने सुधार-समितिके अध्यक्षकी नियुक्तिके विषयमें ठाकुर साहवसे पूछा 
कि समितिका अध्यक्ष कौन होगा। 

ठाकुर साहब ' दरवार वीरावाला। 

श्री गिव्सन . नहीं, वह नहीं आ सकते। 

ठाकुर साहव . क्यों ? वह अपनी अवकाण-अवधिके बाद आ जायेंगे। 

श्री गिव्सन नहीं, वह एक ताल्लुकेदार हैं। वह नहीं आ सकते। उनको में 
इस समय आने नही दूँगा। 

ठाकुर साहब नही, वह सर पैद्रिकके चले आनेके बाद आ सकते है। 

श्री ग्िव्सन * यह तो सर पैट्रिकके जानेके बाद देखा जायेगा। 


राजकोट राजपतन्र विज्ञप्ति 


राजकोट दरबारी राजपत्र असाधारण 
शनिवार, २१ जनवरी, १९३९ 
विज्ञप्ति 


नं. ६१, १९३८-३९ का 
जैसाकि विज्प्ति न० ५०,-२६ दिसम्बर, १९३८ में कहा गया था, हम सह 
निम्नलिखित सात सज्जनोकी नियुक्ति कर रहे है जो राज्य के सभी महत्वपूर्ण हितो- 
का प्रतिनिधित्व करते है। ये छोग एक समितिके रूपमे राज्यके तीन अफसरोके 
साथ कार्य करेगे जिनके नाम वादमे घोषित किये जायेगे। यह समिति समूचित 
जाँच-पडतालके बाद हमारे लिए एक रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमे सुधारोकी एक ऐसी 
योजनाका सुझाव होगा जिसके अनुसार जनता राज्यके प्रशासनमे अधिक भाग ले सके : 


» श्री पोपटलछाल पुरुपोत्तम अनडा, अव्यक्ष, प्र० प्र० सभा, 
» जाडेजा जीवनसिहजी धीरूभा, 
शेठ दादा हाजी वलीमुहम्मद, 
श्री पोपटलाल धनजीभाई मालवीय, 
श्री मोहनलाल म० टाक, अध्यक्ष, नगरनिगम 
 डॉ० डी० जें० गज्जर, और 
७ सेठ हेपतुभाई अब्दुल अली। 
समितिको पूरी और बारीकीसे जाँच-पड़ताल करनेके बाद अपनी रिपोर्ट पेश 
करनी है। 


ब्ग गा ० ० छत “७ 


धम्मेन्द्रसिह 
ठाकुर साहब, राजकोट राज्य 


५३४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
सरदार वललभपाई पटेलको माणकलाल पदेल का पत्र 
गोपनीय 


रणजीत विलास 
राजकोट 
१२ जनवरी, १९३९ 


प्रिय सरदार साहब, 


ठाकुर साहबकी इच्छानुसार में आपके ४ तारीखके पत्रकी पहुँच स्वीकार करता 
हूँ जिसमे आपने प्रस्तावित सुधार-समितिके लिए उनके द्वारा मनोनीत किये जानेवाले 
सात नामोंकी सिफारिश की है। 


आपने अखबारोंसे जान लिया होगा कि ठाकुर साहबके पास आपका पत्र 
पहुँचनेसे पहले ही आपके प्रस्तावित नाम प्रकट हो चुके है। उनको खेद है कि ऐसा 
हुआ है, क्योकि ऐसे प्रकटीकरणसे आपकी और ठाकुर साहबकी स्थिति कुछ विचित्र 
हो गई है। 

ठाकुर साहब आपके प्रस्तावित सभी नाम चुन छेनेको अत्यन्त इच्छुक है लेकिन 
आप भी इस बातको समझेगे कि अपनी प्रजाके महत्वपूर्ण वर्गोके अनुरोधकों भी वे 
ठुकरा नहीं सकते और उन्हें देखना होगा कि समितिमे ऐसे लोग हो जिनपर उनकी 
जनताके सभी महत्वपूर्ण समुदायोंका विश्वास हो। तथ्य तो यह है कि ठाकुर साहबके 
सामने भायात और मुस्लिम कौसिलके निवेदत आये है और दलित वर्गंकी भी एक 
याचिका है। अतएव उन्होंने मुझसे कहा है कि आपको इस प्रकार पत्र लिखूं। 

आपने यहाँ पर ठाकुर साहबसे कहा था, जो बिलकुल सही था, कि आप 
नही जानते हैं कि यहॉके असली नेता कौन-कौन है और इस कारण आपने नाम 
पेश करना स्थग्रित कर दिया था ताकि आप दूसरोसे सलाह कर हें। 

१, २, ४, तथा ५ सख्यावाले सज्जनोके लिए ठाकुर साहबकी मंजूरी है। । 

तीसरे नम्बरवाले सज्जन यहाँ अचल सम्पत्तिके स्वामी है, ४० वर्पसे यहाँ 
उनका वास है तथा वह एक प्रतिष्ठित नागरिक है। परन्तु उनसे यह आशा नही 
रखी जा सकती कि वह इस प्रकारकी समितिके कार्यके लिए स्वतन्त्र मत द्वारा कुछ 
उपयोगी सिद्ध होंगे। ई 

आप सहमत होगे कि यहाँ मुसलमान एक महत्त्वपूर्ण इकाई है और वे अब 
इतने सुसगरठित हो चुके है कि आसानीसे उनकी अवगणना करना सम्भव नही हैं। 
मस्लिम कौसिलने अपने सर्वसम्मत भ्रस्तावके अन्तर्गत एक निवेदन पेश किया है 
जिसमे उन्होने सातमें से तीन मुसलमान सदस्य रखे जानेका अनुरोध किया हैं। उनकी 
भाँग अवश्य बेजा है परन्तु बोहरा लोगोके समेत उन्हें दो स्थान दिये जाने 3 
और उनकी कौसिलका अध्यक्ष उन दोमें से एक होना चाहिए। ब्रिटिश कक 
अपने सुदी्ध अनुभवके कारण आप समझ जायेंगे कि यदि उनके उचित अनु हे 
मान न लिया गया तो वे उपद्रव मचाकर ऐसा दूषित वातावरण पैदा कर स् 
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है जिससे हम सभी बचना चाहते है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हम एक ऐसी 
समिति चाहते हे जिसमे जनताके सभी _अंगोंका प्रतिनिधित्व हो और वह निष्पक्ष 
हो और जिसके सदस्य आपसी सामजस्य और बुद्धिमत्ताके साथ कार्ये करे। 
छठवे तथा सातवे सदस्यके वारेमे, प्रतीत होता है, वे विज्ञप्तिमे दिये गये 
“तागरिक ' शब्दकी परिभापाके अन्तर्गत पूरी तरह नही आते। 
श्री वी० एम० शुक्लका न तो राज्यमे जन्म हुआ है और न ही वे जन्मसे 
लेकर ४० वर्षोतक राज्यके अधिकारक्षित्रके अन्तर्गत रहे है। राजकोट राज्यके , 
नागरिक की जो परिभाषाकी गई है, उसके अनुसार अपने पृूवंजोकी सरधार पाटीमे 
जायदाद होनेके कारण मात्रसे वे नागरिक नहीं मानें जा सकते। वे न तो राज्यमें 
पैदा हुए है, न यहाँ अधिवासी बने है और न ही उन्होने यहाँकी नाग्ररिकता 
प्राप्त की है। 
ठाकुर साहवका विचार है कि उ० न० ढेवरके मामलेमे भी यही कठिताई 
आड़े आती है। जैसाकि समझा गया है, वह मूल रूपसे जामनगर राज्यके है 
और उनके पिताने अपने जीवनका अधिकाश वम्बईमे विताया। कहा जाता है कि 
उनकी स्वय की शिक्षा-दीक्षा राजकोटमे हुई है और जब उन्होने वकाछत शुरू की 
उस समय वे सिविल स्टेजनमे रहते थे। राज्यकी सीमाके अन्तर्गत वह पिछले दो 
वर्षसि रह रहे है। उन्होने गत वर्ष राज्यमे जमीन भी खरीदी है। ठाकुर साहबको 
लगता है कि दिवगत ठाकुर साहवके समयसे राज्यनें हमेशा जिन अन्य अग्नगण्य 
व्यक्तियोको प्रजाके नेताओके रूपमें मान्यता दी है, उनके बीच कुछ असन्तोष उत्पन्न 
न होने देनेके लिए उन्हे चाहिए कि वे प्रजा” की परिभाषाके अन्तर्गत आनेवालोमे 
से ही नामजदगी करे। 
यह बात भी आपके ध्यानमें छानी होगी कि भावात छोगोने भी ठाकुर 
साहबसे मिलकर एक विनती की है, जो अन्यन्त उचित भी है, कि उनमे से कम-से- 
कम एक व्यक्ति समितिमे हो, क्योकि वे राज्यके अत्यन्त महत्वपूर्ण और बड़े जाति- 
वर्गका प्रतिनिधित्व करते है। अतः ठाकुर साहब उनमें से एक व्यक्तिको समितिमे 
रखना अनिवार्य मानते हैँ । 
जैसाकि आप सहज ही समझ जायेगे, ठाकुर साहबकी यही इच्छा है कि 
समितिमें सबसे बुद्धिमान लोग होने चाहिए और वे ऐसे भी हो जो उनकी प्रजाके 
सभी महत्वपूर्ण वर्गोका प्रतिनिधित्व करते हो। 
यदि उपलिखित बातोको ध्यानमे रखकर आप .कुछ सुझाव देना चाहे तो 
दे। तदुपरान्त ठाकुर साहब समितिके सदस्यो की घोषणा करेगे जिनमें से समितिके 
अध्यक्षेके अलावा राज्यके तीन सरकारी अधिकारी होगे। 


हृदयसे आपका, 
एम० सी० पदढेल 


५३६ सम्पूर्ण गाधौ वाइमय 
माणेकलाल पटेलकों सरदार वल्लभभाई पटेलका पत्र 


कैम्प, वारडोली 
१५ जनवरी, १९३९ 


प्रिय श्री माणेकलाल पटेल, 


आपका १२ तारीखका पत्र मिका। उससे मुझे दु.ख पहुँचा है। यह वास्तवमें 
खेदजनक है कि मेरे प्रस्तावित नाम प्रकाथित हो गये, परन्तु जहाँ बहुत सारे लोगोकी 
वात हो वहाँ सब-कुछ गुप्त रखना हमेशा सम्भव नहीं होता। और भ्रकाशनके वावजूद 
भी यदि उचित कारण हो तो अवण्य ही उसमे फेरवदलछ किया जा सकता है। 

मुन्ने दुख है कि भायातों और मुसलूमानोके सम्बन्धमें आपने जिन नामोकी 
सिफारिश की है, उन्हें मैं स्वीकार नहीं कर सकता। समझौतेके अनुसार मुझे नामोके 
सुझावका अधिकार दिये जानेका एक निश्चित और समझमे आनेवाला उद्देश्य था। 
और आपके सुझाव मान लेनेसे वही उद्देश्य विफल हो जाता है। विशिष्ट विचार 
रखनेवाले कुछ सच्चे ईमानदार व्यक्तियोको समितिमे रखनेसे उप्त उद्देश्यकी पूर्ति 
होगी, इसी कारण वे नाम पेण किये गये थे। जिन सात नामोंका मेरा सुझाव है, वे 
लोग अवश्य ही भायातों तथा अन्य लोगोके हितोकों ध्यानमे रखेंगे। इंससे अधिककी 
आजा नहीं की जा सकती। 

मुझे खेद है कि आपने इस आधारपर कुछ नामोंपर एवराज करना उचित 
समझा कि वे लोग इस राज्यकी प्रजा नही हैँ । किन्तु यह करनेका आपको अधिकार 
है। यदि और सोच-विचारके वाद भी आपका यही मत रहे कि श्री ढेवरभाई 
“प्रजा ' की परिभाषाके अन्तर्गत नहीं आते तो आपसे तकं-वितर्क करनेके वजाय मे 


५०.4 


उनका नाम वापस छेनेकों तैयार हूँ और उनके बदले श्री गजानन जोगी वकीलका 
नाम पेश करूँगा। मेरा अब भी यही मंत है कि श्री वजुभाई शुक्ल प्रजाकी परिं- 
भाषाके अन्तर्गत आते है। 

ठाकुर साहवकी विज्ञप्तिका अर्थ केवल यही होगा कि समितिका अध्यक्ष दस 
व्यक्तियोकी समितिमें से ही होगा और मुझे कहना पड़ेगा कि वीरावाला अध्यक्ष 
पदपर नियुक्त न किये जाये। उन्होने [वीरावालाने | मुझे सन्देश भेजा है कि वह 
कोई पद ग्रहण करना नही चाहते, किन्तु फिर भी संयोगवर्णग कही ऐसा न हो 
जाये, यही सोचकर इसका उल्लेख करना मैने समीचीन समझा। 

मैं कहे विना नहीं रह सकता कि समितिकी नियुक्तिमें अत्यधिक विलम्ब हो 
गया है। समितिकी रिपोर्ट ३१ जनवरी तक प्रकाशित हो जावी चाहिए थी। 
अतएव मैं आगा करता हूँ कि यह पत्र पहुँचनेके वाद फौरन ही समिति नियुक्त 
हो जायेगी। यदि दुर्भाग्यवश नियुक्तिमें विलम्ब होता रहा तो इस बातकी बहुत 
आशंका है कि जनता पुनः संघर्ष जारी कर देगी। मुझे यह भी कहना हैँ कि ठाकुर 
साहव और सर पैट्रिक कैडेलके बीच हुए पत्र-व्यवहारकी प्रतिलिपि तथा रेजिडेंट 


परिशिष्ट पु३७ 


महोदयके साथ हुईं भेट-वार्ताका सक्षिप्त विवरण मेरे पास मौजूद है। मुझे भय 
है कि समझौता टूट जानेकी स्थितिमें सार्वजनिक हितकी खातिर मेरा कर्तव्य हो 
जायेगा कि में इन तथा मेरे पास मौजूद अन्य कागजातोको प्रकाशित कर दूँ। किन्तु 
आशा करता हूँ कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, तथा समितिकी नियुक्ति 
हो जायेगी जो फौरन ही अपना काम आरम्भ कर देगी। 

क्या में आपसे तार द्वारा उत्तरकी अपेक्षा रखूँ? 


हृदयसे आपका, 
वल्लभभाई पटेल 


[अग्रेजीसे ] 
हरिजन, ४-२-१९३९ 


प्रिशिष्ट २ 
भारत सरकारका वबतव्य: राजकोटके बारें! 


नई दिल्‍ली 
१ फरवरी, १९३९ 


१ राजकोट और जयपुर रियासतोके वारेमे श्री गाधी द्वारा समाचारपत्रोमे 
दिये गये वक्‍तव्यकी ओर [सरकारका ] ध्यान आक्ृष्ट किया गया है। 

२ राजकोटके बारेमें श्री गाधी कहते है कि “सपरिपद्‌ ठाकुर साहव और 
प्रजाका प्रतिनिधित्व करनेवाले सरदार पटेलके बीच | जो | एक सम्मानजनक समझौता 
हुआ था . . ब्रिटिण रेजिडेटने . [उसे | चौपट कर दिया।” वह यह भी 
राय जाहिर करते हैं कि “ वाइसरायका कतंव्य है कि वे राजकोटके रेजिडेटसे कहे 
कि वह उस समझौतेको बहार करें।” 

३ तथ्य यह है कि सपरिपद्‌ ठाकुर साहब और सरदार पटेलके बीच इस 
आशयका एक समझौता हुआ कि एक समिति नियुक्त की जाये जो सर्वधानिक 
सुधारोके लिए जाँच-पडताल करे और सिफारिश दे। इस समझौतेकी शर्तें २६ 
दिसम्बरको रियासतके राजपत्रमे प्रकाशित की गईं। इस घोषणामे समितिके सरकारी 
भौर गैर-सरकारी सदस्योकी सख्या सूचित की गई थी। इसके सिवा और कोई सूचना 
नही दी गई थी जिससे पता चले कि समितिमें कौन-कौन व्यक्ति होगे अथवा किस 
आधारपर उन्हे चुना जायेगा। ऐसा लगता है कि इसके साथ ही व्यक्तिश ठाकुर 
साहव और सरदार पटेलके वीच खानगी तौरपर पत्रोका आदान-प्रदान भी हुआ 
जिसकी कोई सार्वजनिक सूचना नहीं दी गई। इस पत्र-व्यवहारमे ठाकुर साहबने 
सरदार पटेलको निम्नलिखित पत्र लिखा: 


१, देखिए ६० ३९६-७ | 
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अमरसिहजी सचिवारूय 

राजकोट राज्य 

२६-१२-१९३८ 

यह तय किया जाता हैं कि आजकी तारीखकी राजकीय घोषणाकी धारा २ में 

उल्लिखित समितिके सात सदस्पोंके नामोंकी सिफारिश सरदार पटेरू करेंगे और 
उन्हें हम नामजद करेंगे। 


ह०) पघर्मेचदरसिह 
ठाकुर साहव, राजकोट 


ठाकुर साहवका कहना है कि इस पत्रका अभिप्राब उन्हे इस बातकी स्वतन्त्रता 
प्रदान करनेंका था कि वे सरदार पठेलके सुझाये नामोंको स्वीकार करे अथवा न 
करें। सरदार पटेलका कहना है कि इस पत्रका अभिम्राय ठाकुर साहब पर यह 
बन्दिश लगानेका था कि वह [सरदार पटेल ] जो भी नाम सुझाये उन्हें वह 
स्वीकार करेंगे। 


सुधार-समितिके सदस्य 


सरदार पटेरूते जो नाम सुझाये, उनमें से तीन नाम ठाकुर साहवने स्वीकार 
कर छिये। राज्यमें रहनेवाले मुसलमानों और भायातोंकों समुचित प्रतिनिवित्व प्रदान 
करनेके उद्देश्यसे -- इन दोनों जातियोंने प्रतिनिधित्वके लिए अपने दावे पेज किये 
थे -- वह [ ठाकुर साहव ] जषष चार साम स्वीकार नहीं कर सके। उनके निर्देशपर 
उनके दीवानने सरदार पटेलको तदनुसार सूचित कर दिया। तथापि सरदार पटेलने 
अपने उत्तरमें प्रइ्तके गृणावगुणोंपर विचार नहीं किया और उपरोक्त जातियोंको 
प्रतिनिधित्व प्रदान करनेके ठाकुर साहबके प्रस्तावकों स्वीकार करनेसे इनकार कर 
दिया। उन्होंने केवल यह कहा कि जो नाम उन्होंने सुझाये है, उनसे कमपर उन्हे 
सन्‍्तोष नहीं होया, और ठाकुर साहबने जो कारण बताये है, उससे उन्हे कोई मतलब 
नहीं है, और ठाकुर साहवने जो-कुछ किया है, अपनी अकेलेकी मर्जीसि किया हैं। 
जो पत्र-व्यवहार हुआ था, रेजिडेंटकों उसकी कोई जातकारी नहीं है, और न उत्त 
पत्र-व्यवहारमें उसका कोई हाथ है। 

श्री गांधीका सुझाव है कि ठाकुर साहवके पत्रका जो अर्थ था, उससे भिन्‍न 
सरदार पटेलने जो अर्थ छूगाया है, वही अर्थ ठाकुर साहवसे स्वीकार करनका कहा 
जाये। ठाकुर साहवपर अपने पत्रका एक ऐसा मतलरूव स्वीकार करनेके लिए दवाव 
डालना स्पष्टतः अत्यन्त अनुचित होगा जो पत्र लिखते समय उनके मनमें स्पष्टत. 
नहीं था, और जिसे अब वह स्वीकार करनेको तैयार नहीं हैं। का 

श्री गांधी कहते हैं कि कहा जाता है कि रेजिडेंट “ संगठित गगन का 
सहारा ले रहा है। श्री गांवीनें यह नहीं वताया है कि इस सूचनाका, जा वात्तवम 
कतई निरावार है, सूत्र क्या है। 


| परिशिष्ट ५३९ 


जहां तक जयपुरकी बात है, जयपुरकी सरकार नि सन्देह श्री गांधीके वकक्‍तव्यके 
जवाबमें जैसा ठीक लगेगा, वैसा वक्तव्य जारी करेगी। 
[अग्रेजीसे | 
हिचू, २-२-१९४० 


परिश्षिष्ट ३ 
कांग्रेस काय-समितिके सदस्योंका त्याग-पत्र' 


[२२ फरवरी, १९३९ |! 


प्रिय सुमाप, 

आपकी बीमारीकी खबर सुनकर हम सबोको बहुत दुख हुआ। यह तो सोचा 
भी नहीं जा सकता था कि आप अपने स्वास्थ्यको खतरेमें डालकर वर्धा आये। हम 
आश्ा करते हैँ कि आप शीकत्र ही पूर्णत स्वस्थ हो जायेगे। 

हालकी घटनाओपर हमने सावधानीपूर्वक विचार किया है और अध्यक्ष-पदके 
चुनावके बारेमें दिये गये आपके विभिन्न वक्‍तव्योको भी हमने पढ़ा है। आपकी 
दुखद वीमारी, और उसके परिणामस्वरूप हमारी वैठकके स्थगनके कारण हम 
आपके वकृतव्योके बारेमें अपने विचार प्रकट नही कर रहे है। 

इस समय तो हमारे लिए इतना ही कहना पर्याप्त है कि हम लोग, जिनके 
हस्ताक्षर नीचे दिये हुए हैं, अपना कतंव्य समझते हैँ कि कार्य-समितिकी सदस्यतासे 
अपना इस्तीफा दे दे, और इस पत्रके जरिये हम इस्तीफा दे रहे है। हमे छगता है 
कि आपको ऐसी «कार्य-समिति चुननी चाहिए जो आपके विचारोका प्रतिनिधित्व 
करती हो। 

हमे लगता है कि वह समय आ गया है जब देशके सामने एक स्पष्ट नीति 
होनी चाहिए, ऐसी नीति जो काग्रेसके विभिन्‍न और परस्पर-विरोधी ग्रुटोके बीच 
समझौतेपर आधारित न हो। 

इसलिए यह उचित ही होगा कि आप एक समान विचारधारावाली कार्ये-समित्ति 
चुनें जो बहुमतके विचारोका प्रतिनिधित्व करती हो। आप विश्वास रखे कि आप 
देशके सामने जो नीतियाँ रखेगे, उनमे जहाँ हम आपके दृष्टिकोणसे सहमत होगे 


१, देखिए पृ० ४२३। 
२, अजकृष्ण चौँदीवालाकी ढायरी पर से॥ 
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वहाँ हम आपको अपना हर सम्भव सहयोग 
विचारसे हम यह पत्र अखबारोमें भेज 


[ अंग्रेजीसे | 
हिन्दुस्तान टाइस्स, २३-२-१९३९ 


परिशिष्ट ४ 


हयोग देंगे। सार्वजनिक दुविधाको दूर करनेके 


भवदीय, 


(ह०) अबुल कलाम आजाद 


सरोजिनी नायडू 
वल्लभभाई पटेल 
राजेन्द्र प्रसाद 
भूलाभाई देसाई 
पट्‌टाभि सीतारमय्या 
शंकरराव देव 
हरेकृष्ण मेहताब 
कृपालानी 

अब्दुल गफ्फार खाँ 
जमनालारू बजाज 
जयरामदास दौलतराम 


सुभाषचन्द्र बोसका वक्‍तव्य' 


हालके [काग्रेसके | अध्यक्ष-पदके चुनावके बारेमें महात्मा ग्राधीनें जो वक्तव्य 
दिया है, उसे मैने अत्यन्त ध्यानपूर्वक पढ़ा है। मुझे यह देखकर दुख होता है कि 
महात्मा गांधीने उसे अपनी निजी पराजय माना है। इस मुद्दे पर मैं विनम्रतापूर्वक 
उनसे अपनी असहमति प्रकट करना चाहूँगा। मतदाताओं, अर्थात्‌ प्रतिनिधियोसे 
महात्मा गांधीके पक्ष या विपक्षमे मत देनेको नही कहा गया था। परिणामतः चुनावका 
नतीजा, मेरी रायमे, और अधिकांश लोगोकी रायमे, व्यक्तिश: उनको [ गाधीजीको ] 


प्रभावित नही करता। 


पिछले कुछ दिनोमे अखबारोमें कांग्रेसके अन्दर दक्षिणपक्षी और वामपक्षी गुटोके 
बारेमे काफी कुछ कहा गया है। कई छोगोने चुनावके नतीजेको वामपक्षी गुटकी 
विजय माना है। तथ्य यह है कि मैने जनताके सामने दो मुस्य प्रश्न रखें थे। एक 
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था सघीय योजनाके विरुद्ध सधर्ष, और दूसरा था प्रतिनिधियोको अपना अध्यक्ष 
चुननेके मामलेमें पूरी स्वतन्त्रता। इन दो प्रश्नोनें अवश्य ही मतदानको काफी 
प्रभावित किया होगा, और इसके सिवा, उम्मीदवारोके व्यक्तित्वका भी कुछ हृद 
तक प्रभाव पडा होगा। इन परिस्थितियोमे मुझे रूगता है कि चुनाव-परिणामके 
महत्वका विद्लेषण करते समय हमे कल्पनाका सहारा नहीं लेना चाहिए और न 
ही हमें उसका कुछ विशेष अर्थ छूगाना चाहिए। 

वहसकी खातिर अगर यह मान भी छे कि चुनाव-परिणामका अर्थ वामपक्षी 
गुटकी विजय है, तो हमें जरा ठहर कर सोचना चाहिए कि वामपक्षियोका कार्यक्रम 
क्या है। निकट भविष्यके खयालसे वामपक्षी राष्ट्रीय एकता चाहते है और सघीय 
योजनाका अनवरत विरोध करना चाहते हैँ। इसके अतिरिक्त, वे लोकतान्त्रिक सिद्धा- 
न्तोके पक्ष-समर्थक हैं। वामपक्षी लोग काग्रेसमें दरार डालनेकी जिम्मेदारी नही छेगे। 
अगर कांग्रेसमें दरार पडेगी भी तो वामपक्षियोके कारण नहीं पड़ेगी, वल्कि उनकी 
कोशिशोके वावजूद पडेंगी। 

निजी तौरपर मेरी यह निदिचत राय है कि काग्रेस सगठनमे दरार पड़नेका 
न तो कोई कारण है और न कोई ओऔचित्य ही है। इसलिए मेरी यह हादिक 
आशा है कि इस समय या निकट भविष्यमें तथाकथित अल्पसख्यक दलके हलिए 
तथाकथित बवहुसख्यक दलके साथ असहयोग करनेका कोई प्रसंग उत्पन्न नही होगा। 
मुझे यह कहनेकी जरूरत नहीं है कि ऐसी कोई भी सम्भावना उत्पन्न होनेपर में 
अन्त तक कोशिश करूँगा कि कोई दरार न पडने पाये। 

मेरे जैसे लोग भविष्यमे किस नीतिपर चलेगे, इस बातको लेकर बहुतोके 
मनमे आशकाएँ पैदा हो गई है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ससदीय और 
गैर-ससदीय क्षेत्रमे जो भी नीति अभी तक चलती आई है, उससे एकदम अलरूग कोई 
नीति नहीं अपनाई जायेगी। जहाँ तक ससदीय कार्यक्रमका सवाल है, हम चुनावके 
समय किये गये अपने वादोको और अपने ससदीय कार्यक्रमोकों पहलेकी अपेक्षा 
ज्यादा तेजीसे कार्यान्वित करनेका प्रयत्न करेगे। गर-ससदीय क्षेत्रमे हम सघीय 
योजनाका विरोध करनेके लिए और पूर्ण स्व॒राज्यकी दिशामे. आगे बढनेके लिए 
अपनी सारी शक्ति और सारे साधन संगठित करेगे। और हम भारतीय राष्ट्रीय 
काग्रेसके सिद्धान्तो और नीतियोके अनुसार ही कार्य करेगे। 

इस सम्बन्धमे में यह कहना चाहूँगा कि कुछ अवसरोपर सावेजनिक प्रश्नोपर 
मुझे दुखके साथ महात्मा गाधीसे असहमत होना पड़ा है, लेकिन उनके व्यक्तित्वके 
प्रति मेरा आदरभाव किसीसे भी कम नहीं है। अगर मैने उन्हे ठीक-ठीक समझा 
है, तो स्वय वे भी यही चाहेगे कि छोग स्वतन्त्र रूपसे विचार करे, हालाँकि हो 
सकता है कि वे उनके [ महात्मा गाधीके | साथ सदेव सहमत न भी हो ? मुझे पता 
नही कि महात्मा गाधी मेरे वारेमें किस तरहकी राय रखते हैँ। लेकिन उनके विचार 
कुछ भी हो, मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि उनका विद्वास प्राप्त करूँ-और 
यह कोशिश मै सिर्फ इसलिए करूँगा कि मेरे लिए यह दुखकी बात होगी कि मैं 


हम सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


अन्य लछोगोंका विश्वास तो जीत सकूँ लेकिन भारतके सबसे महान 
ग् त्त 
हक कम हान व्यक्तिका विश्वास 
[ अग्रेजीसे ] 
हिन्दुस्तान टाइम्स, ५-२-१९३९ 


परिशिष्ठ ५ 
गांधीजीकी सनःस्थितिके बारेमें श्री रमण सहषिकी टिप्पणी 


महूपि ने इसी ११ तारीखके “हरिजन ' मे प्रकाशित गाधीजीके निम्नलिखित 
उद्गारका उल्लेख किया: 

“ ईव्वरका विधान कितना विचित्र है! राजकोटकी यह यात्रा स्वयं मुझे भी 
आव्चर्यमें डालनेवाली है। में क्यो जा रहा हूँ, कहाँ और किसलिए जा रहा हूँ? 
इन वातोके वारेमे मेने कुछ नहीं सोचा है। यदि ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करता है 
तो में क्यों सोचूँ? उसके पथ-प्रदर्शनमे यह चिन्तन भी वाधा वन सकता है। 

“तथ्य यह है कि चिन्तन-प्रवाहको रोकनेके छिए कोई प्रयत्न नही करना 
पड़ता । विचार आते ही नही हूैँ। मेरा मन शून्य हो गया है, ऐसी बात नही है 
--परनन्‍्तु मेरा अभिप्राय इतना ही हे कि अपने इस मिशनके वारेमे मनमे कोई 
विचार नही है।” 

महपिने कहा कि ये बब्द कितने सच हैँ। उन्होने उक्त उद्धरणकी एक-एक 
वात पर जोर दिया। इसके वाद उन्होने विचार-शून्य स्थितिके समर्थनमें | तमिल- 
ताडुके प्रसिद्ध कवि और चिन्तक ] ताबुमानवरका हवाला दिया: 

“ यदि मनुष्य ज्वान्त रहे तो आनन्दकी अनुभूति होगी। तव तक यह भ्रामक 
योग-त्रिया क्यों है? क्‍या बुद्धिकों किसी एक विशेष दिश्यामे संचालित करनेसे 
आनन्द की प्राप्ति हो सकती है? ” 

प्रइन : गांधीजीनें जिस स्थितिका वर्णन किया है, क्‍या वह ऐसी स्थिति नहीं 

जिसमे विचार भी एक अनजानी चीज बन जाते है ? 

महपि: हाँ। 'मैं”का विचार उत्पन्न होनेके बाद ही अन्य सारे विचार उत्तन्न 
होते हैं। जब आप “मै हूँ” का अनुभव करते है, उसके बाद ही संसार दिखाई 
पड़ता है। उनके [गांधीजीके | छिए “मै का विचार और अन्य सभी विचारोंका 
लोप हो गया है। 

प्रदन : तव उस स्थितिमे शरीरका भान भी नही रहता होगा। 

महर्षि : शरीरका भान भी एक विचार है, जबकि वह उस स्थितिका वर्णन 


कर रहे है जिसमें “विचार आते ही नहीं। ” 
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प्रश्न: वह यह भी कहते हैँ कि “चिन्तन-प्रवाहको रोकनेके लिए कोई प्रयत्न 
नही करना पडता। ” 
महृषि : बेशक, चिन्तन-प्रवाहको रोकनेके लिए कोई प्रयत्त करता आवश्यक 
नही है, जबकि विचार पैदा करनेके लिए प्रयत्तनकी आवश्यकता है। 
प्रश्न : गाधीजीने इतने लम्बे समय तक सत्यका पालन किया और आत्म-बोध 
प्राप्त कर लिया। 
महषि * सत्य ही अह है। सत्य 'सत्‌ ' से बना है। सत्‌ भी और कुछ नहीं, 
अहं ही है। इसलिए गाधीजीका सत्य केवल अह है। . . - 
उपनिषदोकी बात ही शाइवत सत्य है, और आत्म-न्ञान प्राप्त करनेवाल्ा प्रत्येक 
व्यक्ति अपने उस अनुभवके लिए उनका ऋणी है। अह ही ब्रह्म है, यह सुननेके बाद 
ही मनुष्य अहका सही अर्थ जान पाता है और उसकी ओरसे विमुख हो जानेपर 
वह पुन. उसीकी ओर लौट आता है। यही आत्मज्ञानकी पूरी प्रक्रिया है। 
[अग्रेजीसे ] 
टॉक्स विद श्री रमण सहषि, पृ० ७३४-९ 


सामग्रीके साधन-सुत्र 


नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकारूय, नई दिल्‍ली। 

राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली। 

राष्ट्रीय गांधी सग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली: गांधीजीसे सम्बन्धित साहित्य 
तथा कागजातका केन्द्रीय संग्रहालय तथा पुस्तकालय । 

सावरमती संग्रहालय, अहमदाबाद : ग्राधीजीसे सम्बन्धित पुस्तकों और कागजातका 
पुस्तकारूय तथा अभिलेखागार। 

टाइम्स ऑफ इंडिया: वम्बईसे प्रकाथित अंग्रेजी दैनिक। 

“बॉम्बे क्रॉनिकल ': वम्बईसे प्रकाशित अग्रेजी दैनिक। 

सर्वोदिय :: गांधी सेवा सघके तत्वावधानमें प्रकाशित और काका कालेलकर तथा 
दादा धर्माधिकारी द्वारा सम्पादित हिन्दी मासिक। 

“हिन्दुस्तान टाइम्स”. नई दिल्लीसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक। 

“हिन्दू ”: मद्राससे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक। 

“ हरिजन ' (१९३३-५६) : हरिजन सेवक संघके तत्त्वावधान और गांधीजी की देखरेखमे 
प्रकाशित अंग्रेजी साप्ताहिक । 

“हरिजनवन्धु (१९३३-५६) - हरिजन सेवक संघ के तत्त्वावधान और गांधीजी की 
देखरेखमें प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक | 

प्यारेलाल पेपर्स : नईदिल्लीमें श्री प्यारेछालके पास उपछब्ध कागजात । 

“इंडियन नेशनरू कांग्रेस ', फरवरी १९३८ से जनवरी, १९३९ (अंग्रेजी): प्रकाशक : 
जें० बी० कृपालांनी, स्वराज भवन, इलाहाबाद। बे 

“इंसिडेट्स ऑफ गांघीजीज छाइफ (अंग्रेजी): सम्पादक : चन्द्रशंकर गुक्छ, वोरा 
ऐण्ड कम्पनी पब्लिशर्स लिमिटेड, बम्वई, १९४९ । 

* टॉक्स विद श्री रमण मह॒षि' (अंग्रेजी) : रमण आश्रमम्‌ तिरुवन्नामले द्वारा प्रकाशित । 

“पाँचवें पुत्रकों बायूके आशीर्वाद !: सम्पादक: काका कालेककर, जमताछारू सेवा 
ट्रस्ट, वर्धा, १९५३॥। 

£ (ए) पिछग्रमेमेज फॉर पीस / (अंग्रेजी): प्यारेछाल, ववजीवन पब्लिगिंग हाउस, 
अहमदाबाद, १९५०। 

४ (ए) बंच ऑफ ओल्ड छेटसे” (अंग्रेजी): सम्पादक : जवाहरछार नेहरू, एशिया 
पब्लिशिंग हाउस, वम्बई, १९५८।॥ 

प्डेड 


सामग्रीके साधन-सूत्र प्४ड५ 

“बापुना पत्रों -४: मणिवहेन पटेलने ” (गुजराती) : सम्पादक: मणिवहन पटेल, 
नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९६०। 

“बापुना पत्रों -२: सरदार वल्लभभाईने ' (गुजराती) : सम्पादक : मणिवहत पटेल, 
नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९५७। 

“बापुना वाने पत्रो” (गुजराती) : इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस, फीनिक्स, नेटाछू, १९४८ । 

“बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष ”: हीरालाल शर्मा, ईश्वर शरण आश्रम, 
इलाहाबाद, १९६७। 

“(द) ब्रदरहुड ऑफ रिलिजन्स” (अंग्रेजी): सोफिया वाडिया, इंटरनेशनल बुक 

हाउस लिमिटेड, बम्बई, १९३९। ह 

“अध्यप्रदेश और गांधीजी ': सूचना तथा प्रकाशन निदेशालय, मध्यप्रदेश, १९६९। 

“महात्मा - छाइफ ऑफ मोहनदास करमचन्द गांधी, खण्ड-४ (अंग्रेजी) : डी० डी० 
तेंदुलकर, प्रकाशव विभाग, सूचना तथा प्रसारण मन्त्राछढ्य, नई दिल्‍्ली। 


६८-३५ 


तारीखवार जीवन-वुत्तान्त 


(१५ अक्टूबर, १९३८ से २८ फरवरी, १९३९ तक) 
१५ अक्टूबर, १९३८: गांवीजी उटमंजईमें। पेशावर छौटे। 
१६ अक्टूबर : नौभेरा और होती मरदानमे खुदाई खिदमतगारोंकी सभामे भाषण दिया । 
१७ अक्टूबर : मरदानमें । समाचारपत्रोको एक वक्तव्य जारी किया जिसमें त्रावणकोरमें 
छात्रों द्वारा किये गये उपद्रव की भर्त्सना की। 
स्वावी गये और वहाँ खुदाई खिंदमतगारोंकी सभामें भाषण दिया। 
१८ अक्टूबर: उटमंजई लौटे । 
१९/२० अक्टूबर : खान अब्दुल गफ्फार खाँके साथ बातचीत की। 
२१ अक्टूबर: पेजावर छौटे। कोहाट पहुँचे । 
२२ अक्टूबर: कोहाटमे सार्वजनिक सभामे भाषण दिया। 
२३ अक्टूबर: हुंगूमे । खुदाई खिदमतगारोंके साथ वातचीतकी | 
२४ अक्टूबर : बन्नूमे। 
२५ अक्टूबर : वन्नूमे । सार्वजनिक सभामे भाषण दिया। 
२६ अक्टूबर : बन्नूमे। समाचारपत्रोंको एक वक्तव्य जारी किया जिसमें त्रावणकोरके 
महाराजा और दीवानको राज्यके सत्याग्रही कैदियोंकों आम माफी देनेपर 


बधाई दी। 
लूक्‍की गये और वहाँ सार्वजनिक सभामें भापण दिया। खुदाई खिदमतगारोंसे 
बातचीत की। 


२७ अक्टूबर: डेरा इस्माइल खाँ पहुँचे। 
२८ अक्टूबर: डेरा इस्माइल खाँमे। सार्वजनिक सभामें भाषण दिया। 
३० अक्टूबर: कुछाची गये। डेरा इस्माइल खाँ लौट आये। 
३१ अक्टूबर: टाँकमे। सार्वजनिक सभामें भाषण दिया । 
खुदाई खिदमतगारोसे वातचीत की । डेरा इस्माइल खाँ लौट आये। 
१ नवम्बर: पनियालामें खुदाई खिदमतगारोंसे बातचीत की। 
मीराखेल पहुँचे । 
२ नवम्बर: मीराखेलमें। अहमदवाँव गये। जशामको पेशावर पहुँचे । 
३ नवम्बर: पेजावरमें । खादी प्रदर्शनीका उद्घाटन किया । 
४ नवम्वर: पेशावरमे | 
५ नवम्बर: पेज्ावरमें। वकील मण्डलके समक्ष भाषण दिया । 
६ नवम्बर: पेगावरमें । विभूति, पंजा साहव और हरिपुर गये। 
७ नवम्बर: हरिपुर और ऐवंटाबादमे | खुदाई खिदमतगारोंसे वातचीत की | 


ण्डद 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त ५४७ 


८ नवम्बर : ऐबटाबादमें। 
मानसेरा पहुँचे। सार्वजनिक सभामें भाषण दिया। वापस ऐबटाबाद पहुँचे। 
अल्पसंख्यकोंका शिष्टमण्डल गांधीजीसे मिला । 
सार्वजनिक सभामें भाषण दिया। 

९ नवम्बर : ऐबटाबादमें। तक्षशिल्ता गये। दिल्लीके लिए रवाना हुए। 

१० नवम्बर: दिल्ली पहुँचे। बेगम अन्सारीसे मिलने गये। सेगाँवके लिए रवाना हुए। 

११ नवम्बर: सेगाँव पहुँचे । 

१४ नवम्बर : वल्लभभाई पटेलके साथ राजकोट सत्याग्रहके विषयमें बातचीत की। 

१५ नवम्बर: त्रावणकोर राज्य-कांग्रेस शिष्टमण्डलके साथ बातचीत की। 

१६ नवम्बर : बातचीत जारी रही। 

२१ नवम्बर : जवाहरलाल नेहरूने गांधीजीसे मुलाकात की। 

२७ नवम्बर : ऑंध-राज्यके नेताओंसे बातचीत की। 

२९ नवम्बर : आँधके संविधानके सम्बन्धमें अप्पा साहव पन्तसे बातचीत की। 

३० नवम्बर : ऑऔंध-राज्यके लिए संविधानका मसविदा बनाना आरम्भ किया । 

१ दिसम्बर : अप्पा साहब पन्तसे विचार-विनिमय किया। 

३ दिसम्बर : राजनन्दगाँवमें मिल-मजदूरोंकी हड़ताल तथा राज्यकी तत्सम्बन्धी नीतिपर 
रुइकरके साथ बातचीत की। 

१५ दिसम्बर : कांग्रेस कार्य-समितिके सदस्योंके साथ विचार-विमर्श किया। 

२२ दिसम्बर : स्काउटोंकी रैलीमें भाषण दिया। 

२३ दिसम्बर : डॉ० राधाकृष्णन गांधीजीसे मिलने आये और गांधीजीसे अनुरोध किया 
कि वे राजाजीको मनायें कि मद्गास प्रान्तमें हिन्दीको अनिवार्य न बनायें। 

२४ दिसम्बर : गांधीजी वर्धा आये। 
मगन संग्रहालय और उद्योग भवनका उद्घाटत किया। 
नागपुरमें हुए अर्थशास्त्र सम्मेलनरमें शामिल्क होनेवाले अर्थशास्त्रियोंके साथ 
विचार-विनिमय किया। 
फ्रीडमैनके साथ बातचीत की। सेगाँव लौटे । 

३१ दिसम्बर : ताम्बरमके मिशनरी सम्मेलनमें भाग लेनेवाले चीनी प्रतिनिधि-मण्डलके 
सदस्य टिमोथी टिगफांग ल्यूकों भेंट दी। 

१ जनवरी, १९३९ : ताम्बरम्‌के मिशनरी-सम्मेलनर्में भाग लेनेवाले चीनी प्रतिनिधि 
मण्डलके सदस्य टिगफांग ल्‍यू और पी० सी० शूको भेंट दी। 
जोहानिसबर्गके डी० आर० मिशनके रेवरेण्ड एस० एस० तेमाको भेंट दी। 
बारडोलीके लिए रवाना हो गये। 

२ जनवरी : बारडोली पहुँचे । 

३ जनवरी : उ० न० ढेबरके साथ राजकोट-सत्याग्रहपर वातचीत की। 

४ जनवरी : जयपुर-सत्याग्रहके सम्बन्धमें जमनाछालू वजाजके साथ बातचीत की । 

११-१४ जनवरी: कांग्रेस कार्य-समितिकी बैठकर्में शामिल हुए। 


५४८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


१५ जनवरी : तोयोहिको काग्रावाके साथ वातचीत की। आगा खाँसे अल्पसंख्यक 
सम्प्रदाय और साम्प्रदायिक एकतापर वातचीत की । 

१७ जनवरी : वी० जी० खेरने गाधीजीसे मुछाकात की। 

२३ जनवरी: गांधीजीसे राजकोटके मामलों पर विचार-विमशेके लिए वल्लभभाई 
पटेल बारडोली आये। 

२४ जनवरी : गांधीजीने पट्टाभि सीतारमय्यासे बातचीत की। 

२६ जनवरी . उद्धार-दिवस पर आयोजित किसानोकी सभामे भाषण दिया। 

२८ जनवरी: नगरपालिकाओं और स्थानीय मण्डलोके प्रतिनिधियोंसे बातचीत की। 

२९ जनवरी : जब्त हुई जमीने वापस मिलनेके अवसरपर किसानोंकी सभामे भाषण 
दिया। 

३१ जनवरी : कांग्रेस-अध्यक्षके रूपमे सुभापचन्द्र बोसके निर्वाचन और राजकोट 
तथा जयपुर-सत्याग्रहके सम्बन्धमे समाचारपत्नोंको वक्तव्य जारी किया। 

१ फरवरी . सेगाँवके लिए रवाना हुए। 

२ फरवरी : सेगाँव पहुँचे । 

३-४ फरवरी : वर्धामें। वर्धा शिक्षा योजनाके अन्तर्गत प्रशिक्षण ले रहे अध्यापकोंसे 
बातचीत की। 

५ फरवरी : सेगाँवमे | 

८ फरवरी : जमनाछाल वजाजकी गिरफ्तारीपर समाचारपत्रोंकों वक्‍तव्य जारी किया। 

९ फरवरी : राजकोट तथा जयपुर-सत्याग्रहके सम्वन्धमे समाचारपत्रोंको वक्तव्य 
जारी किया। 

१३ फरवरी : इग्लिग वेप्टिस्ट मिशनके डॉ० चेस्टरमैनसे बातचीत की। 

१४ फरवरी: गाधवीजीसे विचार-विमशके लिए सुभाषचन्द्र वोस सेगाँव आये। 

१५ फरवरी: वातचीत जारी रही। 

२१ फरवरी: गाधीजीने हैदराबाद राज्य-कांग्रेसके प्रतिनिधियोसे वातचीत की । 

२३ फरवरी : अण्णामलै विश्वविद्याल्यमे हड़ताछ और राजकोट-सत्याग्रहके सम्बन्धमे 
समाचारपत्रोको वक्‍तव्य जारी किया। 

२४ फरवरी : राजकोट जानेंके अपने निरचयपर एक आश्रमवासीके साथ बातचीत की। 

२५ फरवरी : राजकोट-सत्याग्रहके सम्बन्धर्में समाचारपत्रोंको वक्तव्य जारी किया। 
राजकोट पहुँचनेके उद्देश्यसे वम्बईके लिए रवाना हुए। 

२६ फरवरी: वम्बई पहुँचे। 

२७ फरवरी : राजकोट पहुँचे। 
एसोसिएटेड प्रेस और “हिन्दू” के प्रतिनिधियोंकों भेंट दी। 

२८ फरवरी: मुस्लिम कौंसिठ ऑफ ऐक्दानके प्रतिनिधियों और ग्रिरासिया मण्डलूके 
शिष्टमण्डलके साथ अछूग-अछग बातचीत की | 
: हिन्दू ' के प्रतिनिधिको भेंट दी। 


शी्षेक-सां केतिका 


टिप्पणी, ३४-३५; -(डॉ० एन० बी०) 


खरेके नाम पत्र पर, १६२; -[णियाँ], 
१००-२, २२४२-४३, ४७७-७८ 


तार,-अम्‌ृत कौरको, १५२, ५१४; -कष्ण- 


स्वामीको, ३०७; -(डॉ०) खान- 
साहबको, ४३६; -जलियाँवाला बाग 
स्मारक कोषके स्थानीय मंत्रीको, १८०; 
-जेठानन्दको, ४३६; -(महादेव ) 
देसाईको, ४१८; -(वालक्ृष्ण शर्मा) 
नवीन” को, -३४६; -(जवाहरलाल ) 
नेहरूको, ४४०; -(जैनब र०) पटेल- 
को, २३७; -(पढदम्‌ ताणु) पिल्लेको, 
१८२, २३६, २२३८, २२३८-२९, ३०९; 
-(जमनालाल) बजाजको, ३६०, 
४०६, ४१८, ४४५-४६; -(जानकी 
देवी) बजाजको, ३७२-७३; -(राधा- 
कृष्ण) बजाजको, ५१०, ५१६; - 
(घनश्यामदास ) विड़छाको, ४०, ३१०, 
३९९, ४०६-७, ४४०, ४६१, ४७४; 
->मीरावहनको, ५१४; -(च०) 
राजगोपालाचारीको, ३०७; -राजेन्ध- 
प्रसादको, ४३४; -(जी०) रामचन्द्रन- 
को, ३०९; -(रा० स०) झरुइकरको, 
१३४; -लीम्बड़ी प्रजा मण्डलको, 
४३५; -वाइसरायके तिजी सचिव- 
को, ४९४; -विश्वनाथदास को, ३७१; 
-(वी० एस० श्रीनिवास) शास्त्रीको, 
४९२; -(अकवबर) हैदरीको, ३२२, 
ड४ड८७ 

(एक) पत्र, १७९; -(मूलचन्द) अग्रवालको, 
२४-२५; -अमतुस्सलामको, २९०, 


२९१, २३५२-५३, ३६०, ३७१, ३८०; 
“अमृत कौरको, १२, २१, ३५, ४१, 
५४-५५, ६९, ७७, ८३, ८४-८५, 
८८, ११०, १२२, १३३, १३६, 
१४०, १४३, १४९, १५९, १६१-६२, 
१६३, १६७, १७१, १७६, १९६, 
२०५, २१६, २२०, २४७, २९५५, 
२८०, ५१२; -(एच० पी० रंगताथ ) 
अय्यंगारको, ११; -(लीलावती ) 
आसरको, १८, २१७-१८; -(प्रेमा- 
बहन) कंटकको, १४५; -(दत्तात्रेय 
बा०) कालेलकरको, २४, १६२-६३, 
१८२, रेरेंडई, ३२५, ४०८, ४०९; 
-[(सतीश द०) कालेलकरको, ४११; 
-(जे० सी० ) कुमारप्पाको, ८५, १३६, 
१४१, १९७, २०६, २१६, २३०, 
२६०, ३९९-४००; -(गुलाम रसूल) 
कुरेशीको, ४६५९; -(शुएव) कुरेशी 
को, १७४-७५, ३०८; -हकष्णचन्द्रको, 
८१, २१८, २३२६, 5४३८, ४४९; 
-(सिकन्दर हयात) खाँको, १६; 
-(कस्तूरबा) गांधीको, ९, २३, ६०, 
९५, ४०१, ४०९, ४३२, ४३७, ४४३, 
डंढडं८, ४५२, ४६२, ४७१, ४७२, 
४७५-७६, ४८५, ४८८-८९, ४९२, 
४९५; -(कान्तिलाल) गांधीको, 
१९-२०, ११२-१३, १४२, १४४, 
१५७-५८, १६४-६५, २३८९, ३९०, 
४४८; -(देवदास) गांधीको, १७७, 
१९९; -(नारणदास) गांधीको, १८, 
७४, १७२, ४६८; -(पुरुषोत्तम) 


प्४९ 


१५० 


सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


गांधीको, ८४, ३९५, -(मणिरछाल ) 
गांधीको, ११९-२०, ३६४, ५०२, 
-(सरस्वती) गाधीको, ११८; 
-(सुशीका) गाधीको, ११९, १७५- 
७६, २३७, रे४७, ३५०, ३६५, 
“गिरधारीलालूको, १६०, -(त्रजक्ृष्ण) 
चाँदीवालाको, ३६, ४४, २३२, 
२४९, ३५३, ३६८; -(गोरघनदास) 
चोखावालाको, ४३५; -(शारदावहन 
गो०) चोखावालाको, ४३४, ४४२, 
४७३०, ४७२, ४७४, ४७५, ४८५, 
-(प्रेमी) जयरामदासकों, १८०, 
-(पुरुपोत्तम के०) जेराजाणीको, 
३४८; -(एन० एम०) जोणशीको, 
२४९९-५०; -(छगनलाल) जोशीको, 
७४-७५; -(चन्द्रभाठ) जौहरीको, 
४३३; -(अमृतरूलछ वि०) ठक्करको, 
९६, ३३८; -(महादेव) देसाईको, 
६, ७-८, २१, ४१-४२, ४७, ५५-५६, 
७३, ७८, ८३, ८७, ८८-८९, ९४, 
१०६, १०७-८, ११२, १२२-२३, 
१३३-३४, १३७, १४१-४२, १४३- 
डंड, १७५, श४ें८, ५११, ५१३; 
-(भूछाभाई जे०) देसाईको, २३६; 
-(जयरामदास ) दौलूतरामकों, ३४६; 
-(वालक्ृप्ण गर्मा ) नवीन को, ४८६; 
-(अमृतराल टी०) नानावटीको, ९, 
९५, ९९, २०१, २०६, २२०, ३४५; 
-(जवाहरराल) नेहरूको, १५०, 
१५९, १६१, १७८, २५१, ४०८, 
४१५४, ४२४, ४४६-४७; - (इन्दिरा ) 
नेहरूको, ४१९; -(रामेश्वरी) नेहरू- 
को, १३४, २०३, ३६१; -(विजया- 
बहन म०) पंचोलीको, ४७०-७१, 
४७६, ४८६, ४९६; -(रणछोड़लाल ) 
पटवारीको, १८०-८१,  ३०८-९; 


-(डाह्माभाई म०) पटेलको, ३५२; 
“(मणिवहन) पटेलको, ७९-८०, 
१७२, २०१, २५५-५६, ४७३, 
-“(मणिवहन) पटेल और (मुदुरू) 
साराभाईको, ४७७, -(रवीन्द्र 
आर०) पटेलको, ३३७, -(वल्लूभ- 
भाई) पटेलको, ३७-३८, १५२, १७३, 
२४१, २५४, २८६, ४३३, ४४९, 
हि ४६३; -(विजया एन०) 
पटेलको, १०, ८०-८१, १२१, १७४, 
२०७; -(एल० एम०) पाटिलको, 
४४७, -(इन्दु एन०) पारेखको, 
२६१, -(चन्दन) पारेखकों, २८१, 
३३७, ३४७-४८, ३६७; -(रामी- 
बहन के०) पारेखको, ३५१; -(एस० 
वेलु) पिल्लैको, २९३-९४, -पृथ्वी- 
सिंहको, २५१-५२, -प्रभावतीको, 
४२-४३, १७३-७४, २२१; -(जमतना- 
लाल) वजाजकों, २५३, २७५-७६, 
३२३; -(जानकीदेवी) वजाजकों, 
४२४, ४३२-३३, -(राधाहृष्ण) 
वजाजको, २८७; -बल्वन्तसिहकों, 
३२८, २३१, २३५, २५६, २६१-६२, 
३१४, ३२३८-३९; -(एफ० मेरी) 
वारकों, ३१४, ४४६; -(सुभाप- 
चन्द्र) बोसकों, २४०-४१, ४२३- 
२४, -(देवप्रकाण) भाटियाको, 
१११; -(ना० र०) मलरूकानीको, 
१९७, रे४३-४ेंड, ३े४९-५०, ४४१; 
-(मनुवहन सु०) मजरूवाछाको, 
२५३, ३५१; -(एम० आर०) 
मसानीकों, ७५, १२०; -(रुस्तम) 
मसानीको, १९; -मीरावहनको, ७, 
७२, ७७-७८, ९४ १०५, १११, 
१६४, १६७-६८, १७७-७८, १९५- 
९६, १९८, २१७, २७६-७७, २८०- 


शीर्षक-सांकेतिका प५१ 


८१, इर३४-३५, ३४४, ४०१, ४०७, 
४६२, ५१२; -(कन्हैयालाल मा०) 
मुन्शीकोी, २१०; -(दामोदरदास) 
मूंदड़ाको, २११; -(वैकुण्ठभाई ल०) 
मेहताको, २००; -(हरेक्ृष्ण) मेहता- 
बको, ४४२; -मैसूरके महाराजा- 
को, ३७९; -(शान्तिकुमार न०) 
मोरारजीको, १७९, २००; -(च०) 
राजगोपालाचारीको, २६४-६५, 
डंड४ड७, ४४७१-७२; -(सर्वेपल्ली ) 
राधाकृष्णनूको, २६०; -(मोतीलाल ) 
रायको, ५९-६०, १७१-७२, ४३७; 
-(छलॉरड) लिनलिथगोको, १३५, 
२५९, २३६५-६७, ३९४-९५, ४५१- 
५२, ४८८, ४९७; -(हरसरन) 
वर्माको, २०५, २३२; -(प्रभुदयाल ) 
विद्यार्थीकोी, १८३, ३१५; -(हीरा- 
लाल) शर्माको, ३६, २०४, २८७- 
८८, ४०२, ४६३; -शामरूालूको, 
१६, १९८, २५२; -(वी० एस० 
श्रीनिवास) शास्त्रीको, १७;-(चिमन- 
लाल एन०) शाहको, ९६, २०२; 
-(शारदा चि०) शाहको, १०-११, 
५६, ४२०; -(जनरल) दशिनन्‍्देको, 
३७९, ४१९; -सम्पूर्णानन्‍्दको, २९४, 
४०३; -सरस्वतीको, २६२; -(राय- 
कुमार) सिहको, २३; -सुरेश 
सिहको, ४६९; -[(सर डल्ल्यू० 
बीकम ) सेंट जॉनको, ३३६, ३४९, 
३७०; -(मार्गरेट) स्पीगलूको, 
२०२-३, २३१; -(आनन्द त्तो०) 
हिंगोरानीको, १६५; -(विद्या 
आ० ) हिंगोरानीको, ६०; -(अकबर) 
हैदरीको, २७४, ३४१-४३, ४८७, 
४९७-९८; -(अगाथा) हैरिसनको, 
९२, २४८ 


पुर्जा, - अमृत कौरको, ४२५; -(अमृतलालछ 


वि०) ठक्‍्करको, ३३५; - (महादेव) 
देसाईको, १; -(वल्लभभाई ) पटेलूको, 
३२५; - (जमनालाल) बजाजको, 
“२७७४-७५; - (कंचन मु०) शाहको, 
१२८ 


प्रस्तावना, - दादाभाई नौरोजी' की, २७- 


२८; -ब्रदरहुड ऑफ रिलिजन्स ' की, 
१६० 


अआराक्कथन, ४०० 
बातचीत, -अध्यापक-प्रशिक्षणाथियोंके साथ, 


४१०-१७; “-अर्थशासत्रियोंके साथ, 
२८४-८६; -अल्पसंख्यकोंके शिष्ट- 
मण्डलके साथ, ११५; -ईसाई 
मिशनरियोंके साथ, २२२९-२९; -एक 
आश्रमवासीके. साथ, ४९५; 
-(तोयोहिको) काग्रावाके साथ, 
३२२६-३०; -(अब्दुल गफ्फार) 
खाँके साथ, ५-६, २९-३३; -खुदाई 
खिदमतगारोंके साथ, १-३, ३-४, 
४४-४७, ४८-५१, ६४-६७, ७०-७२, 
६०-९१, ९१-९२, ९२-९३, ११३२-१४; 
“गिरासियोंके शिष्टमण्डलके साथ, 
५१७; -(डॉ०) चेस्टरमेनके साथ, 
४६४-६८; -(डी०) ताकाओकाके 
साथ, २०७-९; -त्रावणकोर राज्य 
कांग्रेस शिष्टमण्डल के साथ, १४६- 
४९; -तगरपालिकाओं और स्थानीय 
सण्डलोंके प्रतिनिधियोंके साथ, ३७३- 
७८; -[मॉरिस) फ्रीडमैनके साथ, 
२९२-९३; -(जॉन आर०) माँट के 
साथ, १८३-९२; -मुसलमान 
प्रतिनिधियोंके.. साथ, ५१६; 
-विभूति में, १०८-९; -साम्यवा दियों- 
के साथ, १२१३-२७; -हैदराबाद- 
राज्य-कांग्रेसके प्रतिनिधियोंके साथ, 
४८९ - 


पुर 


भाषण, -ऐवटाबादकी सार्वजनिक सभामे, 
११६-१८; -किसानोकी सभामे, 
३६८-७०, २३८०-८१; -कोहाटकी 
सार्वजनिक सभामे, ४३; -टाँककी 
सार्वजनिक सभामे, ८९-९०; “डेरा 
इस्माइल खाँकी सार्वजनिक सभामे, 
८१-८२; -तौणेरामे, १२-१४; -पेझा- 
वबरके दकील मण्डलके समक्ष, १०७, 
>पेशावर खादी-प्रदर्णनीके उद्घाटन- 
समारोहमे, ९७-९८; -बन्नूमे, ६१- 
६३; “मगन संग्रहालय और उद्योग- 
भवनके उद्घाटन-समारोहमे, २८२- 
८४, “-मानसेहराकी सार्वजनिक 
सभामे, ११४-१५; -लछवकीमे, ६८, 
-स्काउटोकी रेलीमे, २२५७-५९; 
-स्वाबीमे, २२, -हरिपुरकी सार्वजनिक 
सभामे, १०९-१०; -होती मरदानमें, 
१४-१५ 
“अमेरिकी अव्यापकोकों, २७७-७९; 
-एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिको, 
५१३-१४, ५१५; - टाइम्स ऑफ 
इंडिया के प्रतिनिधिकों, ३६१-६४; 
-(एरा० एस०) तेमाको, ३००-२; 
>दक्षिण आक्रिकाके भारतीय 
विद्याथियोको, ४२५-२६; -(टिमोंथी 
टिगफाग) ल्यूको, २८८-९०, - 
(ठिमोथी टिंगफाग ) ल्यू, (वाई० टी०) 
व्‌ और (पी० सी०) थशू को, २९५- 
९९; -(सेलिस्टीन) स्मिथको, २३३, 
-(एच० वी०) हॉडसनको, २६५- 
६६; - हिन्दू के प्रतिनिधिको, ५१५, 
प्१८ 
वक्‍तव्य, -समाचारपत्रोको, २०, ६७, 
२२११-२२, ३१५, ३९६-९७, ३९८- 
९९, ४०३-६, ४४३८-३९, ४४४३-४५, 
डपु३ई-५ए४, ४९३, ४९४, ४९८-५०२ 


भेंट, 


सम्पूण गाधी वाइमय 


सन्देण, -अखिल भारतीय महिला सम्मेलूत- 
को, २५४; -इल्ाहाबाद विश्वविद्यालय 
छात्र सघको, २३९, -कमाल अतातुक्- 
के देहावसानपर, १२१, -(सी० के०) 
गिव्वनको, २३२९, -त्रावणकोर राज्य- 
काग्रेसके अव्यक्षकों, २६७, -पेगावर 
खादी-प्रदर्गनीके उद्घाटन-समारोहके 
निमित्त, ९७ 


विविध 


अ० भा० ग्रामोद्योग सघ प्रशिक्षण 
विद्यालय, २१९; अकालरूसे राहतके लिए 
खादी, ५०७; अखवारोमे असत्य, ४५४-५६; 
अन्दरकी गन्दगी, ३५५-५७; अगप्रमाणित 
खादी-विक्रेता, ३१६, असहयोगी, १६५-६६; 
अहिसाका पालन, ४२८-३२; अहिसा ही 
एकमात्र मार्गे, २६३, आधुनिक छड़की, 
३८४-८६; आलोचनाओका जवाब, २१६१- 


१३, इस्छामी सस्क्ृति, ३५८-५९; 
आधका सविवान, ३२३-२४; कस्तूरवा 


गावी राजकोट क्यो गई?, ४२७- 


२८, काग्रेस और खादी, १३८-४०, 
काठियाबाड-्यात्राकी छाप, ९८-९९, 


कितने भगवत्‌्परायण ! ', रे५७-५८, 
क्या अहिसाका कोई प्रभाव नहीं पड़ता ?, 
३०४-७; क्‍या यह अहिसा है”, ५०७- 
१०; क्षमायाचचा नहीं, ४२२३-२३; 
खण्डन, ६८-६९; खादीको लोकप्रिय कैसे 
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इंडियन ओपिनियन, २८२ 

इटली,-की लोकतन्‍्त्रात्मसक सरकारका 
आधार हिसा, ४३१ 

इन्टरनेशनल मिथ्ननरी कौसिल (अन्‍्तर्राप्ट्रीय 
मिशनरी परिषद), २१२ पा० दि०, 
४६४ पा० दि०; -क्ी मद्रासमे बैठक, 


ट्र्‌ 
7 हा हि 


१८३ 
इन्द्रपाछ, -की रिहाईके लिए अनुरोध, १६, 
१९८ 


इस्लाम, २७, १८८; -और अहिसा, २, 
३३ [], -ह#ंल्छति और हिन्दू 
संस्कृति, ३०८ 

इस्लामिया कॉलेज, १९८ 


ई 

ईश्वर, -और अहिंसा, २९९, ३०१; -और 
कताई, २१८; -और प्रार्थवा, ३२८- 
९; -का मार्गदर्शन, ५१३; -की सेवा, 
४६, १३०; -भूलोंके छिए ४९६; 
-में गाघीजीका विश्वास, २९६ 

ईसामसीह, २, २११, २७९, २९९, २०७, 
३२९, ४६६; -ओर जस्पृश्य॑ता, 
३३९; -क्ी शिक्षा, रेड; दर्द 
प्रेमका उपदेश, ३३९-४१ 


साकेतिका 


ईसाई, २, १५०२, १७४, १८९, २२३, ३००, 
३०१, ३०७, २५५, -भीर अहिसा, 
२२७, “और प्रावणकोरम उत्तर- 
दायी सरकार, ४५८, -और साम्प्र- 
दाशिक निर्णय, १८४ 

ईमाई-धर्म, १८८, ३१९, -और अहिंसा, 
२, ३३, २२७, “और आफकफ़िकी, 
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३०१-२, -और यहूदी, 


-और हिन्दू-धर्म, ४६७ 
उ 


उटीसा, -भौर तालचेर घरणाथियोका पुन- 
बॉस, ३५३-४, -ही प्रजा पर अत्या- 
चार, ३३३-४, -की स्थिति, ४५१-२; 
"हे पोलिटिकल एजेटकी हत्या, ३१५, 
5५595 - ४, 
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उत्तर-पब्निमी सीमाप्रान्त, -और अहिसा, 
२२८, ४२८, -और सशरन हमले, 
९३, “में हमले, और उनसे सुरक्षाके 
लिए बन्दूकों रसनेकी माँग, ११५; 
-में हमले ब्रिटिण शासनकी विफलताके 
दयोतक, ६२-२ 

उद्योग, -बट़े और घरेलू, २८५, [| का 
केन्द्रीयकरण, २८५ 

उर्दू, “और हिन्दुस्तानी हिन्दी, २५-७, 
-प्रचार आन्दोलन, ४२१ 

उस्मानिया विश्वविद्यालय, “और ' बन्दे- 
मातरम्‌', ३४२, -दवारा उर्दूकी सेवा, 


८ 
२६ 


सता गो ० 


एु 
एक्सपेरिमेंट्स विद दूथ, २९६; देखिए 
/ उत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा भी 
एजवाहा, ३५५ 
एडगर, १८७ 
एडवर्ड कॉलेज, १९८ 
एल्विन, वेरियर, १६८ 


१५७ 


एशिया, -में बुद्धका प्रभाव, २०८ 
एस्पिनल, ले० करनेल, ५१८ 


छ 


ए्‌ 
एंग्लो इंडियन सिविल 
एथन, २२९ 
ओ 
ओल्ड टेस्टामेंट, ३५७ 
ओसिट्ज्की, कार्ल वान, -नाजियो द्वारा 
बन्दी, ३०५ पा० टि० 


६८॥॥ 


ओआध -का संविधान, २४७, ३२३-४, -के 
सविधानमें सुधार, १७६, -में उत्तर- 
दायी शासन, १००, -में न्‍्यायारूय, 
३२३, -में मताधिकारके लिए योग्य- 
ताए, २२३ 

ओऔद्योगीकरण, -और रूस, २९२, -से 
लोक जागृति सम्भव नहीं, ४११ 

क्‌ 

कंटक, प्रेमावहन, २४, १४५, १६२, ३३५ 

कताई, २१८, ३७४; -और खुदाई 
खिदमतगार, ३, ३५७-८, -और 
बेरोजगारी, २८३, -और स्वराज्य, 
२८३, -का शिक्षामें स्थान, ४१३ 

कन्या ग्रुरुकुल, वेहरादून, २५६, -और 
अश्लील साहित्य, १००-१, -का वाषि- 
कोत्सव, १२४, २६२ 

कपूरथलूा, -में उत्तरदायी सरकार, २४७ 

कमला, १८, ४४५ 

कमाल अतातुके, -और पर्दा, १४३, -का 


देहावसान, १२१, -के प्रति श्रद्धा- 
जलि, १५९ 


कर्नाटक प्रान्तीय काग्रेस कमेटी, ५०३ 

कवायद, -और स्वतन्त्रता, २५७ 

कश्मीर, -और भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस, 
२६५-६ 


लिवर्टीज एसोसि- 


हट 


कांग्रेसी, १३, ३४, ४६ पा० टि०; -और 
देशी नरेश, २५९, -और अ्रष्टाचार, 
३५५-७ ड४ेणए४डें-५; -और सफाई, 
२६४; -- सियो | के खिलाफ खादीके 
सम्वन्ध्म शिकायत, २४२, -द्धारा 
हिन्दी और उर्दू दोनोके हितकी 
कामना, २५-६, -से खादी अपनानेकी 
अपील, १९५ 

काग्रेसी मन्त्रिण्डल, -और अहिसा, १८८, 
-और हिंसा, १२४; -और मद्य-निषेध, 
२४३-४, -[)] से छारू फीता समाप्त 
करनेकी सलाह, २१४-५ 

कागावा, तोयोहिको, ३२६ 

कॉटन-दि स्टॉरी ऑफ सेनकाइंड, ४१३ 

काठियावाड, -में हरिजन-कार्य, ९८-९ 

कानपुर, -में हिन्दू-मुस्लिम दंगे, ४८६ 

कानावूर, ५०४ 

कामत, सजीव, ३२४ 

कालिदास, -के साहित्यमें अश्लीलता, १०१ 

कालेलकर, दत्तात्रय वा०, २४, १६२, १८२, 
२०३, २८१, ३२४ ३२५, ३४५, 
४०८, ४०९, ४८७०५, ४८६, ५०९, 
५१० 

कालेलकर, बाल, २४, १६३ 

कालेककर, गकर, २८१, ३२४, ५११ 

कालेलकर, सतीश द०, ५११ 

कुजरू, पं० हृदयनाथ, २५८ 

कुमारप्पा, जें० सी०, ८५, १३६, १४१, 
१९७, २०६, २१६, २३०, २६०, 
२८२, ३९९, ४०० 

कुमारप्पा, भारतन, १७७, ४०० पा० टि० 

कुमारप्पा, सीता, ४०० 

कुरान, २, ३३, ३५७, ४२१ 

कुरेशी, गुलाम रसूल, ४६९ 

कुरेशी, शुएव, १३३, १७४, ३०८ 

कुसुम, ३९५ 


सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


कृत्राछानी, आचाये जे० वी०, ३६८ 

कृष्ण, भगवान, ३२९ 

कृष्णचन्द्र, ७८, ८१, २१८, ३२६, ४३८, 
ड४९ 

कृष्णस्वामी, ३०७ 

केशवदेवजी, २५३ 

कैडेल, सर पैट्रिक आर०, ३०३, ४४४, 
४५९; -और राजकोटके ठाकुर साहव 
हारा समझौता भग, ३८२ 

कंलनवैक, हरमन, १०६, ३३५, ४६६, 
४७०, ४७१, ४७२, ४७६, ५०२ 

कोड हिल्स, -की आदिवासी जातियों 
द्वारा पत्थरों और वृक्षोकी पूजा, ४६७ 

कोसाम्बी, धर्मानन्‍्द, २१० 

कौसिल-प्रवेण, -और कांग्रेस, ४०३ 

कौरव, ३२८ 

क्रीसस, -और सोलन, ११६ 

क्रगर, १५५ 


ख 


ख़बरदार, अ्डशर फरामजी, ४०८ 

खरे, डॉ० एन० वी०, १६२ 

खरे, नारायण भोरेब्बर, -को श्रद्धाजलि, 
३९५ 

खाँ, खान अब्दुल गफ्फार, १ पा० टठि०, 
२, ५, ६, १३, २२, ३०-३२, ३५ 
४३, ४६, ६१, ६३, ६४, ६८, ७८, 
९१, ९२, ११४, ११५, ११७, १२७- 
३१, १३७, १४५, १९८, २२८, 
२७६, २८०, ३५७ 

खाँ, मीर आलूस, -द्वारा गांधीजी पर 
हमला, ७१ 

खाँ, सिकन्दर हयात, १६ 

खादी, ६५, ८१, १९३, ४७८; -और 
अ० भा० चरखा संघ, २४२; 
-अकालसे राहतके लिए, ५०७; 
और उसके अप्रमाणिक विक्रेता, 


साकेतिका 


३१६; “और कांग्रेस, १३८-४०, 
२८६; “और खुदाई खिदमतगार, 
९८, -और काग्रेसी मन्त्री, ९७, 
१९२-३, २४२; “-भौर जवाहररारू 
नेहरू, १९४; -और महिलाएँ, २५४, 
“और मिलका कपडा, १९२; -और 
समाजवादी, ७५, -और स्वदेशी, ९७; 
-और स्वराज्य, १३८-९, १४८-९; 
-काग्रेस संविधानकी भावना, ९८, 
“का अर्थणास्त्र, १९४; -का प्रचार, 
१९२-५, -के लिए मगनलरार द्वारा 
कार्य, २८३, -कार्य, ३४३ 

खादी कार्यकर्ता, १९४ 

खादी प्रदर्गनी, ९७ 

सान, सानवहादुर फतेह मुहम्मद, ४९८ 
पा० टि० 

खानदेण, -में मद्य-निर्मेघ, ३३ 

सान साहब, टॉ०, १४, ६२, ९७, १२०, 
४३६; -से त्यागपत्रकी माँग, ६२ 

खुदाई खिदमतगार, २१, ३५, ६९; 
“और अहिसा, १-५, १२-१५, २२, 
४३, ४४, ४५-६, ४८, ४९-५१, ६१, 
६४, ६५, ६६-७, ६८, ७०-२, ८२, 
१०-०१, ९२-३, १०८-९, ११३०४, 
११७, १२७-३२, -और कताई, ४, 
३०, -और ग्राम-कार्य, १३१; -और 
परोपकारकी भावना, ४७; -और 
वर्धा शिक्षा योजना, -और 
सगठन-क्षमता, १०८; -और साम्प्र- 
दायिक एकता तथा स्वराज्य-प्राप्ति, 
८२, -[] का कर्तव्य हमलावरोसे 
नागरिकोकी रक्षा करना, ११५, -को 
कुटीर उद्योगोमें लगानेकी सलाह, १४, 
-को खादी पहननेकी सलाह, ९८, 
-को हिन्दुस्तानी सीखनेकी सलाह, 
४; >से आत्मनिरीक्षण करनेका 
उत्कट अनुरोध, २२ 


३०, 


५५९ 


खेडा, -में सरकार द्वारा बेची गई 
जमीनोकी वापसी, १६६ 
खेर, ७९, २१३, २५० 


खेरी, एम० अलताफ ए०, ३२० 
ग 


गढ़ादावाला, मोहनछाल, ५०० 

गावी, अरुण, १७६ 

गावी, कनू, ३८, २५२, २४९, ३६७, 
५०२ 

गांधी, कस्तूरवा, ९, ३५, ६०, ९५, ११८, 
१२०, १२१, १३४, १७४ १७५, 
१७७, १९९, २०३, २२१, २३७, 
२५५, २६२, २८१, ३५०, ३५२, 
३८१ पा० दि०, ३८९, ४०१, ४१८, 
४३२, ४३७, ४४३, ४४८, ४४९, ४५८, 
४५३, ४६२, ४६९३, ४७१, ४७२, 
४७५, ४७६, ४८५, ४८६, ४८८, 
४९२, ४९५, ५०२, ५१८, -और 
अस्पृश्यता, १८५; -भौर राजकोटका 
सघर्प, ४२७-२८, -की गिरफ्तारी 
राजकोट प्रवेश करनेपर, ४०९; 
“की बीमारी, १०, २३; -गाधीजीको 
अहिसाका पाठ पढानेवाली शिक्षिका, 
५०, २२६ 

गांथी, कानम, २२०, ४३७, ४७२ 

गाघी, कान्तिकारू, १२, १९, ११२, १४२, 
१४४, १५७, १६४ २६२, ३८९, 
३९०, ४४८ 

गाघी, छगनरारू, १२० 

गाधी, जमनादास, १९९ 

गाधी, जे० जें०, १९५ 

गांधी, देवदास, २३, १४४, १७७, १९९, 
३३५, ३६८, ४२७ 

गांधी, नारणदास, १८, ६९, ७४, १७१, 

गाधी, निर्मला, १३४, १९९ 


५६० 


गांधी, पुरुषोत्तम, १८, ८४, ३९५ 

गांधी, भोगीलाल, ४८३ 

गांधी, म्गनछाल, -को श्रद्धांजलि, २८२ 

गांधी, मणिलाल, १०६, ११९, १४४, 
१७५, ३४७, २५०, ३६४, ३२६५, ५०२ 

गांधी, मो० क०, -और अशुद्धि, ५४-५; 
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